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2 9.5] 46.7] 44.9| 41.0] — 1.6 0.5 3.2 o.1| go go cy) 92 

3 2 * 2 41 2.0 3.1] 038 93 96 96 

4 3.7 o) 1.3 | — 1.2 o.5R 96 78 63 19 

5 B0|— 63|—11.3 | — 7.14 78 59 68 2 

6 B|— 71|--8.56— g1ł 82 56 94 17 

; 51— 60 — 6.7|— M1] 94 64 73 11 
b | : „2 84 | 29 oo BÓJ Z 65 92 84, 
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; Ć , — 0.2 3.1 1.4] 90 69 15 8 
| 25 52.3 | 50.1 | -45.7|- 49.4 2.4 4.2 2.6] 96 do 18 81 
26 48.0| 53.1 | «58.3 | „53.1 1.0 1.0, |iG5 o.6] 80 63 16 13, 
27 54.5 | 55.6] 49.1 | '54.1]— 2.9 0.2 —=00F :91 83 92 89 
28 43'3| 43.1| 45.6 2 1.3 1.8 1.1] 87 7 16 19 


śred. m 


63.0| 62.0 |: 60.9| 62.0] — 4.3 148 0.0 | — o.8] 89 64 1 93 
60.5|. 58.0| 53.2| 57.2] — 0,1 0,8 1.2 o.ój 98 85 80 88 
21 45:85 | 44.6.| *'47.9/|5 45.9 1.0 Mż zzostei o.8| 81 82 19 81 
22 48.4 | 48.8] 58.0] 50.1] — 1,3 | — 0.4 |— 8.6| — 1,8|' 80 16 85 80 
2 57.5| 59.2| 61.8| 59.5] — 6.5) — 5.1 | 8.51 6.7]. 90 11 88 83 
2 64.8| 65.1| 64.7] 64.7] ".9.| = 5.9 64 | — 6.6] 89 go 85 838 
25 59.1.| 56.2] 534| S64|—'5.1| — 4.9|— 6.9 | — 5.8] 90 1 89 83 
26 Bo.6'| "4Ąci 44.84] 547.4] — 69] = 812.| —/6.2 | 198 | 087 16 SĄ. 82 
2 44.0. |52457:03 LOLA ATSLA = AO! 152 0.0 |— 2.0] 90 82 19 84 
2 44.1| 43.4| 44.8] 44.1] — 2.9 1.0 0.2 |— o.ół 57 80 94 87 
29 51.6| 52.2| 48.9] 50.9 1.1 1.8 o.6 1.24 80 88 gó go 
30 45.0 | - 43.2| 44.1] 44.3 2.1 4.2 2 31] 587 80 82 s3 
1 48.0| 47.9| 466] 475 0.8 1.4 0.1| 08] 98 100 98 99 
1 145.9 | 146.8 | 141.1 | 146.8 0.1 ELI 1.0, GUL |. 98 93 80 | go 
2 49.1| 51.3] 516) 5o0.9f— 14 0.8 | — 0.4 | — o.3 | 94 |! 88 100 92 
3 | 515] 581| 539] 626] --08| -42| - 1.3] uólioo | 76 | o2 | 89 
4.1 934) 9230. |». 98:8i| 408.1 Jy2 4.4 1.3 2.3] 94 95 96 92 
5 54,8 | 55.6] 55,5) 55.3 0.6 Iga! 0.6 0.9 | 98 98 go 95 
6 5ó.0| 578| 58.3| 574|— o5|— 1.6| — 2.6 — 16) 96 92 89 92 
7 58.4| 59.3] 61.5! S9.7]— 4.1 | — 2.0! — 1.6| — 2.6] 87 86 86 86 
h 8 | 683.9] /64.2| 65.0 | 64.4 | — 3.9 | — '2.0 | — 4.4.| — 34] 91 18 86 85 
9. | 65.0] 164.11 64.2] 64.6f— 5.17 | — 4.3-| — 4.2 | — 4.70 90 TA 84 84 
M Io'.| 63.0.|., 62.2.| 060.6 /61:9 | = 8:9. | — 9.9] —— 6.5 | — 6.1] 04 13 80 82 
11 DSi4.|400:0/|-400:63|> 07.8 >z0:0, 0.8 | — 2.1 | — 2.7] 89 56 3 "3 
12 57.4| 58.8. 59.4| 58,5] — 0.3 2.3 o.ó o.9ł 89 57 94 go 
13 58.0] 58.4 |. 59.0) 58.5] — 3.7 | — 0.4 | — 1.3|— 18] 89 57 03 o 
H 14. 60.1 | :61,4 | ;62.8 | 61.4:| — 517 1.2|— 2.8 | — 24) (85 59 2 12 
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18 65:8 | * 6446 | 62.81 -64.4] >— 10.3 |— 3.1 | 6.2 |= 6.878 36 66 58 
D 19 62:01] 61.0 | 46039. 6407 5710.38: |-—-04381|| <= 28484] = 9.82] 193 64 S5 81 
20 61.1:|. 61:45| „01 |8..0152 ć i .2|— 784 100 61 87 63 
21 60.9 | 60.0| 5g.0| 60.0] — 8.1 2.0 d 1.8] 100 66 96 87 
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Wiatr | Chmury o0—loł (pad Termograf UWAG 
ZE AWAKEN 93 4 15 | 15 | 95 | w milm. | max. | min. | 
l * a MED 
DA SWĘ S3 l Ia RAĆŻ — — 10 |— 59 | 
S6 | SW5 | W |io | 1o| 1o| 6.2 3.9 |— 50| Deszcz w dzień i w nocy | 
Wź W | -W3 io| 9| to 2,0 4:1 0.9 | Deszcz w nocy i zrana 
NW5 N3 N$ IO W8r| 10 0.4 2.6 |— 1.24 Deszcz i śniegwdzieńiwnocy | 
Nó N0e NO? SMSA PWZ 1.9 — 0.3 | —11.3|] Snieg w nocy i w dzień 
N> N5 N? 9 1 2 — — 6.2 | —12.5 
NE | NWS W To |veS" || LO —_ — 4.8 | —16.6 
NW6 | NW5 "'NNW*Ą to | 1o | 10 — — 21|— 71) 
NWS | NW” | NNWZĄ ro | 1o | 1o 0.3 — 1.0|— 2.1] Snieg w nocy i jano 
NAW | ANOG | NOS |qiol 38] 7 0.0 0.1 | — 4.3] Snieg mały rano 
SS03 S? S% 8| 0 — — 3.1 | —14.0 
St s! S* o Bio 3.7 16.2 
S0% 806 S05 OW W |esQ — — 38.9 | —16.1 
S07 s0? SO 2 4 5 z — 1.4 | —10.9 
S50% | sOt | SSÓ? | 1| o | o — — 8.1 | —14.1] _ 
DY SB 53 ros ee ons © 0.5 — 3.5 | —18.9] nieg w nocy 
S5 NE S$ to | to | 10 — = 90.0 
SI SŁ S4 10 JARY | MLO = REA OD Pl 
S£ | WSW+|WNWSJ g.|_. 8 | 10 — 20 20:90 
NW* | SW5 NW5 | 10 | g | 10 1.9 | — o.1 | Krupy wiecz. | 
W |NNW£|NNW2] 10 | to | 1o 3.2 2.1 | — o,5j Sn., kr., deszcz w noc.iw dzień | 
N10. Ns NO? g | to | 10 0.4 o.5 | — 40] Śnieg w nocy i w dzień | 
NO* | ONGS | ONO? | 1o | 9 | 1o = — 20 | — 8.5] Śnieg. wiecz. : | 
N0O5 O+ St 10 | to | 10 R 00 87] | 
SB St J IOWA WO =, — 4,2) — 6.9] Snieg mały wiecz. | 
S6 | SSW: 53 S*|10>| 2 — |-17|— 69 | 
SZ Sł KAWIE 10 | 8 | 1o == OOLE=+ 6:61] 2 | 
S5WŚ | SWs |WNWYJ S | 1o | 1o 2.0 2.8 3.6 | Śnieg z rana, deszcz wiecz. | 
NNW” | WS SWE: Pol 10 | lo 10 3,3 | — 4.9] Deszcz i śnieg w nocy | 
SWz | SWS WSSE ronto ia SGL 5.9 o.1 | Deszcz z rana i wiecz. 
NW NW” | SWS | qo | 10 | 1o 3.4 3.4 o.o | Deszcz w nocy, ragła w dzień 
| 
5.4 | 6.3 | 5.9 18.2 6.9 | 1.2 | 23.5 | | ! | 
SW* |SSW3 | SSW | 1o | 1o | 1o — 2.6 | — 0.3] Snieg mały w nocy | 
S5WŚ NE Sć OWIETONLO = JAZZ WTZ | 
SSW* | WSW* | SW3 [10 | 1o | 10 „e AES 11 | 
SWŚ SWZ N3 lo | 1o | 1o 6.0 SM 0.1 | Deszcz wiecz. 
SBE ABN AN 1o | 1o | 10 0.4 2,3 0,5 | Deszcz w nocy, mgła rano 
N""NANOP | NNGS 16 | 1o | 10 0.7 1.0|— 29] Snieg w nocy i w dzień 
05 SOG OSO?* | 1o | 10 | 10 0.0 o.1 | — 4.2] Śnieg mały w nocy 
05 0507 (00 1o | 9| 10 — — 08 | — 44 
0S03 | OSÓ08 S505% | 10 | 1o | 10 — — 8.2 | — 6.9 
S5 06 S308 © o| 2 ki — 2.8 | — 9.2 
odl S8 NNYWEJ 2000 | vo 1.9|— 1.5 
N3 NZ N? 10 | 10 | 1o 1.0 3,3 |— 2,9] Deszcz i mgła w dzień 
NWS Nó Ni MOCY al 2.2 | — 45 
N AS DN MASA — 20)|— 0,7 
NNOŚ | SW? S8 1 A) |035 — GBNEZ 4 
S8 | SSO8 S508 10 9 (o) — 28.01 280] 
S0$ SWS [05 oe o | 6:3 z 2 8M|--1018 
NS: | Nó N ośikoślea = AMG EŻOR 
NO3 NO? U$ (GWI|A ao 0 = O EGO 
NSO3 | NOŚ St o od o6 a= 25) | 1210 | 
8, | SSW5 | SW$ | go | 10 | 1o 1.2 2.7 | —10.2 | Śnieg wdz., deszcz wiecz.imgła || 
WSW*| SW» |WSWUJ ;5 | 10 | 10 2.0 3.9 | — 4.1 | Mgła rano, deszcz wiecz. i 
DIY W? we 1 | 10 | 10 że 5.4 0.9 | Deszcz w nocy 
NW |WNWS| SWS 11 io 0.6 SOZ00 
WSW*' W8 |WMNWef 15 | 1o | 5 15 4.9 o.1 | Deszcz w nocy, śnieg wiecz. 
NNW 8 NNW) NW? sAlro | 2 3) 2.6 | — 1.24 Snieg i deszcz w nocy i w dzień 
W We SW3 9 | 1o | 10 3.3 IMOŚEE3IO Śnieg w dzień 
Ws NW$ |WNWŚ| 6 | 1o | 3 Aa 2.6 | — o.2| Śnieg w nocy, krupy wiecz. 
RAJPACEWIERE 
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( Ciepłomierz Cylsyjusza Wilgoć wzgledna w *©/ę 

ALA śred. 95__| śred, 

— 0.7 12|—13|—o3] 81 4 HMĄ 11 

4.8 2.4 3.1|— 3.54 84 59 A 41 

— 356|— 18|— 34|— 29] 62 66 65 64. 

— 5.7|— 03|— 14|— 25] 098 0 84 84 

— 258 | 2,6 0,8 o.2] 89 10 82 80 

; 6.2 1.6 | — 0.6 0.4] 96 80 98 gi 
[6 — 4.1|— L$|— 65|— 43] 84 50 54 TA 
— 1.3 | — 1.9 | — 3.8|— 4.38] 05 66 60 "14 

WCRO | a ZACU om BOJ cz NSU 67 6g 26 

— 15 2.2 07/49) 5.9] 91 67 86 83 

(i) — 8.0 | — 34 | — 5.1|— 5.1]: 97 80 go 89 
— 6,7 | — 0.6 | — 7.1 | — 48 2 59 go 80 

0] WZ 220 | UOLO NS 0E2i Or 61 | 13 "7 

N —8.2 | > 4,2|-— 98] qi4if 160 9 94 go 
— 8.7 | — 4.6 Si eS 59 19 |*07 2 

zk kati 4.0 1.4 o.24 90 66 "14 171 

4 0.2 3.8 |— 0,8 maaławoż: 82 100 | gł 
— 14 1.4 0.4 o.1] 96 87 94 | 92 

— 0.2 2.2|— 1,2 o.34 90 61 16 16 

| |— 2.2|— 14|— 4.1|— 26] 81 To 19 11 

4 |-— 3.6|— 23 | — 8.7| — 4.9] 89 | 73 19 80 
| —13,9 | —1o.o | —12.2 | —12.04 83 598 411 M3 

| —13. 8.7 1.8 | —1o.1| gl 48 57 65 

2 |— 59|— 08 |— 2.1 | — 3.9] 78 46 61 62 

> 2: |— 2,8 1.$|— 1.5|— o 8) 094 64. go 83 
| |-—- 2.9 3.0 M3) „OS "87 64. 83 8 
1.9 5.0 2.0 3.0] 96 60 73 16 

0.0 4.4 0.9 LB 185 59 13 12 

j— 0.2 2.6.|--— 1.6 o.3] go 57 94 80 

9 |— 26 1.8 |-—- 0.83 | — od5ł 56 40 BĄ 50 

31 pe 2.6 3.4 1.4 o.7Ę 68 44 54. 55 


, SZER ZZOZ ZZATZWZ ZKE CZAT NT DOZDO ZATOK ZIE OZ TO ZRCZEZKOA SI ZACZ ZZO ZZOOODZKZE O RISIA OO RZY ZZYECZY YE WEEZZOEZO 


śred mieś. | 746.3 | 146.5 | 146.8 | 746.5 | — 46|E- 05|, 36 -2l39i 087 | 65 | 79 77 


1 149.9 | 151.2 | 154.3 | 151.8 | — 2,0 4.6 1.6 1.4] S2 28 A 60 
2 53.812 19331 [4403002] (089. 0.4 6.4 25 S:iej „587 50 2 10 
8 53,4 | "52.8 B21N CD ZEDNCE2:0 AI 3.8 1.6) 100 mó 62 19 
4 49:9| 49.8] 518) 50.5 0.9 2.9 1.9 1gł 85 89 65 10 
5 58.010434 GO fala 04Sy NO: 2,3 |— ot o.ók 81 65 83 16 
> 6 58.7] -.98.8 |..58.8 |. „58.8:|-- 0,2 2.3 0.9 Łoj 90 66: | 85 30 
TA vj 59,8 | 59.9 | 61.0 | 60.2 0.2 5.2 2.8 2.14 83 57 m5 12 
8 61,6] 61.5] 00.1] 61.1 Li0*| 24,02 3.8 3.3] 90 15 83 sa 
9 |. 60.3| 59.2 | 56,5] 58.7 1.2 5.6 3.9 3.6] 91 TM 82 53 
[n 10 52:2 | (90-7:| „94.1:|. 51.8 3.2 10.9 6.2 6.8 2 56 57 18 
11 52.0 | -,91.6/|:90.94] 5130 1.8 9.6 6.3 5.9| 82 50 6g 67 
H 12 5o;4Lk S51:15|, "56.| 51.0 3.9 5.6 5.8 59] 84 66 16 | 15 
13 59.7 | --50.9 | '90.9.|. 50.7 3.6 9.0 4.3 56] 85 49 65 66 
[6) 14 5o.2 | 49.0] 48.9| 49.4 2.3 6.2 3.8 4.3'| 64 52 13 63 
15 41.9| 47.9| 48.1]. 48.0 2.9 5.3 4.8 4.3| 82 18 13 78 
16 48.4 | 48.5| 48:5.|. 43.5 2,6 M8 5.2 5.04 87 Pi) 68 67 
[B) 17 49:6|. Brą |) 5248)| Br.1 BMI 16.9 5.4 da| 88 | 44-68 64 
18 53.8 58:91]. 104,84] 54,2 3.0 10.2 4.9 6.24 85 34 TL 63 
H 19 55:05 10451 53.2 54,1 2.2 QB 0:04 DZKZSH 41 69 66 
20 52.4-|-51,7| 51.37 „51.8 1.9 1.3 5.2| - 4.8] '93 53 68. jl 
21 50.5 | 50.0] 49.9 | 50.1 .2 5,9 4.8 4.04 90 1 82 83 
R 22 44 | 45.8 | +44.8| 46.0 1:83|. 75:90 3.9 3.6] 95 56 87 S9 
28 46.6 | 50.0] 514| 49,3 44 10.2 1.1 n.2] 92 58 55 65 
2 50.38. (50.0 | -49.9;| 50.1 m6. 15.0 | om:9 | „41.5 94 63 12 16 
25 49.3 | 48.9 | 47.8| 48,7 10.0 12.8 10.4 TOW ET 58 59 64. 

Kd 26 41.8 | 50.0| 50.3| 49.4 8.1 1.5 6.9 154 81 94 94 go 
| 27 55.9. „80.1 |- 49.5. |./050.1 6.6 11,7 8.3 8.9] 93 60 61 11 
28 48.0 | 46.4| 44.9| 46.4 8: „12.2 1.1 g.5| 48 40 12 53 
29 42.3 140,4| 543830 404: 5.6 12.0 8.8 8.64 82 5 88 15 
30 37.9.| 39.2 |: '40.2| 39,1 7.4 9.0 1.6 8.0] 91 10 60 19 

śred, mies | jónt | mórt| Brw| san] 82] m8|08%]1 64] 85 | Gol za ds A 
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N3 N2 Wz to (o 8 
SO? S03 S1 1o | 10 4 
NO3 ONO? NO? GRES IN ła) 

(0 03 S02 gul 1os| dg 
SS03 SOż 0s0* eu „9a 10 

05, 080! 03 1o | io | 1o 

p NOŻ NNOÓ3 NE 10 | 1o | 10 
NNW*|NNW* |WNWŻ] ło | 4 | 1o 


Deszcz w nocy 
NNWe | NW* | NW* | 10 


5 
PWNW*| NW | ONO! | 1) 5 
NO* | NNOŻ | NO i |.o|Bdo Deszcz w nocy 
9 Deszez i krupy w dzień 
o Deszcz w nocy i w dzień | 
o Deszcz i śnieg w nocy iw dzień | 
Deszcz w nocy 
Deszcz w dzień 
Deszcz w dzień 1 wicher 
Deszcz w nocy i w dzień 
Deszcz mały z rana 
Deszcz mały i krupy w dzień 
Deszcz z rana 
Deszcz w nocy i z rana 


NO NO> NO: 10 
NOŚ NO5 | NO* 1o | 1 
NOŚ | NO? | 02 TO” 1 
S5W3 | SSO* | ONO3 sze |:9 
050? SOW S0% 1o 8 

| SBOU | SO% SSO* | 9 | 1o | 'g 
S0w 34 S05 10 | 1o | 10 
SOż 01 NO» | to o» |00 


NO H WO 


= m m M 
ROR I W-ET-I 


— 


M | NW: | ONO? | 1| 9 
| NOs | ONO: | ONO» | 5| 9| 10 
|80: | NWs | NNW? | 1o | 9 


M m 
Ca 
ONY 
WO r - G 


w 
2 
DWRORCRn-KROKE: 
SE OE. 5 


Wiemy ac:ty r Chmury DOTETEMI "TST TYNK" WYW Opad | Termograf UWAG! 
s | | 95 | w milm. Ń max. | min. 
NW© | NWS | NNW$ŚJ 9 | 1o | io 0.3 2,6 |— 1.7] Śnieg w dzień, krupy wiecz. 
NNO9 N6 NNO3 2 | 10 | 40 = ze (OST 50440 
NO3 | NNOŻ N1 LOAGTO 2 — 0.1 |— 4.0 
NI | WSW3 W5 1 O 1 — 0.3) — 5.7 
Ws W” | NNOS 2% OTO 0.9 4.0 |— 841 Śnieg w nocy 
Ws | wg S5 1o | 9 | 10 3.3 2.5 |— 1.2] Snieg w nocy i przed połud. 
Ni2 N* W5 10 8 (o) z MA |--*6t9 Zadymka 
| M STY3 N4 o Zus a — 0.1 | — 5.7 
(0 N3 N3 N3 2 (e) 3 — — 13|— 9.2 
NW SO03 0S05 9 TI 2 0.9 za OSOWRTEJ: Śnieg rano 
SO3 |WSW2|WSW5| ło | 1o | 1o 0.1 0.9 | — 9.1 Śnieg w nocy 
|SSWŚ | SSW$ W ton *"9>| sa 0.9 Ló| 201 Śnieg w nocy, z rana i wiecz. 
gi NW NW4ś |lo| 5| 2 0.1 — 1.2 | —10.9 Śnieg w dzień 
W; W5 SSW* | lo | o) 2 19. |-—2.7.| —1o.1 Śnieg z rana i w nocy 
504 W: Ww 10 3 8 0.1 — 0.2 | —10.9 Śnieg rano 
SO5 SS0* SS0O%* | 10) 9 | 1o o. 6.2 |— 9.2] Śnieg w nocy i z rana 
SS03 W! No ao | 10 mni 5.4 |— 1.0 Mgła wiecz. 
NNOŻ | NO* NO? | 10 | 10 | 1o 27 3.7 | — 1.7] Mgła rano 
NO: | NNOŚ NO* | 1o | 10 | 10 == 3.6 | — 1.9 
NNW3 | NW£ | N» | 10 | to | 1o 0. — o.$ | — 4.2] Śnieg w nocy 
NW$Ś NB NNOS / ło | 10 | g O. OD) EKG] Śnieg z rana, zadymka, krupy 
NNOG | NNOG NOŚ 3 3 3 — — 7.8 | —14.2 
0 Ws SW4 OREW | ro — — 06.2 | —14.2 
SSW4 | SW? SWS | 1o | io 5 0,3 1.1 | — 9.6] Śnieg w nocy i w dzień, krupy 
SW |WNW%© Ww 10 | 10 3 —- 2.1 |— 8.1 
SSWE SU NE 2 | AIGN0„D 4.0 3.7 | — 4.1] Deszcz w nocy 
W3 Ws W3 10 1 | 10 — 6.3 0. 
Wz N4 M 9 | 1o | io]  — 5.4 | — 0.9] Mgła rano 
NNW* NS NS KOR AIG WALA = 8.4 | — 1.7] Snieg czasem 
N3 N N+ 1 1 1 — 2,8)| — 8.0 
N NNWE | NW 1 g | 10 > pór || ojej = | oz 0 Śr 4.9 | — 8.0 
EMRZSNHE „asm m3 em] 188 | WSK ZEKE SIEM SSP [0000007 
NW* | NNO9 | SO6 | 1| 9|.9 ŻĘ Ó. 
Ni NW | NW5 | ło | 9 | 10 A 8, 
WNW6| WS NW tory SA WE 8. 
Wi N3 N$ 9 | to | 10 0.2 5, 
N$ N NNW | 8 | to | tro 0.4 
NNW%*| NW* | NNW2| lo | 1o | 9 0.2 
Ni N8 NNO: 8| 8 | 1o = 
NNOS N> N6 10 | 1o | 10 


2|— 29 
5 0.1 
6 | — 25 
1 o.o j Deszcz w dzień 
31|-— 16] Śnieg w nocy i w dzień 
3.4 | — 1.9 Śnieg z deszczem 
6.6 | — 1.7 
w 8.0 0.5 | Mgła z rana 
0.1 8,8 o.1 | Mgła z rana, deszcz w nocy 
0.4 12,3 1.3] Deszcz po południu 
Deszcz w nocy 
| 
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1983 


JT. 


Gz. IR "Wo. ECS 


Ciepłomierz Cylsyjusza 


Wilgo 


©" 


względna w 0/ą 


IAWE e 


G 


OC-1I 


139.8 


40,0 
44.5 
46.2 
45,8 
43.6 
45.1 
50.4 
45.0 
43.5 
45,6 
53.5 


57.0 |! 


Osie 
56,6 
55.7 
49.9 
49.2 
39.8 
39.9 


98 


46.1 
47.8 
42.5 
35.4 
43.3 
44.2 
40.6 
43.8 
45.1 
52,3 
54.7 
56,7 
57.6 
57.2 


13.2 
15,0 
15,6 
16.2 
17.1 
19,5 
19.9 


ORO ONET PA 


ONDslAR W OLO 
s ST 3 


18 


oOR LOSINO) 


ne SLCHLE) 


mh WO + we QD EGA wo 


95 


śred, 


CI -T O 


WNE O 


KE 
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| ZRP ZCP ZIAREN CE DROZSZY CZE M POZOWANTECZTECZI SZYDYJZ 


LBTH Chmury o—lof Opad Termograf | UWAGI ) 
mi — * . 18 
A 06 i | 15 Fw milm.| max. | min. | 
| SW! W2 | 1o SB CZ 0.0 11,4 2.6 | Deszcz mały w nocy, mgła rano | 
W3 W5 W W WABNOJNEE| — 8.6 4.6 
Si NNWŚ:| NNW2| 4 |1o | 8 oo |. 16.9 2.8 | Deszcz mały w połud. l 
Ss! S6 SO? | fo | 1o | 2 3:90) 1 180 6.04 Deszcz i burza około połud. | 
NO? | NNOŚ | NO4 WISZORZE) 1.9 17.4 1.14 Deszcz popołud. 
NNO* | NNO* N5 10 | io | 1o Now ABOSEL 8,5 | Deszez popołud. i w nocy | 
N$ó NNW6%| NWŻ |to.] 8 31 — 0L30 6.5 Ą 
SSW3 505 SO? 1 1 1 AE 18,3 2.0 | 
SO SS0U | SO6 |z| go |-7 0.1 23.0 8.6 | Deszcz w nocy jł 
SSW* | WSW6 WSWŻĄ 1o | 4 | io 14,4. 20,8| 12.oj Deszcz i burza pod wiecz. * 
BOMOSSWG. | WSW) 4 | 9/2 2.6 18.9 9.6 4 Deszcz w nocy i około poł.; błysk. 
W WA N$ 4:07 7 Z 16,5 4.9 
N+ |NNW3 |WAW?) 1 | 4 | o a 17,3 6.9 
E 0* NOŻ 10.0 ce 20.3 13 j 
NNO* | ONO£ | NO3 | o | o | o — 25,2| 10,1 A 
NO? 0> SEA LROWANZKA AI — 29.6 31877 | 
SSOt| N!l NWŚ | 1 | 1o | 9 23.8 21.5| 12,3 Burzazd.iwiehr.ok.p.,w.„iwn | 
NAN NNWIE 8. 2 L16 óE 14.9 | 1.9 ih 
SW | WNWŻ/ WSW3 | 1o 5 | 10 10,2 12,5 1.5 | Deszcz parok. w d., krupy popoł. | 
WSW) W2 |WNW3|1o | gl 9 5,1 118| 4545 Deszcziw.wn., wd.kil.r. deszcz || 
W? |NNW7|  Ns golno |eg) 4.0 12,3 4,6 | Deszez w nocy i popołud. ! 
NNO6 | NW7 | NNO£ | 6 | og | to — 12.2 3.6 
NY> | ANWS | WNWŚJ g| 8 | 1o 9.3 15,3 4,5 | Deszcz po połud. 
WNWS| NNWS | NNWSĄ 10 | 10 | 1o 3.3 10.8 7.8 | Deszcz w nocy i w dzień 
NW5 | NNW5 N3 9 9 | 10 0.0 16,6 6,8 | Deszcz mały po połud. 
e N? Maj A SGSIENSTZJ O) — 20,5 9.6 
AREA SS03 WADZZAKCA ae 24,4 1.9 | Błyskawica wiecz. i w nocy 
WAW WNWS,NNW3 JĄ 10 | 1o | 2 2.0 20.8| 14,6] Deszcz w nocy i około połud. 
NNW2 | N3 Nż ŻEOACH ARE 20,8| 8.6 
Ni NNO3 | NO! 3A20" 16 — 22824) 0:6 | 
NO? | ONÓŻ | NNOŻ | o| o | o zz 23a 10.80 | 
| ROEE ZOK W ACL ORATC PEER OE ZTOZYCTKA ENTRE I WO OASEBASCZ EOKA. DZE TZORZZ ZAJ BETA ZW REID CYK LT DO CZWIOK NI JANA Z ON ZOGI PITA TTOAZOON TZ TIDE  ORSZRO ZAZU OZIAA "EDO 
3,6 5,5 3.0 |5.8 |61 |4.9 | 830 | | | 
t 5 l - Ś 
ONO3 | NNO3 oł 2 | 11 0 — BRZ 10.8 
NO? | NO1 NOŻNA 5ajs2 — 26M PASO 
NNO! | ŃNNO? |NNW2] 1) 5) o 2 26,3 | 14.2 
Ni NNO? N2 4! 4 1 OBU PALACZ 
WN | WSW3 | SW2 Bl 4 z) 0.9 27,8 12,7] Burza w nocy, deszcz 
NI N3 NW3 8 1 o 22.9 18.2 
NNO! | NNO2? | NOŻ makor PE 22,6 9.6 
SO03 G5 O? 1 Pe 0.6 21.9 9.6 | Deszcz w nocy 
S03 S5 ONO! SA] *6WIE49 123 21.5| 15.9] Burza po połud. deszcz w nocy 
NZ PYSWE | WNWZJ to.) 8.9 0.9 27.1| 14.6] Deszcz w dzień 
W! |WSW!'|WNW3| 1o| 3| 9 0.4. 27.0| 14.7] Mgła z rana, deszcz w nocy 
WNWŁ| NŻ ONOŻ 6.) 81.9 1.0 27.2| 16.7] Burza po połud., deszcz w nocy 
| NNOż NZ N 0. -1ONISTO 39.9 23.2 | 16.3] Burza po połud., deszcz w nocy 
N* NW Ww ÓWIERSZE A zz 21388) 14.1 
Ww: SW? 580? 1 1] a]  — 24,3| 14,8 
S80* | SO7 |WNWSJ 4| 3 | to 2.2 28.0 2,5 | Burza dwa razy, w nocy deszcz 
M 503 ZPNNWS 18 | Vo | 10 14,8 26,9| 15.2] Burza po połud., w nocy deszcz 
N* N N2 1o | ło | lo. = 14.5 12,5 
N3 03 503 | lo] 8 | 1o;| 154 22.1 | 13.4) Burza wiecz., deszcz w nocy 
S+ | ONQ3 | SSO! | 9 | 1o | to 4.6 18.5| 12.1] Deszcz w dzień 
SOMAWUNWE | "NWS f o! 1o.| 10f 133 18.5| 11.74 Deszcz prawie ciągle 
WNW3| NW3 |WNVM2] 9 | to | 1o 73 17.4 10.5)] Deszcz z rana 
WNW5/ NNW*| NN» 10 | lo | 10 6.0 15.6] 11.5] Deszcz kilk. w dzień i w nocy 
NE NW6 |NNW*] to | 9 | le 8.3 19.5|  10.2j Deszcz po poł., burza pod wiecz. 
PAR N* N3 NAPA o5 | 217| 134] Deszezw nocy i w dzień parokr. 
| 50 OSO3 | SO2 | 1o | 1o | g = CZA WIEZA 
| S03 S4 SS0? | 1o |-5| 2 e 25.646 M4 
| 5SOt | 0S03 WBA DA = 210 AZ 
| ONO1 0 ć: OZ — 29.0 | 16.1 
PG. 01 801 | ONOŻ | 4, 3| 0 = 29.4 | 16.4 
„|= | AE 


o o Pamięt. Fizyj. Dział I. 


2.5 |6.1 [6.3 |5.9 | 


117.4 
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|| 1853 | Dzień I Barm. w milm. sprow. do 09 Ciepłomierz Cylsyjusza Wiłgoć względna w 9% 
| | 78.4 0]5018 /65|,298, 4h śred, | 1 15 18 | 98 | śred. | 76 | 16 | 98 | śred. 
SIZOD.DATOÓ:D 22: 25,3 22/t 23.0] 66 48 63 59 
A 53.6 | 54.3 21.5 26,6 24,1 24.1] 66 41 50 52 
e 51.6] 52,3 22,0 26.1 25.2 24,6] 60 41 2 48 
Ę 49.3 | 50.5 21%) 27.3 24.2 24,4] 66 39 55 53 
: 46.01 471.1: 22.2 29,3 18.1 23.2] 74 41 83 66 
M 24833485: 16 28:3)| 3000 |MIRTO SJK ROL 53 59 68 
A 460| 46.1 18,3 27.3 20,1 22,1] 66 58 90 Ho 
z 0.1148.8). gro 1o.8k 23.2 || sio. | zos0yj 484. 48 81 71 
(0) „Ó| 46.0 |. 48.0 17.3 25,1 20.7 21,2] 83 55 16 "1 
ó, 46.4| 46.5 18.9 19.9 18.7 19.2] 85 83 80 83 
i Ę 41.0| 46.3 16.9 PRZ 17.9 20.0] 87 51 68 69 
r : 41.5]. 41.1 19.1 22.8:| „180. 420PU| KaT2 69 83 75 
E6.53| 45.35] "46.0 20.7 29.5 | . 26,5 25,5] 78 54 66 66 
ż 44,3:| 46.1 20.6 25,1 22.8 22.54 83 64 3 n3 
H 144.6] 43.9] 18.8 21.0: 146.3 a8i9' | 187 70 go 82 
48.4| 48.5 14,8 19.7 15,4 165] 81 30 65 65 
> 46.3,| 41.5 12,3 15,1 13,1 18:74 08783 7 m3 13 
My 4| dol 4ż4( tuo 16l9|jte'2| vas] 840 wa dona e 
M 44.9 | 43.0 11.2 14.3 13.1 12.9] 84 81 16 80 
Ą 413). 474 13.9 21.3 15,0 16.9] 77 41 87 Ho 
H s 45,1. 465]  10:9| 23.2) s19,8|- 19.6] 184 66 87 19 
: 8:24] WASJE2 17.3 21.9 19.9 19.4 | 95 80 175 83 
; 48.5| 47.3 18.9 23.2 13.9 18,78 87 13 85 82 
tel SAz4 | 40500 90.901404, 2Mi0:| „1603 dz.S)J 1482 49 16 69 
; 45.3:| 47.2 16,9 22,7 18.1 19.2] 85 56 81 "4 
514/43.) 4319] 140 18.2), 213.7 | s 14.5] (194 87 91 91 
3: 44,3| 48.2] 125 14:2/| 12:07. a8.2/]..198 87 90 go 
5, 46.1 | 45,3 13.9 21.9 11.9 TiO PIG) 49 68 65 
4. 46.1 | 45.1 13,1 ŁO:9 | 91 16.14 96 62 84 81 
51 49:5| 49.2 14.] 19.9 15,1 16.3 82 61 OJ) 13 
| , 46.1 | 48.0 15.9 25,1 ig.g| 20,3] 78 | 50 66 65 
| 
śred. mies, Ś 1.6] 17.1 | | | J2 
Ń .1| 144.6] 144.6 WJ 19.1 14.6 17.1] (87 62 88 19 
ł 4275 4:60 5 19.0. „46.9 15,3 15.9] 91 25 94 87 
- A Az] 401 | 18.38 p 15,9, 18,1 14.1] 97 80 97 gl 
E 52.0 |-6*50.8 "4,35. 18.8,0. A8:04|.16:2)f=109 10 16 80 
dl 51.3| 52.9 14,7 21.6 16.1 1154 80 51 HI 69 
JST | 240500103 140 10 D 61033 78 go 84 
JJCZ | i 48.9] 46.0] (14.7) 28.1] 19.8 19.1 2 56 15 15 
) h 48.2| 47.2 15.3 15,9 14,3 15,24 '94 80 15 83 
h 5 42,6| 45.3 13.4 18,1 gaj 16.2] 77 11 1 13 
j [a Modozjs 431 WA5ZTHA | 1036371238 KO: OJ E84. 63 80 16 
: 48.2| 46.9 13,3 19.3 12.4 15.24 78 51 83 pl 
Ą : 49.3| 49.0] 18.1 16,3 12,3 141] 81 59 83 14 
i La) : 524409148 13,4 11.0 13.4 14.6] 83 64 15 H4 
ę Ą 527.157 .53:8 11,2 18,3 ŁO! 14.94 86 54 TĄ M1 
KE A 45.9] 47.4] 14.1 25,3 21.6 20.3] 80 55 15 "o 
ć 48,5 | 47.9 17.0 21.0.|.5 bi. 189,54 91 59 83 18 
SZ 4-:50,8 14.1 16,5 14.5 15.04 94 82 88 88 
(ią 58.2 |. 57.5 13,4 18.5 16.3 16.24 90 61 71 TA 
h 56.9] 58.0] 15.1 210 18.7 18,4 | 87 65 81 18 
[A 56.2] 56.4] 164] 22.3] 16.9| 18,5] 092 78 84 SĄ 
50:0:|-199,0] ML 029,00 21,0] 21b], 02 58 14 15 
50,8 | 55.6] 18.2] ,249| 212] 214] 90 60 11 16 
| HH 52:25 53.40 KOr27| R 24203 20 211] 089 55 61 jo 
53.2| 52,1 17.1 20,3 161 18.0 6 55 63 71 
n 55,0 | 64.8] 11.4 | - 16.2 13.9 13.84 81 55 64. 67 
54.8 | 55.4] 116 19.1 13,9 14.9] 87 54 84 75 
94.4 002.0 18.8i|5 21.1 15.2 16.74 84 55 16 72 
41.05 41.5 15.2/K "20.8 15,9 17.1] 84 68 92 81 
gda koda 146 202] 30], 17.8" 04 62 TA 78 
41.1| 4664 13.1 1505177 13.5| 80 53 175 q1 
49.1|-49.5|' 11.4 |, 195| 15:7| 155] 86 53 87 15 


EEEE śred. mies. | 150.1 | 780.2] 750.0 | 801] 146] 1.1] 16.0 | 6,8] $1 4068 | modra | 76 


BIŻ 
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Wór ca wto r Chmury i—loj| Opad | Termograf 
TE AWIWOSEWGECE 45 1 1E | 98 | w milm. | max. | min. 
ONO2 | SSW? | NO! LOG 30.9 17.4 
NO? 0? N$ tuje l |ZL — 29.4 | 18.5 
NNO! NO? N? 1 4 1 22 A 
102 NW2 o 2 1 = 0.4 18.4 
RAK we NW? 1 3 6 1.3 30,8 17.8 
O0* 0; S03 10 5 1 0.0 30.8 15.9 
S3 S5W! SW1 3-| 4 | 1o ti! 28,0 12.7 
NNW*| NWS |WNW!IĄ 2 | to | 1 = 24.4 17.2 
WNW4 U 0 zaa 30.6 0.3 26.6 15.3 
NW2 |WSW*| W3 OEB, SWO 6.4. ZMIANOM OL2 
WSW | WNW? We 9 iw'oriów2 — 23,8 16.1 
S3 |WNW5| 5S04 Sito | qi 0.6 249 18.1 
SA SSW? | WNW!| o | 1 | 16 — SOW 14 
S2 NW» SW3 10 1 4 0.0 21.6 M1. 
Ty 10 SW4 | WSWE / 1o | lo | 1o 2.8 22,7 16.1 
WwSwWe| SW6 |WSW*; 8| 5 | ło o.6 232 | M2 
SW SW5 W3 1o | Ilo | 0 0.4 18.6 10,5 
W 5W4 SW? o| g| 1o 3.2 19.0 8.3 
SW? | WSW6| SW5 1o | 1o 1 3,1 18,8 5.74 
SSW3 | SSW% | NW | ło | g | 1o 0.6 22.9 9.6 
NNW? | SS0% SO? GRWAIOSJWY 20,3 26,0 | 13,7 
SW+ | SSW4 | WSWi| 1o | g| 8 1.9 25,6 16,5 
Ww2 SO05 SW? | 10 | 1o | 1o 1.8 26,5 | 13.4 
"SW! Ss0t 303 GW |GUOW 0 — 28.7 8.9 
0| SW? | NW 5 ola 12.2 240. v13.2 
N+ N5 W to | 1o | 10 14.4 18,3 13.2 
WSW) SSW£e | SSW*] io | 1o | 1o 1.3 15.9] 12.1 
SH NU SW 2| 8 | 1o — 232 10.6 
SW SW? | SSW$ Ę 1o | 7 | 1o 9.5 2151.| e 12.0 
S5WS 3 53 1o | 10 1 0,0 22.7 dal 
Ss03 SS04 | 503 GAZ) 0.1 ZK NB 
£ ji 
81| 42 | 173 l63 | | 
SSW3 SW: 83 10 | 9 | O 1.0 20,8 |. 14,1 
St |WNW*| NW? | 1o | 1o | 1o] 27.5 19.6| 12.8 
NW; Wz Wź 1o | 1o | io 0.3 18,1 12.5 
WNW? W; NW3% 10 8 (0) = 21.5 12,5 
W | SW W GHZ AO) = 23.3 10,8 
S5W3 We W3 8 | 10 3 0.1 21.0 11.1 
WSW!| 503 505 o) g 1 1.9 24,8 MIĘŻ 
W NW” | NW3 | 1o | 1o | 9 0.9 19.4| 13,8 
5W3 SW3 SW5 „do |5 To o, ZA EA POŻ 
5W* Ws we GAECOWN FA = A 1288 
WSW3 57 SW? 1 1 2 6.2 20,8 9.2 
Ww: Ws SWS ZAaRSA 2 0.5 18.5 9.8 
IU NWS8 W3 GRO 0.1 18,0 12,1 
WA M3 wpro zak — 20,8 9.5 
33 SSW5 | SWA 2) 9.| LO 6.2 28.0 9.8 
WSW: SW4 | WSW!) to | 1o | to | 16.0 23.3 | 15.9 
'NW3 |WNW2| SW3 |do | 1o | 4 4.3 19.7 184 
WNW2) NW? | NNW2Ą 2| 9 | 1o 2) 208| 10.8 
NNW3| NN N$ 9 9 | 10 14.4 23.3 14.2 
N* NA N | 8) 6] 8 1.2 23.3 15.0 
NNOÓ3 | NNO! | NNO? Ą 9o| 1 | o — 205 15.9 
NNO! | NOŻ | NNO3 ZNA s= 26.3| 16.4 
NNO3 | NO? oj 1 1 1 6.8 26.6| 16.9 
W3 | NWŚ | NW: 4 9| 1) 1 — 20,8 | 15.9 
W3 W W3 OZ A 18.7 8.9 
W W* Gwz.| 2030) 0 208 | 10.1 
SW1 SW2 G3 900, 22,8| 10.0 
3 SW6 SW3 9 | 1o | 1o 21.9 11.1 
SW; | WSWŚ S5 OB ATAJNS 22.1 12,1: 
WSWS |WNW”%| WSWśł $ | to | 1 185 | 124 
M6 STY4 G3 m „950,0 20,8 9.6 
TEJEFEJNNE EGER 


U W A G 1 


Burze po połud., deszcz w nocy 
Deszcz maly około połud. 
Burza po połud., deszcz w nocy 


Deszcz w nocy 
Deszcz około połud. 
Deszcz po poł., w. błyskawica 
Błysk.i wich, w n., deszez po poł. | 
Błysk. w nocy, deszcz po poł. 
Deszez wiecz. 

Deszcz w dzień 

Deszcz po połud. 

Deszcz z rana i po połud. 
Deszcz po polud. 

Deszcz, błyskawica w nocy 
Deszcz około połud. 

Deszcz po połud. 


Deszcz po połud. i w nocy 
Deszcz w dzień i w nocy 
Deszcz w dzień | 


Deszcz w nocy i z rana 
Deszcz mały z rana 
Deszcz w nocy 


Burza w nocy, deszcz przed poł. 
Deszcz w dzień i w nocy 
Deszcz w nocy 


Deszez mały w polud. 

Mgła z rana, burza w nocy 
Deszcz parokrotnie w dzień 
Deszcz w nocy 


Deszcz i burza z gradem popoł. || 
Deszcz i wicher wieczorem 
Deszcz mały po połud. 


Deszcz w nocy 
Deszcz w nocy 
Deszcz przed połud. i w nocy 
Deszez w nocy 
Deszcz po poł. i w nocy burza 
Burza po Por, deszcz w nocy 


Deszcz w nocy 


Deszcz po połud. i w nocy 
Deszcz w nocy 
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DŻIAŁ I. METREOROLOGIJA i HIDROGRAFIJA. 


SP EPEE OT CZCZO DOE ZDZ ZETA CAGE AAA OZI EE WE TYT PEAK EZIO PZA ZACZAC 


| 1883 | Dzień Barm. w milm sprow, do BO „Ciepłomierz Cylsyjusza Wilgoć względna w 0/5 
18051800 '9% AFśred.y]: 50 ALGIE Odlidn9BO PHastEdEAJ CJĘ 18 | 95 | śred. 
14H T4715| 45.2 | r424 | r40.0] 14.2] 25.1 | 20.1: 19,8) «90 51 70 10 
2 4WSĄ F4ĄŻ:O 419 57487 16,3 PH 19.7| 20.6 LB) 57 82 ma 
3 39.1| 43.9] 413] 48.6 1159. 15,5 TĄ |) SEO AĄ80 84 86 85 
4 50,4. 50.5] 48.7| 49.9 Td G213 15,1 16.4 (83 45 14 68 
5 440| 43.3| 438|. 43.9 15,2 24.6 12,7 JETABJ) NAA) 36 gó 76 
d 6 46.2 |'49.0.| 504. 48.9 11.0 14,5 13.2 | 12,9] 94 15 83 84 
; yj SÓW OTMI ONO PAZDIEO DIG 18.9 13,0 14.1 | -88 58 83 6 
|BAB 8 49;5 | 149,0 | 48,01 : 49.0 13,1 109 14,1 14,2] 983 86 86 88 
k A 9 45.1 40:23] 41.4 |50540.2 13,2 14.2 1Eż0 13.9] 96 96 96 96 
j 10 40WLOROG Og OW] 12.0 14.5 13,) 13.3] 95 84 gó gl 
(0) 11 S4c |" 54.045 97.5. .80.7].. 12.0] 10.40 014.90 10 OJEROT 58 16 718 
j n2 58.5 |, 58,»| 59.3 | 53.8 10.5 19.9 LD 10,1 43 2 59 58 
| H | 13 59.5 | *5g8 | 59.6 | 59.6] 5 GRO, 203) (./15:2|7415:8f (680 | 59 | 56 
M 14 60.2| 60,1] 60,9| 60.3 12,8 21eA. 16.9 17.0] 86 56 62 68 
j (0! 15 60,8 |. 60,4| 50,1 |: 60,4 13,0 20.4 BZ 15.44 68 33 68 55 
h 16 59,7| 59.4| 59.0| 59.4 140 |-GU LOG 13,1 WTA) PRACY 36 64. 55 
i JA 17 579| 5q.0| 56.2] 57.0 10,1 19.9 14,5 14.1] 19 56 82 12 
j 18 55.0'|57/94.0|./52,8 53,3 Lo: 21.2 16,5 16,7 85 64. 83 80 
h N 19 5234] | Dzzo | 91.33 02.4 11.9 LĄ 12,9 13.2] 91 Mid: 85 83 
i 20 50.7 | .49;7| 46.8] 49,1 I UĄJĄ 15,7 12,5 TS OJO OW sai2 85 85 
j M 21 43,7 | 48.4-|. 46,0 | /45.0 11,1 2:9 9.1 1o.9ł 82 19 1 16 
j 22 45.4 | 40,7] 44] 455 MO EATO:O 63) 1.4| 78 43 60 63 
B 23 4.) 40.81 425 | 44 6.4 6.0 1.8 6.14 66 94 92 84: 
24 40.14 | 048,6 052,8 |. 47.3 jet 5.0 | 5.5 | oł 91 63 14 q4 
25 58,8| *52;f| „51,1, *62,9 21.6117 1.3 12) 98 62 19 18 
26 50.3 | 50.8 | '50.9i| "50.7 dad 1Ątooć "U2ŻD) DAMAGE „08 SĄ 94. go 
27 495| 485| 47.8| 48.6 12 11.5 14,0 14.5] 95 18 94 89 
28 4P.L "48,01 44.83 44.0 10.3 15,1 10.1 11,8] 9 n3 gl 86 
29 434|..424| 41.3 |. 42.4 8.8 16,2 10.2 11,7 96 14 96 89 
30 40.3 |: 40.1 | 401102 od0:940.403.| „a2,0| 97 42 94 S8 
OWOYTUTEOĘZO Z AC PPT OOO TAD ETAT UTT SEKCIE OWEPADOA O W TOT EECC OZ GBYY EE OOZZEZZ ZZO BEIT OPTEE A TZT CY FE WRTYOŃZEEYPOACY SES TATTY OZT WEZZZOCYA TCC YTETCZEE WY ŻY OCET DZC TIA NV TE KW PS DBZZW 00 ZORATE DZ ZATOCE CZZI 
śred. mies. | 149.6 | 149.9| T5óo.1 | 1499) 11.2| aq0| 180] 183.7] 856 | 66 | 8 | m 
1 139.7 | 140.7 | 141.8| 740.1 10,3 16.3 11.8 | 12.8) 95 4 83 84. 
2 425| 486| 446] 43.5 6,6 13,9 8.5 9.1] 96 67 88 SA 
3 45,2|.'45,8 | 455) 45.3 7.0 13.2 8.2 90R 84 52 81 2 
4 45,1 | 0-442 | 44.8]: (4471 336: b25013,0 1.0 8.14 95 61 84 80 
5 43.3| 425) 418] 425 4,1 13,1 8.4 g.5ł 94 83. 81 88 
8 6 415) 43.6] 49.4| 44.8 6.1 dal 4.1 5.9| 95 $4 16 85 
K 7 55,2| 58.2| 60.4| 57.9 2,3 7.1 (90) 4.8] 80 58 S6 16 
8 58.41| 54.8| 534| 555 CHI 5.9 9.0 6.04 79 94 96 go 
a) 9 54.0 1704.90 4 Doegiióś0B.0 10,4 13,2 IRE 11.8] 93 86 (eo) 90 
10 54,8| 55.0] 55,3| 55.0 10.9 13,2 11,1 11.54 91 18 39 36 
p 11 54.1| 538.0] 52.0] 59,4 8.1 11.8 10.2 1o.l| 96 83 89 59 
12 50.8 | 50.9| 51,5 | 51,1 856 1 14,1 10.5 11.2] 98 70 gl 80 
(4 13 | 586] 508| 693] 562) 99| ini| 1oo| doń] odl | 88,| 89.| go 
14 62,1 62,8 62.91 62.5 5.8 111 6.3 1.9.| 84 42 o 10 
M) 5 | 6ro| óo2| 591] 601] 35] 1o8| Gil, 68|  |.65 |. 68 | mo 
16 58,604537.9 b (89:74| 100724. 5.1 12;2 4.0 5.1 080 68 82 48 
Hi 17 52,7 | 00.3) 47.1] 90,1 4.0 13,4 9.6 9.0] 90 66-| 82 9 
Ń| s 439| 45] 481| 44.5 GS 12.816 60 g.ół 88 65 o JĄ 
19 50.1 | "49.7 | 48.1 | + 49.1 6.1 8.2 6.2 684 76 | 43 19 +16 
O 20 41.8| 40.2| 42.8] 41,6 6.1 9.7 1.6 8.0] 82 "19 88 83 
21 39,5 | 44.7 |: 49/1 | 44.4 6.4 6.4. 5,6 61] 96 83 1 85 
N 22 31.0: 817] 92504 49128 3.9 9.4 Dj! 6.2 87 49 94 85 
4 23 BZP da o024 er A225 5.Ó 1.8 6,0 63| 89 58 94 go 
ł 24 501. /48.1|- 46.1 * 48,1 5.71 4.5 4.9 61] 96 85 84 88 
25 4.8 | 49.51 «49.0 || 4846 5,3: 6.9 68,563 91 830 84 85 
ly 26 AU POPOWC04.0| 0402 11.6 W2.>) 8.6 io.g| 89 go 95 92 
2 59.7] 596] 58.9] 49.1 1.0 13,7 8.5 9.1 98 86 96 93 
28 53,4| 59.2| 60.0| 59.2 4.2 12.3 9.2 8.504 97 HEJ gl *| 88 
29 62,6| 68,7] 64.7.| -68,7 1.9| 10.6 5.1 9] 94 12 85 84 
30 66,71 | 67.0 66,5 | 66,7 tg 8.8 4,6 5.04 90 64 13 16 
31 64.0. 63.2 || „01.645, 0255 o. 5,8 5.4 3.9| 90 91 | 689 90 
|śred. mies. | 152,0 | 152.2 | 152,8] 1523] 6,8] 108] 16] 8.2] go | 16 | 85 | 84 
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J. KOWALCZYK. SPOSTRZEŻENIA. 13 
Wiatr Chmury o—loy Opad Termograf | UWAGI 
MEW AZS g 18 | 18 | gs |w milm | max. |! min. A 
304 OSOG6 S* 3 |46 1 = 26.2 ialeg] 
SW2 S2 0S0> ko 29|41 26.9| 14.7 
S350* | SW6 |,SSW3 | 6| 1o | 2 0.8 21.7| 18.6] Deszcz parokrotnie w dzień 
SW3 | S5WA S03 1 CMAS z 22,1 9.8 | 
SO5 54 Wź 8 ALTO 8.0 25.9 12.4| Deszcz wiecz. i w nocy ) 
MIE W W 6 6 1 że 18,5 9.1 i 
»| SS02 0! aj Sprz 0.7 20,8 9.3 | Deszcz w nocy | 
NO! NW* | NNW] ło | to | 1o 21.0 16,9| 12.1] Deszcz w dzień i w neicy 
Nó NW5 | NNW2)Ą zo | 1o | lo 1.9 14.9 12,1 | Deszcz z rana, wiecz. £ w nocy 
g3 S2 0 1o | lo | 1a O,l 15,3 11.24 Deszcz w nocy. 
NNOB 0 NO4 SE ECŚL | ZNĄ: Z 20.4 11,3 
NO3 03 05 1 Z 2 = 20.9 10.1 
ONO3 01 NO* 8 ZARZ = 22.1 10.8 
02 05 03 2 Hd Kal — 23.0 2 
04 S0"0 0% 1 1| 0 — 20.8] 11.3] 
05 09 0* o o o) EA 20.) 9.5 
OSO? | SO S03 NA CA aa 20,3 8.6 
02 SW! SSW3 / g | to | 10 0.3 22.0| 10.8 | Deszcz mały w nocy ! 
W3 Ws Wz 10 | 9 | to 0,0 11.4| 10.84 Deszcz mały wiecz. | 
Ww SW2 SSW3 | 10 8 | 10 0.) LĄ. 10,8 | Deszcz mały w nocy; n igła z rana 
W5 W? N? 3 9 2 0.9 14.9 9.1] Deszcz mały z rana 
NO3 04 2 9 4 3 — 11,0 4.6 
O 05 WA 10 | 1d | to 8.2 1.3 4.9 | Deszcz od rana do ne «cy 
WNW?|WNW$S/ NW3 |do | 7 2 0,0 9.9 5,38 | Deszcz mały z rana 
Wt | OS06 SO? 2 3 | 10 — 12.3 0,6 
SS03 58 SW3 |do | io | 4 0.0 1.2 5.|| Deszoz mały wiecz. 
g3 SĄ WSW2Ą 10 | 1o | 1o O.l 19.1 10.3 | Mgła zrana, mały dle szcz w nocy | 
S3 S8 SW? 8 pod m 17.7 9.1 
SSW? W SO 6|9| 2 0.9 17.6 1.9 | Deszcz w nocy 
U PiGSOŚ „|do .3.| 2 SE 18,7 9.5 | Mg. z rn., deszcz pd. 19oł.i w nocy | 
1 
SS0% We /WSW?2| 9| 7| 2 ay We) 8.3 
82 WA SW3 2 PRON 14.9 5,3 
SSWŚ | SWS SW3 aSÓW a3 = 13,7 5.9 
S2 a A o 3 1 za. 14.9 2,8 
SO* 0> > 9| ro | tro 0.9 14.9 5.1 Deszcz fud.i 
SYW2 Ni N4 1o | lo O „aa 9.2 4.3 | Mgła z a ud. i w nocy 
NW3 | WSW2 RCA c wa Dao — 8.) igl 
SW4 SWY 1 10 | lo | 10 2 5,5 0. 1 | 
0 A oadARTERTAJEE 20 a s Deszcz po połud. i w nocy l 
WSW; Ws A '1o | io | ło — 14.5 10,3 | 
WSW! SO 503 | to | 10 | 1o = 122 1.9 | Mała * 
SS02 6, 0 9 | 10 m i 8:3 gła z rana | 
N3 3 V lo | 1o:| 1o = 12.1 8 gl 1 R 
| 30: ah 3 osa BĘ p ŻE Mgły , z rana i wiecz. 
J | OSO? , 508 0s07 2 3 3 2 11,3 3.0 
|| SO6 50% 305 REKIN A 13,6 43 
„8504 „ Ak 1.5.09 3 15,1 3.3 
WOS? 7 E: OM29 0 2,2 13,6 6.14 D ień i 
em w srl 5 0] 3 | sej ra Raz taj m wte 
|| 5 WSW [70 do | sro. 85 os) „gl Bozczzeńnw n.;0.p. czs. wich. | 
zh 1o| 4| 8 5.4 8,8 0,8 | Mgła z rana, deszcz przed. poł. 
N ń Gy wo | moż re.l 10.1 3.0] Deszez po połud. i w nocy 
OBN 0.4 8.6)  a„gł Mgła z rana, deszcz około pol. 
e 10 | 10 | 10 0.2 9.1 4.9 | Mgła mokra z rana 
W WORA 0.1 8.8 2.8 | Deszcz mały w nocy 
Ak a Low 2 RE 13.6 6.6 
k [0 1 dl — 14, ol: 
N: śle GE 5 | » Mgła z rana 
ONO? | io | rol 3] -- Sz 
i ? 11,0| 4.6] Szron w nocy 
o. o aa Gę 9.9 1.9] Szron w nocy 
NNO t|1o| 5 R 15| 0.6] Szron w nocy 
38 |A| 14| 61] 305 


14 | > DZIAŁ I. METEOROLOGIJA I HIDROGRAFIJA. - 


Barm. w milm. sprow. do 00 Ciepłomierz Cylsyjusza Wilgoć wzgledna w 0/, 
18 18, |/98 qeśred. | 15) |. 18w0l, 1960] śred.) fs. | xd6 |. oka śnóda 
q60.5 | 460.7 | 160.5 | 160.6 5,6 5.4 4.1 5,2] 94 Sg 87 90 
59.7| 59.6| 58.7] 59.3 3.9 4.1 3,2 3.74 93 go 92 2 
5002|290/37| 2004503 9318 4,1 5,8 4,3 4.1| 95 gl 92 93 
53,0|. 52.0] 49.9] 51.6 ad ad: 4.9 36] 96 89 97 94 
44.5 5 41.9] 41.9 42.8 3.6 8,3 6,1 6,.0ł 95 19 95 go 
42.9| 42.5| 39.3| 41.6 2,0 4.6 4,0 44 983 16 87 85 
35.5| 87.8] 45.1| 39,0 0: Wo 7,1 5.1]. 78 14 TA 16 
48.2| 48.6] 48.9| 48.6 3.2 56.6 gel! 6.3.) 92 86 96 91 
46.6 | -46.2| 49.1 | 47.3 1.6 8.8 6.1 1.14 98 96 88 94 
48.5| 46.9 44.6 | 46,1 1.3 6.9 3.1 5.8] 98 88 95 94 
48.1| '42.9| 40.1) 42.2 1.4 1.9 5.9 S.14 96 83 | 94 EL 
30.9| 88.Ł1| 39,2] "37.7 4.5 1.3 147 2,8| 96 gl | 91 93 
4108:|0048:8: 0 0493080184. IE AT 0.6 2.2] ol 70 87 83 
46.2| 47.8) 50.0] 147.8 || — 1.2 3.4 2:2 15] 86 80 84 83 
53.7| 58.1. 58,2| -58.0|-- 0.8 | 851 o8:| 2 osgi| 96 08%: 0998/21 .04 
51.1 060 kY560N2 9740 0,8 2,3 1,6 1,6] 98 938 98 96 
56.3| 56.9] 58,1] 57.1 0.2 1.0.| 2/0:9 o.94 96 89 85 90 
58.0| 574| 57.0]. 57.5 0.3 3.0 4.1 2.5] 92 93 97 94. 
554 | 98,31] /511| 53,8 4.6 4.8 3.0 4.1517 /97 96 95 g6 
B1 glu] 402583 802574] 1252:2 4.3 6.4 2.2 4.34 go 11 91 84 
49.8 | 51,3] 54.3] 51,8 1,8 3,6 2.9 2.8] go 85 80 85 
54,6 1-.55.55|, 20356 |0-00.2 0.0 5.7 1.4 2.4] 90 83 89 87 
52.5 |. $0.9:| „49.3 | 50.9 0.4 5.7 1,8 2.6] 89:| 76 84 83 
49.6] 50.0] 50.2| 49.9 | — 1.3 2,2 14 o.8ł 92 84. 93 go 
51.9| 52,0| 51,8] 51.9 1.6 2.9 | — 1.2 11] 84 76 94 85 
50.4| 49.8] 49.2| 49.8]— 2.2 12 | 7 Os "OSS J92, 82 89 88 
50.4| 519| 53,9] 521]— 1,2 0,6 0.8 o.14 92 87 94 91 
56.3 | 58,9] 61.5| 58.9 2,3 3.8 3.1 3.14 96 98 93 gó 

) 62,9] 62.0| 5g.9| 61,6 1.6 4.1 4.9 35] 98 85 89 gt 
| 58,.9.| (56.1 |. 52.0| 55.7 17 6,4 4.6 4.2] 85 Ki 16 18 
śred, mies. | TóLo| 751.1 | T511| 51a] 2.2| 49| 8a] 34] 98'| 66, | ga oj 89 

) 

141.9 | 146.3 | 144.2 | 146.1 1.6 2.0 1 | 1.7] 84 | 89 94 89 
438.6; 48.5 |, 47.0]: -45:4 2.0 WB | 1.6 2.2] 983 48 84. 85 
44,8] 434| 373| 41.8 1.5 2.7 1,3 194 85 85 92 87 
2Ą0V 4.2312], 027.0 | 241 0,7 1.6 0.2 o.84 go 91 go go 
30.4| 32.1] 39.1 | 383.9]— 2.2|— 11|—43|— 25] 96 92 84 gi 
43,2|- 40,6 | 49:9| 46.2]— q.2/— 33|——61|=-554] 78 74 19 11 
53.3] 52.7] 52.1 | 52.7 ||— 5.7 | — 1.9 — 4.8 | — 411 2 84 81 82 
50.1 | (51.6) 54,4| S52.0]— 2.2 | — 04 |— 3.1|— 19] 92 89 85 89 
56.8 | 57.5] 58.5) S7.6]— 1.7 0.2 0.3 |— 0.4 | 94 94 94. 94 
58.4| 573| 548 s 0.1 Osą | -=42.6|— 0.8 05.96 87 gó 93 
49.1 |. 46,7 | 48.9 ó, 5.8 | — 1.6 |— 38.2 | — 34] 96 86 94 92 
40.5 | 87.3| 36.5 : 3.3 |— 04 | — 0.7] — 15R 98 go 94 94 
38.9 2,0 | -45.9 A 0.2 2.1 0.8 o.9j 96 32 94 gi 
40.4 44.1 | 42.0 . 0.6 1.0 2.3 1.3] 87 | 94 91 91 
384| 40.1| 41.0 . 4.1 4:4 2,0 3.1] 86 13 11 19 
42.7| 41.8] 39.6 4 1.6 2.1 1.6 1.8] 85 82 91 86 
41.6| 44.1 |. 46.9 3 121 2.6 0.8 1.5] 92 84 87 |. 88 
48.6 |. 49.9 |- 51,2 | 49,0 0,6 | — o.1 | — 1.4 | — o.TĄ 92 90 go 91 
49.5| 45.6]|. 40.1 5. 6.0 3.6 | — 4,2 4.6) 95 85 59 90 
4145 .42,6'|, 44.8 |; 42. 1.3 0.0 | — 2.0|— 1,14 go 90 94 gl 
43.1 | 421| 428) 42, 2,2 0.8 0.6 | — o.34 98 98 94 97 
464| 41.0| 48.8 Ś ję 2.6 3.6 2.4] 98 93 97 | 96 
59.0 | 47.4) 46.4 | 47. 3,3 5.0 4.1 41| 90 75 11 81 
49.0 | (98.1: (59,7 | = 92.6 2,6 2.0 0.9 1.84 69 66 80 2 
54.9 | 58.8 |. 58.0 5. 0.2 1.9 0.8 104 90 go 82 87 
5g.7 | 60.0-| 62.0| 60. 0.2 0.3 0.0 o.o] go 89 89 89 
60.8 | 59.9| 60.1 3|— 0.7 o.5 o.1 |  o.oł 96 89 94 | 08 
61.4| 62,5 |. 64.5 34 | — 3.6|— 6.1 | — 44] 91 87 | 90 89 
65.9 | 66,2 | 66.1 (Ro 3.3 3.4 | -— 4sĘE01 g 98 95 
66.2 | 66.7 | 67.4] 66.84— 3.6 | — 4.0 | — 4.1 | — 4.0] 98 B9 BĄ 90 
67.6| 6.4| 68.5 Roj 1.5 | — 48|—63|— 645 98 84 97 92 

(| śred, mies. | 748,8 | 148.9| 149.6 | rąga|— 1.8] o.2|— 10|— on] o1 | 86 | 89 | 89 


x: 
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W i at r Chmury raj Opad Termograf UWAGL 
EEPIPOOAWERCE 18 | 18 |98 | w milm.| max. | min. 
0/NNW2 oł 1o | to | 16 — 4.3 3,6] Mgła z rana 
0 SO 1o | 1o | lo — 5.4 3.2 
0S02 S3 BE 10 | 10 | 10 — 7.0 2.6 | Mgła z rana 
SWS S3 SW! 4 1o | 1o | 1o 0.2 4.9 o.2 | Mgła z rana, deszcz po połud. 
5% S$ SW OWO ERKO 2,6 9.9 3.2 | Deszcz wiecz. i w nocy 
SW3 3% SS06 22 |LO — 8.1 1.3 
8 WSWe, WS KO SZYC 1,0 12.1 3.1 || Deszcz w nocy, wicher w dzień | 
SS0? | OSO2 SI 10 | 9 | 1o 0.5 10,2 2.3 4 Deszcz z rana 
050? WA W* | ao | 1o | 10 5.3 9.1 6.1 | Mgła z rana, potem deszcz 
Wz 5802 502 NOA Z — 1.9 1.9| Mgła z rana 
SS0? | SWŁ N2 dle 95|5to 9.3 8.7 0.9 | Deszcz pop. i w n., mg.w.,szron || 
NO1 SW! SW? |1o | 10 | 8 3.9 6,3 0.2 Deszcz z rn. i w ne. śn. ok. poł. | 
Si 5: 6 40.0 — 5.2 0.) | 
SSO5 g7 S2 m) Tox|eK6 = O.-|-— 135 
St [05 Wz 4 | lo | 10 4.1 3.9 | — 1.5| Śnieg po poł., d. wiecz.i wnocy 
0 ©/ NO? 10 | 1o | 10 20 3.5|— 1,3] Mgłazrn. i wcz., śn.wne deszcz || 
NW3 We Sł 1o | 1o | 1o 0.0 2.5 o.2| Śnieg mały około połud. 
S0% 03% SQ1 | 1o | io | 1o — 4,1 0.0 
| SW! Re 1o | 1o | 10 4.3 5,3 1.9| Mgła z rn, pot. deszcz do wiecz. 
SWS SWS 56 NOAJEZOGK O — 6.5 os. 
55 Ws SW6 Ą io | lo | 10 3.4 4.7 o.7| Snieg; deszcz w dzień i w nocy || 
S6 S5SW5 | SS03 TEWOAZT m 6.3 | — 0.5 
SS05 S5 5505 NGŻI = 6.4 | —.0.) 
SS03 S3 SW! 5 |1o | 1o 25 2.3 | — 1,0] Deszcz wiecz. i w nocy 
WNW2 2 RSOSE Pro |, 2] Ka a 3.9 15 
S06 OSO S06 M PNZJS a: 21|— 23 
SO S0? 5902 10 | lo | 10 — OSA PEZSZU) 
W* | WNWA W 10 | 1o | 1o desk BAG) o.1 | Mgła w dzień 
WSW*| SW6 | WSW?Ą4 10 | 1o | Io f- o. 4.9] 0.7) Deszcz mały w dzień 
WSW*| WSW6| SWS | 1 1 E% | LE 6,9 1,1 
WSW$S | WSW: ; : | Deszcz po poł. i w ne., śn. wne. |] 
WŚ | WS$ j 


Śnieg w dzień i w nocy 


Ó . a 
Bnieg z rana i w nocy 


Ź . > Ń | 
WSW? Sn. z rn. i w ne., mg. i d. wiecz. | 


OSROWO-TA 


=U00m W WmiO - SLA A STO OST OOO AOL REG KG? 
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Wypadki Średnie rokn 1883, 


a SZEW SACO AA 
k E Ę = Ilość dni w miesiącu 
—j % 
2 = a 5 M Opańl > © 
1 88 3 E = AR nę = Ę | sz NE 
E0|0E JZZ|E im sa > BEND RE 
5s|5 |Fe|< |win|ż | 3 | Ś SEE 5 
ca Ę N = i o GIRE| E 
pe) m LęR 
| EMBEN 
Sbyczen::.. a | 758.9 2.0 85 24 ZERA ADU 7 1 2 o 
Duty, Sas81 4.|-- 57.6] — 01.8 82 6.3 16.7 8 SA! IPKO 2 
Marzec... . . . | 46.0 | —— 2.9 11 ID 13,3 14 1 3 3 O o 
Kwiecień. ...| 511 54] 78 3,2 22,5 BOLAKIOJWAZ 2 GA! 
| Majer oo. | 48 12,6 | 66 5.4. 820 O16G A 1 5 2 
|| Ozerwiec: . . . | 48.7 18.2 40 6.1 117.4 o | 16 1 0 8 o 
Tipieć. ża: | 47.6 19.2 | 72 6,5 81.9 © Sl22 4-100 ,|0z0 6 1 
Sierpień .... | So: 16.8 16 ST 92.1 OW re) 1 1 5 1 
Wrżesień. . .. 49.9 13.7 EJEJ 5.7 48.9 O WCNÓW A o o -0 
|| Październik. . ( 52.3 8.2 | 84 1.0 3. o ) maa liO 0 2 
Listopad. ...| 5u1 3,1 89 1.5 33.1 31018 9 o GRAACSTA 
|| Grudzień. ...| 490 | — o.7 |» 89 85 1285 8 GW A 0 0 o 
RB o kK |5o| 13 | 13.3 | 6.3 | 593,3 | ZU PLÓWA 33 10 24 14 
| 
| 


SZL ODEONWAN LEJE 


Tom I. Str. 48. Dzień 22, w kolumnie śniegu winno być: 1 


» 283 » 5 do osad 
Tom II. Str. 15. Rok 1861, w kolumnie śred. mieś. winno być: 49,25 
62 >) ; » », PIASAWY) 47,38 
63 te tej 3 te zy) 49,07 
64 39 39 11 z 7 49,02 


65 th 003) th zy) 19 50,24 
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| 49.54 


i 
2 | 43.69 
31-59781 
4 e 52,60 
5 | 55.71 
6 4 57.78 
1 i 56.48 

: 8 4 55.86 
9 | 55.138 

| 10 | 53.69 
11 | 5.1.45 

12 | 56.44 

13 | 63.89 

H | 14 | 62.66 
15 | 67.58 

16 | 66,60 

17 | 65.38 

18 | 66.03 

D 19 | 62.33 
20 | 56.76 

21 | 53:17 

W SZOSIE 

+ 23 | 51.85 
24 | 44.11 

a 25 | 42.25 
26 | 43.66 
21 4 51.16 
28 | 50.36 
29 I 53,80 


| śred. mies. 


45.23 
44,66 
57.47 


49.96 | 


56.94 
57.50 
56,24 
56.48 
54.26 
53.69 
55.38 
58,06 
64.79 
62,96 
67.86 
66.24 
66.07 
65,62 
61.63 
54.05 
53.45 
53,23 
49.23 
46,10 
41.85 
44.21 
49.56 
50,69 
55.24. 


Max. 16947 d. 
Min. 728.00 d. 24 rano 


42.23 
45.98 
58,31 
50.49 
55.67 
57.21 
56.01 
58.94 
54,08 
53.70 
56.48 
61,02 
64.61 
64.70 
66.96 
65,56 


66.52 


64.66 
59,57 
52.12; 
54.19 
53,14 
46.64 
45.55 
43,80 
45.27 
51.61 
53.11 
56,87 


1 rano Max. 


45.33 4.3 
44.18 5,0 
56,36 ] — 0.2 
51.08 | — 1.0 
56.11] 10 
54.48 .-6:5 
56.24 4.2 
57.09 | 2.8 
54.49 | — 0,3 
583.69 | 0.4 
55.44 | aj 
58,51 | 2:5 
64.43 | 0.2 
68.44 | 1.4 
61.451 zz M9 
66,185 180 | 
65.99 E— 3.0 
65,64 $ — 3.4 
61,18 | — 4.0 
54.381 |— 8.6 
58.60 | 2,1 
53,88 | 2.3 
49.24 I 2 
45.41] 4.5 
2.63] 2,2 | 
44.40 | Tal 
50,78 | 1.8 
S1,6LĘ 0.0 
55.30 | — 0.2 


55.22 


Max. 767.86 d. 15 w poł. — Max. 


Min. 741.85 d. 25 ,, Min. — 4.5 d. 19 rano 


8.8 d. 31 po poł. 
Min. — g.g d, 1 rano 


1881 | Dzień Barm. w miłm. sprow. do 00 | Ciepłomierz telsyjusza Wilgotność wzgledna w oo l ł 
PWSZ 180 4],0228 95 | śred TOAEŻE GE średzy ad 260 OE SEE ) 
1 |-69.47| 68.50 | 6m.27| 68.41 | -- 8.0|-- 2.0| — 6.0] Bo] 96 | 88 | ot | 89 ; 
2 | 65.07 | 64.10 | 62,76 | 64.18 |— 6.9 |-— 0.5 — 5,2|— 44] go 89 go 89 | 
| 3 | 59.894 58,61 | 56,67 | 83,39] — 5.0 | — 1.2| — 3,9|— 8.5] go 82 839 87 
ń 4 | 51o5] 47.76| 55.89 | 51.57 | — 4.5 1,-| — 1,5 — 1.7] 584 100 16 87 
i 5 |órai| 03:88 |-629r| 6257] 44|--/ 40] 980-- ooh 87 | 78884 87 ą 
j 6 157.34] 50.18 | 44:82 | 5o.T6|—+9.8|-- 26] 1/2] -- 8:5 81 86 | 1oo | 89 
IO T 141.334 39.83 | 88.69 | 39.97 2.2 3.7 3.2, 3.1] 100 97 97 g8 
; Z 8 | 44,45] 50.94 | 57.938 | 51,11 2.0 0.2 | — 1.2 | — O.1] 98 90 87 2 s 
? 9 | 62,43 | 63.26 | 61,91.| 62,58 |] —12,8)| — 0,5 0.2 | — o.r1 | 96 90 97 94 
| 10 | 56.08] 55.08 | 56,42 | 55.86 1,8 4.0 4,2 3.5] 100 100 100 100 | 
JA) 11 | 58.874 48.91 | 88,83 | 47.20 4.0 43 3.0 3.64 98 gl 82 go 
12 Ę 38,784 37.66 | .40.66 | 39.03 1:2 1.6 0.8 | 1.1] 89 89 
13 | 47.97] 51.17 | 54.49 | 50.91 | — 0.5 0.2 |— 0.4 | — O.3] 98 86 
N| ma | Sos] 51,72 | 48.78 | 51.58 | — 0.6 1.0 1.0 o.gł 97 | 100 
| 25 | 43.63] 46.40 | 49.13 | 46.59 2.0 2.4: 1,6 rol "87 | '89 
0 16 | 52,58] 50,34 | 51.78) 51,554 — 0.2 1.4 2.4 15] 98 99 
17 | 51.05] 58,08 | 57.77 | 53.97 2.6 3.0 0.4 1.6] 100 g1 
18 | 62,38] 64.46 | 65.56 | 64.13] — 2.8] — 1,2 | — 6.5|— 1.2] go 83 
bi 19 4 64.484 63,41 | 68.15 | 63,66 0.4 1.8 Il) 14) 97 98 
20 | 62,61] 62.761 61,69 | 62.35 jiki! 2d 2.4 22] 97 100 
21 | 58,31 || 58,29 | 52.10 | 54,57 1.6 1.8 3.8 2.7] 94 98 
H 22 | S7o5] 54.74 | 49.18 | 53.86 2.8 3:2 3.5 3:2] 02 93 
23 437.13] 39.39 | 38.97 | 38.69 2.4 4.6 2.2 2,8] 98 83 
24 | 28,004 28.46 | 29.08 | 28,51 5.9 4.8 1.3 3.8] 90 go 
m 25 | 45,27] 48.49 | 48.88 | 47.50] — 0.2 1,0 | 0.2 o.3R 90 88 
26 | 48,05] 45.68 | 42.55:| 45,49 | — 0.8 1.8 1.2 0.8] 89 16 
27 | 33.82] 35,88 | 37.48 | 37.39 0,8 2.3 2,2 19] 19 m8 
28 | 39.84 | 36,85 | 39.45 | 38,71 | —.0.2 3.3 LB 1.4] 96 19 
29 | 44.511 47.90 | 49.98 | 41.45 1.3 2,5 1,3 16R 96 91 
30 | 46.33 | 46.77 | 46.75 | 46.63 0.8 5.4 4.8 3.9] 99 94 
31 | 48.654 50.23 | 50,77 | 49.88 4.8 6.1 3.5 45) 94 86 
i| śred. mies. 51.13] o.óT | 


8.1 6.5 6.3] 99 96 
4 5.1 56] 90 85 
0,6 |— o9|— o.3Ę 85 Ho 
1,8 3.5 1.9] 100 100 
4.8 6.5 414 91 983 
6.5 5.1 5.8] 100 98 
5,0 3.9 4.2] 09 95 
4.4, 0.7 | 2,2] 98 81 
4.1 1.1 154 99 89 
2,2 3.0 2.9] 99 91 
27.5 5,9 5.0] 100 87 
3.0 2,3 25] 95 99 
3.1 2.4. 2.0] 99 go 
1.4 1.4 144 98 93 
0.2 0.1 | — 0,4 | 62 80 
Eo N24A dO 88 HĄ 
M3. ZA U mzc2810 418 o 
1.2 e= 3:09 230J 82. 80 
1.2 = v2;0i-—2.3,| 2.99 go 
4.5 2,6 1.5] 96 12 
3.3 1.9 2.3| 99 96 
4.8 2,6 3.18 100 96 
6.3 | 5.2 4.1] 95 84 
4.8 4.8 5.55 - 86 90 
6.2 3.2 Sw 93 S4 
4.2 3.2 2,9] « 94 88 
8:0 | 075120 2,2] 98 58 
1.5 1.0 0.94 100 100 
B2 0.3 o4 | 96 88 


o» 2.184 
$.5 d. 1 po poł. 
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Wiatr | Qzono—6  ; Zachmurzenie o—10 Opad | Termograf UWAGI 

JS | | 26 | 96 | śr. | Milm. max. | min. | 

SO! |SW1 |ciszaj © | o | 00 O U 280.9 
SW1I/SW1| S£ | o | o | 0.0 0.3 | — 6.7 
SW1)SW!|SWI) 1 | 1 | 1.0 ZZO EEN6Ż 
SW1| W!) N* | 1 | 8 | 2.0 EEE A 
Ni |SW1|eiszaj 2 | 2 | 2.0 a 2|E>SJ4 

S0!|SO1| SI ż 2 3 | 25 — 1.2| — g.3 
SW:|W! | Wi] 3 | 2 | 25 40 |E2107 
NW!|NW'/NW2j 3 | 4 | 35 88-13 
SW1| sO! | SOt4 8 | 2 0.4 | — 2.9$ 
W! |NW:|SWnj 2 | 3 | 25 4.5 0.2 | 
SW1|SW1|SW!| 3 | 2 | 2.5 51 25] 
W! | W! NW? 2 4 | 3.0 3.2 0,7] 
NW'/NW')NW/j 3 | 2 |25 KOJE 
wi./wt| Wr 4 2 30 14 = az 
NW:'|NW' NWtj 3 | 5 | 4.0 2.4 0.11 
Wwt|Ww'| wi4 s | 5 | 5.0 24 | — o4| 
NW! NW! NW 5 ah | ZO 3.5 oń | 
O» |0Ot| SSę83 | 2 | 25 0.9|— 30] 

W!'|We|Wt/j 1 b |Go 1.0 | — 0.8 
W! |NW'/NW:j 1 1 1.0 2.2 11] 
Wwa | Wwr|NWż2| 1 | 3 | 2.0 3.9 ij 
NW'|NW1 NWaj 3 | 1 | 20 4.0 2.5] 
W2 |NW2|SWI] 3 | 8 | 8.0 6, 2.0 | 
SW1| W2 |SW?] 4 | 4 | 4.0 6.3 11] 
W'| W!/SW!I| 4 | 2 | 8.0 2.0 | — 0.8] 

SW!|SŚW!|SWI] 8 | 4 | 35 za |— 11] 
pi Sł SI 2 2 2.0 2,8 0,1] 

gł sł W 2 3 2:0 3.5 0,0 i 

WLIW! SW! 2 2 2.0 2,8 0.34 
SW!| Wi ME 4 2 3.0 5.8 0.11 
WPW We 2 | 2 20 8.8 3.5 | 


SW!|SW!|.SW!Ą 2 | 1 38,5 3.4 
SWE] W! |NWIĘĄ 4 | 4 | 4.0 1.7 4.9 
NW'|NWINW/Ą 5 | 8 | 40 SLZWE=029 
NW? NW? NW2j 3 | 8 | 3.0 4.0 |— 1.1 
NW! NW1 NWdj 5 4 | 45| 6.5 1.1 
NW!INW:INWIj 38 | 1 | 20] 1.0 4.9 
W'| waj Wył 4 | 2 | 80] 5.3 4.0 
Wt | W! |ciszaj 2 Wa 5.1 OW) 
Qt |SOt | SOtj 8 | 4 | 8,5 | j ; 
BWL1| SOt| O! | 8 ZA PZA 
SI |5W!| Sł 2 Majka 
SU W'|W'j 2 ZENAZIOŚ | 
W! NW!) W'Ą 2 | 1 | 1.5] : 

| NOGROCZTEOG A 280 | ń Ę 

| SOt |SOr | SOrĄ 5 | 2 | 8.5 | 202.2] 
Qi |sovr| Or | 2 |'3 | 25 | 04 |-- 28] 
SOt | SO! | SO1Ę 2 | 2 | 2.0 A aż M ZA! 
SO: |NWt NO! | 2 | 8 | 25 i 0 |= 32] 
OGOL | JOLZP ZJ] 2252] I OL2J =>94-03R 
BO! |SWtT/SW/IĄ 1 2 | 154 5.0 | — 8.7Ą 
SWL|NW!|eiszaj 4 | 1 | 25] 3.9 2,0] 
SW'|SW1| SO!Ą o | o | o.o | 5.0 16] 
S01| S0O1| SOt|j 4 | 8 | 3.5 | 6.3 1.4 |) 
SWINTON ANONS 8.0 4.1 | 
SWI| Wt |SWt| 2 | 2 | 2.0 6,5 2.1] 
SWI|SW1IISWIĄ 4 2 | 8:0 4.4 110 

| BWI|SW1| SW!) 2 | 1 | 15 4.0 1.1] 

ż NOT | NO!| 0! SAAB Paco 2.2 | — o.3 | 
O OF OF 3 |4 | 85 1.4 | = o.Śj] 

| | 
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1884 | Dzień Barm. w miłm sprow. de 00 Ciepłomierz Celsyjusza Wilgotność wzgledna w 0/9 
18) | 28 | 96 | śred.|> 8 |. 26 | oe | śred. | je |. 28 G6Fe] Kredki 
1 | 57.06| 57.36 | 59.16 | 57,86] —. 1.6 04: | ZLIO(O OLD OOO BH 2 gó 
2 | 6o.79| 62.70 | 64.21 | 62.57] — 0.3 1.5 1.3 o.1i 95 82 15 84 
3 | 64.16 | 63.33 | 63.52 | 63.67 0.4 2:0 40,8 o.2| 89 1905-79 81 
4 | 63.56| 63.98) 64.83 | 64.12 | — 0.6 Se 207 o,3| 86 68 | 83 wg 
5 | 64.15) 62.41 | 61.01 | 62.52] — 3,8 1.0.|-—1,8 7840] 69 69 89 84 
; 6:.1.59.57)| 58:21 | 57.7]. |.58.52 |= 8,23 ,— 21 8,8-—v8:2 [81 78 82 80 
D 7 | 55.38 | 54,37 | 58,82 | 54,52 | — 4.4 0,5 | — 2.0 | — 1,9] 94 80 go 88 
8 | 52.18 | 50.98 | 48.47 | 50,54 | — 3.0 | — 0.9 | — 24 | — 2,2 2 80 go 84 
9 Ą 45.68 | 46.11) 47.17 | 46.32 | — 8.6 0.2 |— 1,4 — 1,5] 98 81 89 89 
1o | 48.50 | 49.87 | 51.238 | 49.87 — 2.0 0.4 |— 2,8|— 1,84 87 2 87 82 
JA 11 | 52.15 | 52.98 | 54.84 | 53.31 |— 2.3 2.3 0.0 o.0ł go 19 875117180. 
12 | 56.34 | 57.59 | 59.29 | 57.74 | — 2. 2:08 |--O ERP OBAW NBÓ m2 80 9 
13 | 57.52 | 56.48 | 58.14 | 57.38] — 8.8 0,3 M oes=SNO3 588 96 99 94 
N 14 | 59.17 | 61.72 | 64.11! 61,67 1.4 3.8 1,0 1,8] 100 87 go 2 
| 15 4 66.01 | 66.63 | 66,80 | 66,48 0,4 3.6 0.2 14, 89 82 93 88 
16 R 65,54 | 68,70 | 61,56 | 63.60] — 1.1 4.1 p2 15] 95 82 94 go 
(4 17 4 59.07 | 57.41 | 56.55 | 57.69 0.4. 10.2 6,0 BÓR 96 82 94 gl 
18 | 54,65 |--53,49 | 52,63 | 53.59 3.4 13.7 10.3 9.44 94 81 92 89 
19 | 52.92 | 52.42 | 50,50 | 51,95 3.2 10,3 1.4 11] 94 89 93 2 
: 20 | 49.42 | 49.07| 48,40 | 48.96 31 9.7 6,1 64| 96 69 88 84 
| 4 21 | 46.88 | 44.52 | 46.93 | 45.93 53] 8.6 28 4.9] 93 95 | 99 96 
22 | 47.98 | 48.68 | 50,36 | 49.01 2.2 6.9 3.5 4.0] 99 50 95 gl 
23 :|-01,16 |,51.19 5614 | 251515 2,4 6.5 2,8 3.61 95 70 54 83 
24 *J 50,24 | 50.40 | 50,87 | 50,59 3.2 1.9 D:3 5.4] 95 60 19 78 
E 25 | 50.08 | 49.17| 49.89 | 49.71 24 4.9 3.8 3.1| 98 90 94. 94 
26 4 48.84 | 49.31) 49.99 | 49.38 2:0 2,6 232 PZ 95 89 100 9 
27 | 50.go| 52.61 | 53,78 | 52,43 3.4 5.9 5.2 4,9; 100 97 100 99 
28 | 55,08 | 56.01 | 56,45 | 55.83 3.6 6.2 5,7 5.38 || 100 89 95 gi 
29 | 56.35 | 55.58 | 55,70 | 55.88 4.1 9.6 6,5 6,8 | 99 70 go 86 
30 | 55,07 | 54.14.| 54.80 | 54.87 3.4 6.9 5,2 5.2] 98 80 94. gl 
31 |] 54.0 | 59,04 | 55.32 | 55.02 3.2 "1.8 5.2 5.3] 99 10 82 84. 
|| śred. mies. 55.24 | 2.34 | 87.8 


Max. 166.80 d. 15 w. Max. "14.15 
Min. 744.52 d. 21 w poł. Min. — 4.8d. 7 rano 


1 4 56.08| 55.18] 55,11 | 55.44 4.3 1.9 4.2 5,2] 81 61 
2 |55,50| 55.10] 55,72 | 55.44 0.4 6,6 | 0.7 21] 95 683 
| 3 | 55.go| 54.48| 53,15) 54.51$— 1.4 4.5 1.0 1.3] 98 62 
| ; 4 | 52.29 | 51.36 | 50,57 | 51.41 | — 0:8 5.9 3.2 29R 88 61 
ł 5 | 50.29| 58,27] 51.14 | 51.57 3:0. | 511,0 5.4 6,2] 85 58 
ILE 6 |55.30| 55,61 | 56,27 | 55.13 1.9| -10.0 5.4 57] 95 67 
| YA 1 | 56.11| 55,08 | 55,58 | 55,57 2. 0,8 1.2 2.9] 96 68 
8152.32 | 50.88| 5056| Bu259] dm]. 880 mr] »ośgl 096555 
| 9 |51.65| 58,88 | 55,08 | 58.52 4.3 1.5 5.4 5.6] 52 83 
[A 10 | 53.83 | 52,65 | 50.52 | 52.33 3.6 5,8 Zel 3.7] 98 S1 
11 | 49,59 | 48.40 | 48.62 | 48.87 3.4 12,2 9.5 8.6 99 68 
H 12 | 50.34| 51,538] 52.49 | 51.45 3.8 12,6 8.4. 8,3) 100 59 
13 | 52,78 | 50.86 46.51 50.05 6,8 M33 10.6 1.8| 89 | DY 
D 14 |-43.36 | 43.96 | 46.57 | 44.63 7.8 1 5.4 6.6] 95 85 
15 | 49.06 | 46.96 | 45.46 | 47.16 2.2 9.1 6.8 6.4| 99 03 
16 | 44.15| 43.56| 48.85| 48.85] 8.8] 10.5 Je m4| 95 | 02 

(U 17 | 46.71 | 50,66 | 52.19| 49.85 0,8 0.9 | — 0.4| . o.żł 89 JOW 
18 | 52,78 | 53,01 | 52,55 | 52.78 | — 0.1 2,0 0.2 0.44 87 11 
H 19 4 49,48 | 50.64 1683 48, 82 — 1.8 4.1 0.1 | 0.8 16 10 
20 | 44,561 44.63 | 44.41 | 44.55 0.0 1.4 0.8 o.8Ą 100 100 
21 | 48.73 | 44.174 | 45.85 | 44.11 1.0 221. 1.8 1.8] 100 91 
R 22 | 46,86 | 48,19 | 49.70 | 48,25 2.0 4.4 3.6 34| 98 59 
23 | 49.86 | 48.38 | 47.24 | 48.49 3,1 1.3 5.4 33] 97 10 
2 43.81 | 42,36 | 48.95 | 48.37] 2.1 2.9 4.2 3.8 | 100 100 
25 |] 46.138 | 46.68 | 46.41 | 46.41 5.4 6.7 6.4 6.2] 99 95 
M 2 45.01 | 46.78 | 48.99 | 46.93 4.2 6.6 6.6 6.0] 100 gi 
27 | 51.54| 52.96 | 58,84 | 52.78 6.2 1.9 6.1 6.6 2 go 
28 | 58,19] 52,34 | 51.02 | 52,18 5,5 1.5 1.7 1.1] 099 97 
29 | 47.65 | 47.57! 47.80 | 47.67 1.8 8.6 1.2 1.1] 100 95 
30 |-46.87 a 48.25 | m0 M4) a1o4]u: ggf 95 | 94 

j| śred. mies. 49.91] 87] 
, Max. 756.27 d. 6 w. Max. 14.1 d. 13 po pot 


Min. 746.36 d. 24 pe poł. Min. — 2.9 d. 19 rano 


DZIAŁ I. METEOROLOGIJA I HIDROGRAFIJA. 23 


Wiatr Ozon 0—6 | Zachmurzenie A Gpad | 
e | 28 | 96 | 76 | gf | śr. | Te | 28 | 98 | śr. | Milm.! max. | min. | BR 
OWO ZARANISZO TO" 10? ToLo 0.8 |— 1.7 
SOt|SOr1 3 | 3 | 8:0 | 1o | 9 | 1o | 16 | 20|— 13 
SO1 |SO1j 4 |, 3.1355 9 | 1o| o 6 2,2 | — 0.8 
SOW SOGF 5.03 P4ośjyio ko | wo |*28 3.05 167 
SOWESOGK ZWZ FSO o To eo 1.71 |--411 
|Só1 | SOt1 | 6 | 8 | 45 | 1o | to | 1o | 1o | AD 4:0 
SO! | SOtrĄ 3 2 „kŻ5EŃ 10 7 2 6 1.0 ś 1.4 | — 48 
SO1 | SO1] 3 | 8 | 3.0 | To | 1o:| 10 | to -— 0,6 | — 34 
NW1/NW!| 3 4 8 | 3.0 | 1o | 1o | 1o | tio j 3.6 ś 04 |->c4,1 
SODAFSOBNZN ZY FZ0OH Tor lo lvios| 4 0.0 "3.0 
SORFSOFNZ""3 25 kto >os ETOWE 7 MOCE A 
SOŃIESOLJ 400230 Jo bo3-I56]0.6 3.0 | — 2.7 
S01 | Wt] 4 RA SGGD OM SLOS AO |tO 1.4 | — 4.1] 
1] NWi)NWaiłj 4 | 8 | 385] 1o | 9 | 1o | to 4.1 1.0 | 
SO1| SO"F 4 | 1 |25]10 | gl o | 6 4.0 | — o5ł 
DO1 | SOLĄ 1 ZAISIESA AI Pa DER Z SEBYKZUU 
NWi|ciszaj 3 | 2 | 25] 3 2) | 6834 1a-3AES*OŚ | 
DWiiaszak oołer Faorea 58 |agls 7 | 14.2 3,5 | błyskaw. o 7 w. 
Ot | WI) 1 ZA BL:DUTO 80 O |vż8wisto d. 11.7 2,8 | 
NNWE SWI © |285 252h ol 2 |oejot6 | 10.1 3.3 | i 
SOWJNWEĄ 18 | 20] 10 | 1o | to | 1o | 11.9 | d. 9.0 2.5 | burza 04 po poł. || 
NW2NWIĘ 3 SS 2570" im8: |>37]|- 6 | 8.1 1.7] 
NWA NWA | r hozolo | zla 6 | 7.1 1.9] 
S0t|NO!'Ą 2 | 2 | 2.0 | 1o | 1o | 10 | to 8.1 1.9] 
NO' | NO' | 5 3 (4.0 f tio | 1o | lo | 1o 5.6 2.1] 
NON ONY 0: 48:53), Tor 1o-| To | 10 | 4.0 2.0 | 
0! [07) 4 ZZO TOBALOP| ROG) Lo 0.9 d. 6.8 2.18 
Q! U! 2 1 1.5 | 1o | 1o | 10 | to 6.8 | 3.51 
0! Ob PoS ASA IożjEzo |F67|>.9 9.9 45] 
OB OBN SD O 2020 roelEzo Alo 29 1.0 2.6] 
SO! | Ot 3 „A AGE) 9 9 | 1o 9 8:2 1.7] 
LI U 
| 2.9 | 
SBE [23:03] TO ATOJJELB > 9 8.0 3.1 
2 A 230 o 1 o o 1.0 | — 0.7 
3 2 2.0 o o o (o) 5.0 |— 2.4 
2 25 |-250 1 3 o 1 6.5 | — 2.0 
3 EA ZO 8 5 OŚ 4 12,2 1.1 
Zawsziaj Sto Bl orjorow 0 10.9 0.7 
2/2 20R 38 | 10 8 gl 8.3 0.5 
SW 2.|80/ toż sio | o | 10 8.8 0.3 
4 r 4 | 4:0] 10) 10 g | 1o "+9 4.0 
4 2 3.0 8 | lo 3 () 6.8 2,1 
2 2 [-250 5 3 2 3 13.2 iti 
2 2 | 2.0 o o 1 o 13.1 2.9 
2 1 1.9 8 4 5 6 14.1 5.4 
3 3 |-3.0 g | lo | io | lo 11,4 5.2 
918 k4ołldo' |.8/| 1o | .9 9.7 LT 
3 3 | 3.6 1 9 | lo 7( 3:8 d. 10.4, 2.2 
5 3 | 40. lo | o | lo | lo 8:6 0:7 
© iGo ZEG o kato AD JAA 3.0 | —'2.0 
4 ZA E3IO g | lo | ło | 1o Ś 4.6 | — 2.9 
3 Jo ABW 1070: elo | lo Só 1.9 | — 0-7 
"5 5 |5.0] lo | io | lo | to 3.7 Ś. 3.6 | 0.3 
4 2 180 | 1o'| To | to | 10 5.5 1.3 
1 2 |15 SM) 10R| sol. 79 JE) IL! 
4 3085 todo, lrTod, lo 3.6 d. 6.0 2.0 
2 3 [025] 1061|10' | 1o ilo Mae 3,8 
4195.53.52] to Eo] to" do d. 1.0 3.6 
ZA OSO RSSN) tozltcon| to ło d. 9.0 5,5 
"| 87 |R4tos] lolt'g | 1o'| 10 | d. 8.5 4.9 
95 |8 | 40] lo | 1o.| 1o' | 1o [.27.3 d. 9.2 1.2 
Bie | 3:00] Torna |To: | Lo 12.5 6.4 
3.0 | 1.3 |- 31.9 | | 


24: 


J» 


JĘDRZEJEWICZ. 


SPOSTRZEŻENIA. 


|| 1894 


Gm BBR W I 0E"G: 


Dzień 


|| śred. mies. 


| Barm. w milm, sprow. do 00 


Ciepłemierz Celsyjusza 


Wilgotność |. w % 


48,50 
41.40 
45,81 
41.14 
43.88 
46,05 
52.46 
59.32 
57.98 
54.69 
54.54 
59.12 


58.78 | 


50.11 
41.13 
51,50 
50.90 
52,67 


49.73 | 


49.42 


65,26 
57.05 


49.95 | 


4.19 
57.63 
51.14 
51.53 
48,8 
55,09 


Ś | 
41.86 


I 
54.45 
62,51 


28 


48.14 
43,53 
44,0 
40.89 
41.54 
41.09 


53.80 | 


59.83 
55.86 
55.70 
54.42 
59.66 
54.98 
49.04 
48.78 
51.03 
51.84 
51.25 
48.23 
51,26 
59.39 
65,61 
63.37 
52.55 
48,51 
55,66 
56.05 
59.52 
51.03 
50.82 
58.58 


. 189.94 d. 5 


50.87 
49.17 
44.39 


38.42, 


41.47 
46.24 
48,38 
41.24. 
40.87 
48,67 
50.94 
54.92 
57.37 
52.04 


45,75 
46.41 
41.36 
43,12 
40.80 
42.91 
44,89 
44.62 
50.78 
53,30 
54.19 
54.00 
50.33 
51.30 
58.96 


98 


46.83 
48.61 
42.82 
43.44 


39.94 | 


49.87 
55.82 
59.37 
54.85 
56.10 
56,60 
59.30 
52.44 
48.18 
50.29 
50.95 
52.34 
50.02 
48,53 
52,69 
61.06 
64.83 
60.78 
48.48 
51.78 
57.37 
54,44 
51,46 
50.73 
52.90 
53,46 


Max. 738.42 d. 13 r. 
Min. 138.42 d. 4 po poł. 


śred. 


41.84 


63,65 
68.14 
52.69 
49.08 
55.94 
56.04 
51,04 
51.09 
50.86 
54.04 


48.88] 


gs | 


ER 
BOR 
OD O+ 


— 


m M M 
o IWWKYO [SNNoZN0) 


wo ©o orwi 


EH 
AR 
-— W< 


Min. 


25 


15,4 
13,8 
12.0 
15.6 


> At637 


14,7 
16.2 


22.9 


WUYUDBNBDĘ E R 


AU 


dRNE WAGA ECH 
OTOOO KG MR 0OC-I 


LS) 


6.0 d. 


| 
U 


| śred. 


12,1 

9.1 
10,6 
11,8 
11.9 
BLED 
13.9 
11.9 
15.7 
13.7 


d. 19 
d. 8 
100.8 11.3 
12.6 12.3 
Leg! 16,8 
16.6 18.5 
12,1 13.9 
12.6 13,8 
14.6 15.4. 
17.2 17.9 
16.2 WEJ. 
17.1 17.8 
15.5 19.8 
2121 21.9 
165| 17.9 
19.6 19.8 
15.4 16.4. 
13.6 13.9 
13.6 13.8 
11.1 12.0 
11.6 11.6 
13.8 13.6 
15,2 15.6 
14,2 15.4 
15.3 15.7 
14,3 14.7 
16.7 ilgyść 
15.5 16.7 
17.2 175 
12.2 12.9 
far] 16.8 
212 21'4 


tr, 


"Waż ] 150.99] 
Max. 26.1 d. 12 po poł. 


ES 


| 


25 


| 


| śred. 


E 
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wi at r Uzon 0—ó | Chmury 0—10 Opad | Termograt UWAGI 
WAKACJE 18 195 |óśm ode | 25 |.g5 |. śr. | Milm. max, | min. 
DNA c 2 PO GSC | RÓ d 15.5 8.4 | burza o 10 w. 
SW: 8 5 4,0 10 9 g ©) 1.9 d JĄ. 1 set]. 
SW£ł 5 1% 1w8:0 6 | 10 8 8 13.2 3.6 | 
SWEŃSWASZ- 880 | wg l=9 oś 9 16.3 9.8 
SW 4 n 2% 9 6 | io 8 1.6 d. 17.7 | 1.4 | 
SW!) 2 IWAkKSCSU KKOSEEGAN Aa cya) 8.7 
NW 20 Z 2i0 Eo TON9 16.3 6,9 
SWI] 3 (WE 2g0dl No 7 2al23 19.7| 6.8 
SW'| 2 EB 226 PIES 2051 „9.0 
NWIĘ 2 WOJAKA 38 ZA BASKO EG 
NaRa ROZNIA 8 rol ol 6 18.2 |. 10.6 
NO! 3 WAL ZK. RACZNOJ | o |eO) 141 4.0 
SOLŁĄ 2 3. |R2t0 1 6 0 4 19.0 | 4.6 
WY 1 MOJKOGOW Forsa SOWERSUCNE 23 3 11.5 | 
NWtł i DO IFIOJJLG 1 1 5 20.3 13.0 
We We 2 WAKSDA BOG EO Aa agi d. 16.2 10.6 
MUNWI] 2 BÓJ SESA Tone 2 7 20.4. 12.9 | 
ciszał 1 O, | 10:51 |) 430 10 1 24.9 12,6 
SUM iakiko buokoZAdASE ZO a.2 | 
W AWA PoESJESPO Pada ABU ZN 2%:01N 16.9 | 
NWOPZ= zzo ł 1on 61033] 7 19.5| 11.0 
NW: 2 2230 4 6 5 d) 16,4. | 6.9 
Miżal E2Ran 1.5 1 SU 5 18.4 1.8 
WAŁA 1 PJ 2, |19 | SjaKOW ARN O 21.9 9.1 
N' + 1 5 |POBOW POWAGI 6-0 1: d. 18.1 1.9 | 
AIWJES Zaz] 55 TAESĄ 11.2 4.0 
BAAE AS Zo" ata |. 1oś 8 122 3:3 
N NWEE>" GO F25 110 051 7 d. 2.240 -/668 i 
IINWIĄ 5 2238 8 8 Ari 11,2 4.8 
Ołieiszaj 4 | a |aoj 1o | 8 | .4|-7|.1280) d 12.1 5.9 | 
ciszaj 2 eKOBOK PAO SB) 2 10,7 1.1 | 
| 2,0 | 5.5 | 27.9 | | Szu 
0! 3 1 |26|'1o | 10 g| 10 15,0 6.0.4 | 
OK so 2/25 1ov| vo | 10/10 | 18.1 wło:2 | 
s0! 2 ik 25) 1 6 | 10 6 | 10.5 d. 17.3 12,1 | burzaod 10-—11 
O! 2 1 108) 6 6 Ó 6 di 15.3 10.0 [wiecz. 
NWIł 3 2 |w2.8- |elo-| 10 | 1o'|1o | 9,4 d. P7:3 12,1 
W1 3 l 2.0 3 -3) 6 6 18,3 10,6 | 
Giszal 200520007 roje 8 19.3 9.9 
SOt' | 1 Rz AKOW POGONI GEO | 22,4|-. - 9.9 
ciszał 3 1 ZOE PAOLO 9 2,1 d. 22) 12.1 
Ni 2 i SB o 1 9 5 d. 21.4 12.5 
NOLrĄ 2 ARIAS PAOW OZ BYC AE 20] d. 24,9 14,6 | 
NWAJNŃWAG2 Ear |L2597.ol/6/6] al 24 26,1 14.7 
cisza| 2 W WO AłOZI Woo io Ea 22,3 13.9 
SO | 2 MA BEDON COW OS RO O ; 23.4 10.9 
NAW PISARZE zd0 RZE PROW SZR Z 20.8 |. 14.0 
Wef| 1 0 /|0.D SWO SEA 1 17.0 10.1 | 
W'j 1 Z WROMOR ZS CY WDN 2 18.4 gjdt | 
INWZB Dj o20 I EFSN To do | -60. 9 d. 14:6 || » "917 
NW?/ 5 | 8 | 40 | to | to |-1o | 1o | 15,8 d. 13.2 9.9 
NAóR 1/8830] 1ado"| to*l 1o |” 35 d. 16,2 8.2 
NODJĘZY | 12 |zoń zo BW rg 68 19.1 | «10.6 
ciszaj 1 1 1.0 1| lo Br0377 18.1 12,7 | 
SWI i 206095] 10 |*lo' |tote1o|--8.8 d. 19.0 | 10.6 | nag., grz. popoł. 
WAN 1 1.0 g/| to |<10v| do 16.8 12.7 | 
CZAJE ODEON ASI OOZN 7 20,8| 13.5 | 
NW! 1 Po |eMool 10 6 1 6 | 20.2 14,8 | 
NWALST śl. oo le8 ooo 1)  6-F057 d. 21.9| 10.5 
NOTĘ 4 SU 43.0 6 mo kita: 8 | 4.0 d. 18.2 11.6 
NOGE zoeBoikTo "Fiow|tfoż Tori 8410) d. tó:3; 1,3 
NOT 230 |DO GORR6 W 90 SPE LS db. 20.5 | 15,8 
I RETE) 


J. SĘDRZEJEWICZ. 


SPOSTRZEŻENIA. 


|| 1984 SE Dzień 


les 
I 


D0=1 


|| śred, mies. 


[4 


m EG m ME M M 
TOUA WVHFHO0 O-TOOTR WD = 


15 


SSI E R PP LE 


śred. mies 


Barm. w milm sprow. d e 00 


i Celsyjusza 


Wilgotność wzgłedna w 0/ę | 


48 


56.05 


57.174 
56.22 


| 55.49 


53.67 


| 51,16 
| 49.86 
4 51,68 
| 54.42 
| 53.23 
| 49.15 


52.74 


| 55,82 
| 51.62 
| 51.96 
| 52,52 
| 50.02 
| 48.61 
| 54.39 
| 47.59 
| 52.17 
, 51.35 


Max. 157.14 d. 
Min. 145.69 d. 


408.92 
49.33 
52.87 
53.21 
56.42 
57.90 
59.04. 
59.80 
59.54 
56,42 
53,60 
51,16 
52,06 
54. 99 
esi c) 
57:11 
58,45 
56,45 
52.00 
49.97 
DZERŻ 
56, 32 


Max. 159.80 d. 8 rano 
Min. 746.82 d. 26 wiecz. 


28 


Daze 


48,12 
50,04 
53.88 
53,47 
56.51 
57.03 
58,2 

59.16 
98.12 
54,42 
51.67 
50.88 


95 


56.89 
56,61 
55,70 
53,61 
52,26 
49.30 
50.12 
52.99 
53.98 
50.47 
50.68 


53.89 | 5 


53,33 
49.18 
91.70 
51.88 
49.91 
58.96 
47.19 
51.65 
51,40 
53,18 
53,81 
48.39 
46,61 
50.72 
52.28 
54.59 
53,41 
52,42 
52.11 


2 rano 
26 rano 


DYOt QI 
SS 
[oe 
Qi 


50.83 


SNAKE 
O JO HR 
WIA PE 
ERHEBDKERV 


. 


DO; 60'0.KO * 


M MMM M MV 
o-mA0o0oRoc-1- vo 


DT 
D 
| ONSCASNSOALSNY 


(estejNo) 


a . 
DN 


LOBOS 


©8858 
SEEIEGU LO JAROTA 
LORSJLORCHLORORCE O zz 
=sO We OWN 


MORO ZOMSASANJ 


2O Sro OOO DUIWDN 


- GO 


HDR LL 


WIIRO 


|ONORON = 


wa 


a OLGY OT i n Ga c c jvUtravovot 1 dr-a A NOVI 
[) s i £ J AN LE) i 
De REN p OO CA JCIE TA ROEE ROC SCENIE JE POZA OZNA NDZ TAÓ O 
1a 1 4 2) "DU on D Ś 1 
Oi > Ot GO Gy ( 1 —I ) i 2 O ij 
nA). EO Z A) 


H — M 
o Qt 
_ o. 


w 

ORĘO 
TOW 
m 


GOGOL 
OWO W LIO 0 


BGOG-VFEFO 


TONSAOASASORE 
ORZEC 


DOTOODYODI OI 


OŚ 
[on 


Dra O! 
bir 006 GUGII H O 


[s) 
WO GOI + WWGOCOOWBOVW 


OTOTOT O 
a i OE We 0 


95 


LEJ 
[5 


O - 
OEG OWDO 


sS0oumoaio — ui O 


śred. 


21,8 
22,3 
22,4 
22, 

23.4 
24,0 


= W 


d. 17 po poł. 

1 4. 22 rano 
14.1 14.4 
14.8 15,2 
16.7| 16.8 
19.2 19.1 
157.00 41748 
18.0 18.1 
18,0 18.1 
18,1 18,9 
21.4 20.9 
18.1 19.7 
19.8 21,3 
17.5 15.1 
14,6 15.8 
11.5 13.1 
14.0 13.8 
16.0 16.2 
15.0 15.9 
15.9 16.5 
18.6 18.9 
16.2 157.0 
16.6 17.6 
15.0 15.4 
13.7 14.7 
15,3 16.4 
15.8. 515.6 
iż UZEĄ. 
10:2 (R ĘSY| 
12.0 13.4 
13.2 13,6 
13,6 14,7 
12.0 12,8 

16.294 

d. 11 po poł. 

15 rano 


Ewe | 26 | oe |śred. 
87 | 56 46 
84/ | (66 4 o850lWj8 


83 4T "2 6 
80 45. 6 
86 | 68 86 yj 
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Wiatr | Qz0n 0—6 ARE INOEEEEERNZ Opad Te modrić UWAGL 
46 | 26 | oe | qe | 98 |5Śr. I 75 | 26 | 92 | śr. | Milmi! max. | min. 
NO'|NOL|NO!'| 2 |śl. | 1.0) 2 3 4 25.9 17,4 
NOŚ | 06 | .OGH"1 |«l.|.054 og] 1 3 PTZ. Ż211|. 166 
gO! | SO! | SOLĄ 1 Lo bia 5 3356 5 26.1 16,8 
801 | SO! | SO!Ą 1 OBNEEOJO o 2 2 1 27.0 15,6 
GM | Wa |eiszaj o |śl | oo] 1| 5/2) 8 28,1 18,3 
NW1INWUNWI| śl. | 1 |o5] 2| 3) 2) 2 28.4 PSL 7.3 
NI |NW1Ii Ni 2 1 WOBŁELOW RT 1 6 24,5 16,6 
NOSENOSENE 2 Kaya] 784 5 22,3 12,6 
Ni N! |ciszaj 1 A | 150 1 7) 6 B 26.2 13.5 
O! | NO'i NOLĄ 1 kj 1:0 3 Q 2 5 24.2 13, 
NO! | NO” |ciszaj 2 115150 o 5 4 3 23.6 12,6 
NO! | 01 O! 1 Mao 2 1] to 6 24,4 12,0 
MBSWANIEST A 15 SlLzotó>| 4 | 2.) Io |-8 25,9| 173 
WO AYE| OWĄ ŚL | ST oo| 6 | 4|7 6 d 27.6 178 
NW1JNW!|ciszałj 1 | śl. |o5) 2| 5| 2) 8 25.8|. 18,4 
NW'|NWiEINWIĘ ŚL | 1 |o5] 2 5 1 3 | 26,4 176 
SOL | SW1 |ciszaj śl. | © | 0.0 9 AWIGGO 4 2.0:H/5d b: 28.9 15,8 
NWIINWI/NW!ł o 1. | 0:0 5 a (o) 5 26.4 19,7 
SwelS01 | SOt | o:| 1 |oś|] 4) 6|1o | 7) 65 | d.b. 25.041 14,B 
NWIINWIINW:IĘ 2 | 2 | 2.0] lo | 8| 9 | 9 22.0 „A4Lf] 
NW:!/NWIINWZIĄ 1 1 1.0 2 8 1 4 19,1 11.3 
NWi| Ni. NW 1 | śl | 0.5 [o Gda (e) 20.2 8.7 
NW:JNW!/ NW2Ę 1 ; 1 1,0 o) m 2 6 22.4 127 
801 | SO! |SOT | 1 WRÓC) 1 2 3 2 0.9::14d b. 26,0 13,2 | burza o 111 wn. 
SWL| W1 | Wi 1 Li Ko 8 8 6 i 4.9 23.8 19.7 burza o 11 wn. 
NW''NWA/NW | 3 | 2 | 25] 1o| 8| 3) 7 20.6 | - 13,5 
NWI/NW'INWI| 2 o | 10] 7| 9| 7) 8 19.5| 12.2 
SOG PSOE OSL | śl roo ła oo| 8 ZAESOKIĆ 
sO! | SO! | SO! 1 1 1.0 1 3 2 2 22.9 10,6 
Si |SWI sw] ia ozn |-olsrofao |, 1o d. 23,3 M 
SW1|NW1 ADA ŻECSK log WAG betsey | 15.7 m 
j 
PRATCZEWKI KRERAGTRZTA KEDETURAA ERGERKDE POZACH |LZTWĄFETZEZY. "TEZA 
I 0.9] 1553 GE] RAW] 20 
SW14 38 | 2 | 2.5 | 1o | 1o | to | to | 20.6 d 16.9 12.7 
will z 2 2,0 9 | 10 8 9 0.5 d Ł8.5 13.0 
NW:j 2 o 1,0 | lo 8 5) 8 20.9 13.5 
NWij 1 IFIS et) 9 1 6 I 24.9 14.5 
ciszań 1 | 1 1.0 | lo | z5 o 5 22,3 15.4 
NWżj 1 1 1.0 [0 7) SARA 22,4 11,6 
ciszaj 1 1.| 1o 4) 1o 4 1 5 22.6 13.7 
ori 2 i |BRGS 2 BRASS MESA 23,5 13.5 
"0t 2 n— l 2:0 o 4 8 4 IZOKI 13.7 
ciszałi 1 1 1.0 o Y 1 3 2.7 b. d 24.4 15.8 
SANAL zed ozor oco, k SSJ "3 630 pd 26.9 15.8 
NWeł 3 2240 4 MARÓL 4 216] (100 
Ot | 5 2 ajo2:5.| 20 4| 6 6 1g'1 14.2 
Oi i BASY. 9 5 | 20 2 10.8 
(OPEC 1.|tosfo o NIEGO 36 18.3 6.8 
NOW BNC Zo WoW ROA E 21:21 walizzl 
ciszał 1 ZANAJCDRNC O 6| 0 2 2152 10.6 
ciszaj śl. | o |ooł o| 38) o I 21.8 9-9 
cisza| śl. | śl. 0.0] 9| 6| 1 | 5 24.1 12.5 
BYM 1024] M5 FO8AP6 |Afo | 8] go kbd Z8AWI5 0 12.9 
NI Do FE 20 [acz 5 1 3 23.8 12.9 
NI 2 ] (56) o) 5 1 2 20.1 Wł 
N! 2 e) || 20 GR ELORISTOWI A d. 19.3 9.1 
NW”) 4 WIK AO 2 1 OG PS 1.0 20.4. 18:38 
Nt 4 3830 o 1 1 3 20.3 10. 
NOLł 2 Z AZCAN NOW NG BE i7.2 8:7 
(0 2 30220 O.I5=3 3 5 16.4. 8.3 
ciszaj 3 22,5 9 1 8 8 17.6 8.7 
ciszaj 1 AAC | RASA PAE 18,4 8,0 
WWAN W AFRO GZ Lo a 19.7 „aii0 
SWZ 2 vero ino ASO o 10.2 
I 6” 5.2 | 36.3 i 1 (AGA 


AWA KRZEW A 5) 


28 i j. JĘDRZEJNWICZ. SPOSTRZEŻENIA. ż „ae 
, 3 E Poronin a ; 
isai | Dzień p mimosarów: 0.0 Cieptomierz Celsyjusza Wilgotność względna w 9/, | 

18 28 gs | śred | 75 26 0: „|are | Fe ee l 

1 | 50.24] 51.28 | 52.33 | 51.27 OEG | Watożcy PZŻ 14.0] 85 | 58 46: -3 

2 |58:62| 53.39] 58.14 | 53.38] . 12.9] 22,0| 18.6] 18.0] 85 65 | 80 1 

3 |ó52.2o.| 50.11 | 48.59 | So.30] 16.6] 24,7] 18.8] 19.7] 85 56 ji jt 

4 |46.13 | 48.42 | 41.60] 48.74] 19,8] 254] 21.2] 2o8] 85 48 10 68 

5 4 38,39 | 37.98 | 41.61 | 39.33 19.6.|- 24,6 1601 s bać A k R 

6 „| 45.28 | 48.38 | 50.35 | 45.00] 13.4 | 16,6] 14.1 | 145] 91 18 89 86 


51.81. |550,774 51.42: 51,76 13,6 18,2 13,7 14.8] 91 14 87 84 
51.81 | 52.65/| 58.70 | 52.72 13,9 16,3 18,2 | NI51:P 091 Si lv102 90 
55,31 | 56.87 | 58.76 | 56.98 14,8 19,0 14.9 15.9] 92 16 88 85 
60.91 | 61.50 | 62,38 | 61.59 11,8 20,8 15,8 160] 88 54 76 18 
64.08 | 64.38 | 64,53 | 64.88 LS 21.6 LEROWA RÓ: 182 50 66 66 
65,67 | 65.10 | 64,61 | 65.13 13.9 21,6 15,6 16.7] 90 51 71 gp 
64.19 | 52.39 | 61,38 | 62.65 12,6 20,8 15.0 159,8] 59 51 Hd He. 
60,26 | 58.74 | 58.17 | 59.06 10,5 20,4 
59.40 | 59.80 | 60.77 | 59.99 14,0sjeć * 17,9 14.0 14.2 | 90 56 15 "4 
62,21 | 62.95 | 63.69 | 62.95] 10.6] 19.1 13,4 | 6 18.9] 87 63 32 71 
63.83 | 62.39 | 60.07 | 62.09 1.8 7.838 1238 10.3] 91 "1 600 0 
58.12 | 57.44.| 57.15) 57.97] 1o5| 20,2] 16.6 * 15:9| 90 12 85 82 
54,11 | 52.24. | 51.81 h 
51.91 | 51.83 | 53,98 | 52.57 13,8 16.2 10,8 12.9] 97 94 85 92 
55,12 | 55.38 | 54,59 | 50.01 5,6 14,7 11,7 10.9] 91 65 83 19 
54.41 | 58.91 | 53.76 | 54.05 5.6 18.2 13,2 133] 92 64 18 16 
58.14 | 58.80 | 54,81 | 53.92 11,0 20,2 17.0 16,3] 94 15 84. 84 
56.52 | 57.12 | 59,28 | 57.54 11.9 15,6 10.2 11.9] 90 58 81 18 
59.40 | 57.82 | 56,21 | 57.81 6,1 15,0 10,8 to.7| 91 59 HA 16 


NARZ ESI EN. 


26 | 58.21 | 52.738 | 58.04 | 52.99 10.9 13,3 11,2 11.6] 91 95. | 95 94 
27 54.81 | 55.92 | 56,58 | 55.77 wio) 14,0 WAŻ 8.9 95 g5 96. 95 
» 28 57.20 | 57.11 | 59.77 | 58.23 6.4 14,3 12,0 11.2) 97 19 1 89 
29 61,65 | 61.95 | 62,50 | 62,03 9.4 16.4 11,4 12,1 6 "68 92 85 
30 62.53 | 61.69 | 61,56 | 51.93 1.0 16.7 9.4. 1o.ó] 93 63 69 15 
śred. mies. 00.92 | 14.05 19.8 
Max. 165,67 Qa. 12 r. Max. 26,5 d. 5 po poł. 


Min. 137.93 d. $ po poł. Min. 5.2.d. 21 w. 


60.16 | Ń1,89 | 56.89 | 58.31 
53,34 | 50,98. | 51.55 | 51.96 


1 61] 148]. 84% gd 87 © |moszejoy0 dE 
2 

3 51.05 | 50,71 | 50.54 | 50.71 

4 

[o] 


5,5 14.4 10,6 10,2] 87 56 84 m0 
98 vi,2 9.8 10.14 91 87 91 89 


| 5o;T7 ||. 52,18 | 53:85| 52.25 8.1 11,6 10,3 1o,2| 90 "ki 95 87 
56.78 | 59,59 | 61.83 | 59.38 10,0 18:38 9.0 10,34 95: Ga GW 87 

6 62.71 | 61,82 | 62.19 | 62.26 8,8 TĄOANGS12:8 12,2] 94 90 58 gl 

1 | 60.90 | 59,31 | 58,15 | 59.45 9.8 16,5 fo.7 i1,99] 93 57 5 15 

8 | 54.43| 50,506 | 48.70 | 51.21 4:04, 210.2 13,0 12,27 89 55 65 69 

1 939 2 

10 | 47.06 | 45,85) 43,62 | 45.01 1 g0 84 


11 43.10 | 41.94 | 41,06 | 42.08 
12 | 43,74 | 44.82 | 40,04 | 44.81 
13 46,68 | 46.94 | 45.65 | 46.42 
14 | 43.36 | 45.04 | 47.19| 45.39 
15 50,90 | 55.40 | 56.74 | 54.35 


16 |47.44| 44.89 | 48.14 | 40.52 5.0 9.6 6.0 6.6R 92 58 91 90 
17 | 45.00 | 39.97 | 35.74 | 40.28 2 10.8 9.0 g.of 98 88 gl g1 
18 | 38.78] 44.41 | 49.96 | 44.39 5,9 5.6 2) 41| go 85. | /85 87% 
19 | 58.98 | 54.51 | 51,66 | 58.37 1.6 6,5 6.3 5.2] 90 65 88 SŁU 


20 46.87 | 46.68 | 50,18 | 47.14 
DĄ 53.24 | 54.10 | 55,76 | 54.87 
22 | 57.44 | 58.45 | 59.74 | 58.54 
23 61,84 | 61.25] 62,01 | 61,53 
2 60,91 | 58,72 | 56,q9 | 58.81 
25 52.74 | 51.09 | 50.68 | 51.49 
26 | 46.94 | 43,40 | 36.98 | 42.44. 
27 36.43 | 37.26 | 39,41 | 87.10 
2% | 45.62 | 45,11 | 41,73 | 44.10 
29 | 45.538 | 50,46 | 55.21 | 50.40 
30 61.01 | 62.04 | 64.50 | 62.52 
31 67.25 | 68,40 | 69.21 | 68.29 


„Oj go gl gł QL 


[2 
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ARS O SEO GUT pana 
Max. 769.21 d. 31 wiecz. Max.  19.8.d. 2 po poł. 
Min. 735 74 d. 17 wiecz. Min. — 1.0 d. 31 r. 
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Wiatr | Qzon 0—0 | zachmurzenie 0—10 Opad Termograt UWAGI 
PANEK ARAKOGAAE | 18 | 25 | 98 || śr. |Milm. max. | min. 
SWO) Wio|eiszaj 1 |2 | 19] 8/)6)/ 7| 5 19.3 8.7 
SOt | so! | sort ł 1 | śl. | o.5 510 o| 4 23,1 10.6 
SO"| SO! |ciszaj 2 | I |15] 4| 3) 2) 8 24,9| 18.9 
SO SOF| SOW) WiESIdżtoo fi 3..6/0).3 26,2 13.8 
SOWIRSOPI» Gi] 8 |a| 2:0 | s8 | 10.|<1o"| "gali 8:51 a 26,6| 16,3 | 
Swi| wt |NWdl -1 1| oj 1o| lo 6| 9 197:8 13.4 
Ni | O! |ciszaj 1 | 1 | Lo | o|1o | 8| 7 15,4 iż | 
SO'|swt|Swiłśl | 1 |o5 |] 8 | 1o | io | g| 8.9 d. 19,5]. 13.2 
NO! | SO! |ciszaj 1 | 1 | 10] g|9| 6| 8 19,8| 14.3 
NO* | NO! |ciszaj 1 1 1,0 o 1 o o 21,5 9.9 
O! |NO' NOrłśl. | 1 | o5 o (o 2 1 224 10,0 
NO! | NOL | NOŻŁĄ 1 2 15 5 1 o 2 22,1 KEY) 
NO!| NO1 | OLI 2 2 o2io |I7:0 1 ©::|'0 21,4 11,2 
cisza| NW! |ciszaj 1 | I | io] | 6, 1| 5 21,2 8,8 
Nt! | NO! |ciszał 1 1 1.0 0j 0 o o 19,8 9.8 
NWi| Nir | Ni 1 2.4|21RD 24 „880 2 19,8 8,3 
cisza |cisza |ciszaj 1 | śl |o5$] o) oo| o| © m. 18,8 6,1 
NWI/NW!, NWi) 1 Ta LO 2) 4 2 3 | 20,8 9.6 
NW1|NWź cisza] śl. | 1 |oó] to) 9) 5| 8) 13 d. 18.6] 144 
NW!IINW1I/NW1| 1 ŁA os E Ton gLO (o 1 d. JEDZ SSAEIET 
NW! NW: NWij 1 | 1 | 10] 4| 5| 1) 3 | m. doaio a aż 
cisza| SO! | 501 1 1 1,0 (o) o o o 18,7 6,8 
SO! |SW!I/SW!I) 1 1 1,0 2 4 | 10 6 d. 21,3 10,4 
NW!IINWIJ W1/ 2 2.1.20 | d0|..5 1 5 | 4.8 d. „ALT 10,6 
wezme sh | 1 ra Fio| 2108 |40 6 d. 15,7 5.4 
SW1|NWIINWA] 1 J oto ło'| 9 |10|-fo. | 3.7 13.8| 10.2 
NW!'| O! |ciszaj 2 BY EMDOJ TO EO OF 27 m. 11,6 6.9 
SODWOGIEOGH0 1 „|ro5 1 WP| SO |5 m. 15.2 5.9 
S0!| SOÓt| SOtrĄ 1 | 1 1.9 o 1 o o 17.1 8,9 
ORA ZOWESOWE 1 ba eożj wo o| o 17.1 5.9 

| E 
i 1.0 | 4.2 | 21.7 [| | 
0' |s0t | SO* | 2 9 
Ot | S0> | SO!ł 2 4 
SO! |cisza|ciszaj 2 5 
cisza| NW!) NWIĘ śl. 
cisza | NW*t, NOtę śl 
INO'| ©! | ©! 
s OT | US S0! 
150! | SOL | SO1 
| SO! |cisza| SI d. 
SI St | SQ: 


swt| SO! | SOL 
|si |SWi|SW! 
|sw|sw'| świ 
|Sw2 Sswi Sw! 
iw |w| w 
|sw'| nwe|Nw! 


SWI SWI|SW1 
|SW1I SWI|SWI 
/ŚW! SW! | SW2 
PAYSRAWE 
| 8! |eisza 


|so' 801 | 80! 


3.8 d. 
13,4 d. 


| W2 | W2 NW2 11.5 d. : 5 
ENW2INWI| NW2 4.0 | 10 | Ło 1 | 5.8 d. 9.5 24 
PNWE/NWI| NW? ARD ODST 8 7.0 1.0 
| W2 |NWZ) W! 5.0 | lo | 8 8 d. 9.9 5,7 
|. WI |NWI/NW! Bol 1ox|48 6 8.0 3.9 
NW NWEJNW!I 5 hado|1o | 1 10 1.4 2.9 | mgła 
|eisza | SO! | SO! JOMRZ AAS 6 8.1 2.6 
Mm O.O | Ot sajeog zorg 8 9.0 ił 
1501. SO! | S01 oł 9 | 1o 8 | 12,6 d. 8.6 5) 
© 8.0 
5 6.2 
8.2 
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30 J. JĘDRZEJEWICZ. / SPOSTRZEŻENIA. 


|| 1883 | Dzień Barm. w milm. Sprow. do 00 Ciepłomierz Cylsyjusza 
ko 78. 18 | 958 | śred. 160% (x216 4] 98 -| śred. j 
1 | 69.46 | 68,76 | 66.92 | 68,88] 0.5 6.3 8.30.6038 
2 | 66,24; 64,44 | 63.54 | 54.74 | — 0.1 5.2 1,8 2.2 
3 |] 61.46 | 58,60 | 57.40 | 59.15] — 1,8 4.3 1.9 1.6 
4 | 55.28.| 56,57 | 56,48 | 55.78 1.9 4.3 3.6 3.3 
5 57.16 | 58,35 | 58,99 58,37. 3.6 5,8 4.4 4.5 
5 6. R 58.73 | 58,07 | 58.75 | 58.52 5.0 10,8 9.4 8.6 
(a) 1 | 59.99 | 60.44 | 60.56 | 60.38 8.6| 11,3 9.3 9.6 
8 | 59.08 | 58,61 | 61.08 | 59.57 2,8 1.8 6.9 6,1 
9 4 62.19 | 62.80 | 62,59 | 62.73 4.6 8,0 6.2 6.2 
q 10 | 62,34| 62.50 | 64.00 | 62.95] (28| 68] G4| 56 
11 65.18 | 65,68 | -65,84 | 65,53 3.8 6.7 1.4 3.3 
12 | 65,22 | 64.89 | 65,57 | 65.19 2.0 4.9 3.0 312 
fl, 13 65,21 | 63,89 | 64.85 | 64.67 0.5 1.9 23 127 
14. | 65,08 | 63,36 | 62,41 | 63,60 1,6 26 2.4 2.2 
15 | 61,30 | 61,02 | 60.65 | 60.99 BAG O LB o.5 0.9 
[0 16 Ę 59,00 | 58.95 | 57.21 | 58.39 0,3 0,5 0.7 0.5 
17 | 54.58 | 52.40 | 52,16 | 53,03 1,0 1.2|— 14|— 0.1 
s 18 | 52.87 | 52,38 | 52,69 | 52.48 | — 1.0 | — 1.0 | — 0,6 | — 0.8 
19 | 52.47 | 52,81 | 58.68 | 52.80] — 2.5 | — 0,8 |-—- 86|-— 5,1 
20 | 52.74 | 51.78) 51.46| 51.98] — 5,5 | — 3,6 | 11.4 |— 7.9 
0 21 | 51,64 | 51.08 | 51,16] 51.28] — 7.6 | — 5,6 | — 6.9 — 6.7 
22 | 48.97 | 48.68 | 50.083 | 49.23 | — 7.0 | — 5.0 |— 7.2 | — 6.6 
HH | 23 | 49.82! 48,70| 47.35 | 48.62] — q.0 |— 6.4 | — 6.8 | — 6.7 
2 45,10 |- 45.91 41.55 | 46.39 | — 4.5 | — 4.0 | — 8.1 | — 6.2 
-] | 25 [747.36 | 48.46 | 50.08 | 48.62 |— 65 | — 49|— 34|-— 4.5 
26 | 46.15 | 41;j9 | 4348 | 43.791 — 5.5 | — o0.6| — 38,8|— 3.4 
27 | 44.16] 44,57) 48.45 | 44.06] — 43 | — 4.5 | — 3,9] — 4.1 
26 p 42.26) 36,77 | 88.56 | 39.19 — 8.9 | — 2.8 1,6] — 2.1 
29 | 39.58 | 44.32 | 44.89 | 42.98] — 1,2 | — 21 |— 4,4 | — 8.0 
30 | 45.27 | 46.46 | 48,54 | 46.16 6,5 5.0 MZ 05 
i| śred. mies. 50,33 | —00,03 | 
Max. 16g,46d. 1r. Max. 11.84. 7 po poł. 
Min. 736.77 Q. 28 po poł. Min. —11.7 d. 20'w. 
| 1 41.15 | 45.26] 42.69 | 45.23 | — 9.1 | — 6.2| — 3,8 |— 5,7 
2 44.80 | 48.20 | 52.75 | 48.58 |— 4.6 | — 4,4 | — 5.6|— 51 
3 | 55:68.| 52.83:| 49:48 | 52.68 |-—12:2 |— 71 |-—- 4.0 |-- 68 
4 4 42.83 | 42.52 | 42.038 | 42,46 0.2 2.0 1.8 1.4 
5 |41.86| 43.68] 44.60 | 43.36 2.5 2.9 2, 2.4 
||RGBR 6 | 45.96| 49.06| 50.18 | 48,39 13 1.3 1.6 1.4 
i| | zl 41.86 | 47.58 | 52.37 | 49.25 2.6 5.4 5.0 4.5 
va 8 | 52.66 | 50,30 | 49.02 | 50.66 4.0 zk +0 6,3 
9 49,56 | 50.168 | 48.10 | 49,28 5.4 6,2 5.4 5,6 
y [A 10 | 44.68 | 49.07 | 50.84 | 48.19 0.9 3.0 2.8 2, 
h 11 | 49.90 | 45.57] 43.24 | 46,22 1.6 2,3 3.5 2.7 
HI 12 | 42.14| 41.66) 44.44 | 42.15 3,8 4.9 3.9 4.1 
13 | 51.86] 49.99 | 47.60 | 49.65 0.8 3,6 6.1 44 
N 14 | 49.438 | 52.80 | 51.48 | 51.2 6.4. 6.0 5,5 5.8 
15 | 48.07 | 48.15 | 44.91 | 47.04 5,8 55 5.0 5.3 
16 | 41,88 | 46.81| 49.49 | 45.89 5.4 3.4 3.2 5.8 
ja 17 51.75 | 49,36 | 44.83 | 48,48 2.0 2,5 1.4 1.8 
18 | 14.46 | 46.38] 47.80| 46.21 1.6 2.3 5 1.7 
19 | 45,80 | 42.56 | 38.77 | 42.38 0.4. | 1.5 M, 1.3 
b 20 | 38,07 | 36.68 | 36.90 | 37.20 20:10 1238 0.4 1.4 
21 39.17| 42.17 | 45.23| 42.19 0.3 0.6 0,4 0.4 
4 22 48.97 | 50.08 | 51.62 | 50.22 15 1.8 ds) 1.4 
1| 23 51,42 | 51,11| 50.38| 50.97 4 — 0.6 | — 0.4 | — 1.2 | — o.8 
24 | 49.06 | 47.85| 47T.57| 48.16] — 1.2 | — 0.2 | — 0.2 | — 0.4 
Ó 25 | 49.99 | 52.01 | 58.49 | 51.83 | — 0.5 | — 0.4 | + o.5|— 0.5 
20 | 51,89 | 51.06.| 51.25 | 51.40 0.8 1.2 11 1.0 
21 | 58.52 | 55.20| 57.26| 55,48 1.2 14) 1:2 1:3 
> 59.80 | 59.24 | 58.49 | 59.18 0.8 A 051.0 1.0 
52 54.97 | 52.16 | 58.45 | 53,58 0.1 1.8 2.8 2.0 
90 55,57 | 57.78 | 59.61 | 57.64 3.4 3.8 2.0 2.8 
31 | 61.01 | 62.34| 64.38 | 62.58 1.0 n2 04 0.8 
śred. mies. 48.91 | 19,54] 
Max. 164.38 d. 31 w. Max. 80.9 d. 14 po poł. 
Min. 736.63 d. 20 po poł. Min. — 12.6d. '1r. 
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Wiatr Q0zon 0—6 ones 0—10 Opad Termograi UWA Gi. 
| 95 | 78 | 96 | śr. | 16 | 28 | 96 |śr. |Milm. | max. | min. 
g! 2 | — | 20 [o) o (o) (o) 1.0 o 
SOL | 8 3 | 3.0 Gi 1 o 1 5,5 |— 01 
SO!'| 4 | 2 | 30] 8 CH A © 45|— 18] 
ciszaj 1, | 1 | 1.0 | Io | io | lo! 1o 5:1 1,6) 
OF FSIE | PG Foo dlo | oo| eyl r 6.0 3.2 | 
SW2| 1 | śl. | o.5 | to | to | to | to TT 3.0 
SWtł 1 |ślL |o5] io | 5 2 6 1143 8.6 
SWĄ 1 adw PAKOŻI KS) 1 64 o.1 m 0:02 2:0 
WiĄ 2 2 | 20) 1o |do | gto] 8.3 4.5 
NW! 1 EA E1O > oto, 4107.10] 1.2 2.0 
01 ad boj 250] "16 3 (o) 4] 1.0 1.3 
NOLĘ i 21.5 10) Eton 10329 5.1 0.9 | 
NOBS2 2 |o2:0 ro]. to"||To"|Lo Sal 0,1 | 
NONES || 2726] 10 | 1o'| tro To] 3.2 1.1] 
NO'| 2 nó| 45H to | Tori śto"l. To | 3.0 o.3 | 
NOT] 3 | 2 | 25] 1o | 1o | 1o | io | Ś. Lo|= ou| 
NW*tł 1 ©, oro:f to/| to sto" To"li 4:5 Ś. 3.0 | — 1.8] 
OSAKSE AŚ AE oiorh 8-69 roo SS OD >8.3)] 
NEW ZE 152] Tosi to | vodlee7 o.l | — 8.6] 
cisza] 1 GOOD | GK AOR ACO 54 — 1.7| —11.4] 
SOO AMA 2r0 8| 9 | to 9 | — 5.0 | 11.7] 
AWĄPON SES NONE SLOW EA(O A EKO Ś — 49|— 78 
SOBIE AG KONAN SA 8820050 — 55 |-— 8:0] 
NME S2 | 20-10 ród o ph 41.0 Ś — 2.2|— 8.1] 
NWi| a | 2 [3.0] 1o | to | 1o | to j — 2.2 | — 8.9] 
W3| 5 4/|45] 10 | 1o 1 1 | Ś. — 0.6 | — 8.9] 
NO EZ GN ZKZ wi do e 515 Ś. |— 3.1|— 4.5] 
AWZASSU AN EBI Toż to to | to" zto i ś. d 1.6 |— gS] 
NW! 2 1 AGORA JO 5 |"1O 8 24|— 45] 
NO?| 4 | 6 | 8.0 | to | 1o | 9 | to) 9.0 Ś — 4.1 | — 7.2] 
l | . | 
WZT GO 25 A aL0R2E12.6 
WEZ a 15 715) ś. |—25/— 56 
RONA |"2 |-2:0 = 0 |SST2E3 
SWEJ 8 1-32] 8:0 BOJ CENY 
SWAN 80 | 2:0 3.0 1.6 
WY ZEN 20 9.3 Ś 2,3 Jeg 
W'ł 2 8 | 235) 1.3 d. 6.3 1.0 
W! 2 1 Je0) 1.5 2:5 
Wrł 3 | 8 | 3.0 d. GE 5.4 
W! 1 zgoda 18.8 Ś. 5.6 0.9 
SWĄ 3 r | 2.0 1.9 d. 3.57 1.2 
NW!j 1 2ANAD SIĄ: 8:2 
Wi 1 SAJSZIO d. 6.7 0.8 
ciszaj 2 | 1 | 15 8,1 $.9| 5.8 
W1Ą 1 ZAC 1.9 44 
Wi 2 1 1.5 15 d. 6.2 24 
SWI 1 Ba io. 3.2 1.0 
W! 3 — | 38.0 25 0.9 
SME POFWZALZKO ZszOONOJ 
SWEJ © | 1 | To 2.8 0.2 
SOG 2a 20] 0.8 |-— 0.4 
NO'; 2 35.25 d. 1.8 0.1 j 
NO!| 4 | 2 | 3.0 1.7| — 14] żłódź i śnieżne | 
ciszał 3 | 1 | 2.0 2.0 Ś. 0.2 |— 18 [krupy | 
NO! 2 2AP2IO — 01|— 14 
0! > abSAY|S2GAH 0,3 d. 120.8 
NW!I| o o | c.o | REST 1.0 
NWótj 1 o | 0,5 8 17 0.8 | 
SOLĄ 1 320] 2,8 0.4 | 
SO!F 1 82:09 3.9 2,0 | 
SOTN 38 2 -3:0 2:8 0.1 
| I 
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SPOSTRZEŹENIA 
METEOROLOGICZNE W LUBLINIE 
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Położenie gieograficzne, oznaczone zapomocą pomiarów trygonometrycz- 
nych pod kierunkiem generała Tennera, jest następujące: Szerokość geograficzna 
5101458", długość względem południka paryskiego 20713'/57', albo w ezasie 1h20'56". 
Wyniesienie Lublina nad Warszawę (Biblijoteka Warszawska r. 1842 t. 2 str. 208) 
jest 204 stopy pawyskie, a że Warszawa wzniesiona jest nad poziom morza Baltyc- 
kiego na 368 stóp paryskich (119,4 metra), przeto Lublin jest wzniesiony nad po- 
- ziom morza na 572 stopy paryskie, albo 185,64 metra. 

. Spostrzeżenia meteorologiczne rozpoczęte zostaly w Lublinie w gimnazyjum 
męskiem 1-go Lipca 1885 r. i robione były codziennie, z małemi wyjątkami o 7 ćj 
rano, 1:/ po południu i 9 godzinie wieczór. Grodzina 1!/, musiala być przyjętą 
zamiast 1-ćj, dla tego, że o 1-ćj odbywają się lekcyje w gimnazyjum, o 1'/, zaś by- 
wa pauza. 

Do mierzenia temperatury używasięciepłomierz Celsyjusza, fabryki wiedeń- 
skiej Keppelera, z podziałką 09,1. Położenie punktu 0% było sprawdzane w Gru- 
dniu 1883 roku i w Listopadzie 1884 r.; pierwsze sprawdzenie okazało obniżenie 
tego punktu o 09,1, drugie o cokolwiek więcćj, ale zawsze mnićj niż 00,15 i dia te- 
go od wszystkich obserwowanych temperatur dodatnich odejmowano stałą ilość 
09,1, a do odjemnych tęż ilość dodawano. Dokładnego sprawdzenia całej podziałki, 
dotąd nie było możności dokonać, bład jednakże, jeżeli jest, nie może być wielki, 
gdyż drugi takiż sam termometr, który razem z pierwszym stanowi psychrometr 
Augusta, pokazuje też same temperatury, co pierwszy. Termometry są obecnie 
umieszczone z północnćj strony gmachu gimnazyjalnego, na pierwszem piętrze 
(około 8-iu metrów nad ziemią), za oknem nieopalanćj sali, —jest jednakże nadzie- 
| ja, że niedługo będą umieszczone w oddzielnćj drewnianćj budce. 


Pam. Fizyj. Tom V. Dział [. —5 
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Do mierzenia ciśnienia atmosfery używa się barometr syfonowy fabryki 
wiedeńskićj Keppelera, w którym otwór rurek ma średnicy około 5 milimetrów. 
Barometr ten znajduje się w gabinecie fizycznym, na dole gmachu, na wysoko- 
ści od powierzchni ziemi, około 2 metrów. 

Ilość opadów mierzy się deszczomierzem, nabytym w Warszawie, (Berent 
i Plewiński) i umieszczonym na podwórzu gimnazyjalnem, nad parkanem, na wy- 
sokości 2'/, metra. Przed niedawnym czasem Główne obserwatoryjum fizyczne 
w Petersburgu przysłało dwa deszczomierze, prostszćj budowy, lecz cokolwiek 
większe od wyżćj wspomnianego. 

Wiatroskaz, nabyty w Głównem obserwatoryjum w.Petersburgu, jest 
umieszczony nad gmachem gimnazyjalnym, na wysokości około 20 metrów; poka- 
zuje on oprócz kierunku i siłę wiatru przez podnoszenie płaskićj tabliczki, prosto- 
padłćj do kierunku wiatru; wielkość zaś pódniesienia oznacza się za pomocą 8 
pręcików, przytwierdzonych do łuku koła, którego płaszczyzna leży w kierunku 
wiatru. Podniesienie tabliczki do 2-go pręcika oznacza siłę wiatru dwa metry na 
sekundę, do 3-go cztery, do 4-go sześć, do 5-g0 ośm, do 6-go dziesięć, do 7-go 
czternaście, do 8-go dwadzieścia. 

W tablicach N-r 1 i 2-gi zamieszczonych poniżćj, przyjęto następujące 
skrócenia i znaki: 

10, W rubrykach barometru tylko w pierwszym wierszu. umieszczona jest 
cyfra setek 7, w innych opuszczona. | 

20. Przy stopniach cieplomierza znak +- opuszezono. 

89. Przy oznaczaniu kierunku i siły wiatru wschód został nazwany gloską 
EK zamiast O, dla tego że tę ostatnią łatwo przyjąć za zero. Sia wiatru jest wy- 
rażona w metrach. 

49, Ilość chmur wyraża się liczbami od 1 do 10. © znaczy obłoki pierza- 
ste (cirrus). Cu — kłębiaste (cumulus), S— warstwowe (stratus) i N— deszczowe 
(nimbus). Dniami pogodnemi nazwano te, w których summa liczb z trzech spo- 
strzeżeń dziennych wyrażających zachmurzenie jest mniejsza od 6-ciu, pochmur- 
nemi, kiedy taka suma jest większa od 24. 

50, Do liczby dni z burzą zaliczono i te, w których słychać było grzmot, 
nawet bez błyskawice i deszczu. 
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Ciepłomierz Celsyjusza 


1884 | Dzień 
7 NBMNECOUIGKECK PEZAURIKZUE 9. | śred. RANEOCE AA 
1 | 761.4 m59.2 | 760.3 
2 58.1 | 56.4 | 54.9 | 565] — g.7 | — o.5 | — 7.2 | — 5.8 87 _86 go 
3 98,0 | 51,5 | 50,2 |-.51.6 | — "1:9 | —— 0.1| >= 1.4, | = 9.1 p 92 96 92 
4 46.0 | 42.1 | 42.5 | 48.5 | — 76 | — 8.0 0.4 | — 34 | 89 96 94 
ń 5 50.9 | 58.6 | 58.7 | 52.7 | — 5.7 | — 5.38 | —14.5 | — 8.5] 93 go 87 
Z 6 | 51.6 | 46.8 | 40.8 | 46.4 | —13.9 | — 5.2 | — 4.9 | — 8.0 | 91 88 98 
Ą 306.0..|.39.7: 34,4 bodo. 0.7 0.8 Kul 0.9 96 98 96 
8 34.4 | 40.7 | 41.3 | 40.8 1.5 o.2 | — 2.3 | — 0.2 | 94 94. 15 
g--| 538:8.1755:8 | 65.9 | 060 | 2010-15 | Paa] — 9:00]: 00 82 | gl 
10 4070 ATDA| 04823: | a aSr0S] 04 241 RE 1.6 98 98 100 
11 41.8 | 45:0 | 384.8 | 42.4 2.7 2,5 o.6 1.9 Ę 98 98 97 
12 33:22|' 182.20|--032.2:|4/3230 1.7 0.5 0.3 0.8 84 go go 
Ń 13 36.6.| 39.5 | 44.1 | 40,1 | — 1.2 | -- 0,2 | — 1.9 | — 1.1 go 98 gó 
14 44 || 044,83] 742,87 48jgu] 2,6 0,0 | — 0.2 | — o.9 4 89 98 96 
15 36.8 | 387.0 | 88.5 | 37,8 O,4» 1:7 0,3 o.8 | 96 91 | 04, 
D 16 41,25] 48,4 | 41.0 |r242:2 0.5 0.0 1.0 0.5 92 92 98 
17 40.6 -|- 41.3: | - 43,1 | 41.) 1,0 18 |— 16 0.4 4 100 go g0 
18 50.9 | 53.9 | 55.2 | 53,3 | — 7.6 | — 5.2 | — 7.6 | — 6.8 | 86 gó 83 
19 55:20), -04:06|-/54:2 || 04 SZ 4 EK 102 0.1 | — 19 88 98 96 
R 20 54.2,| 54.2 | 53.3 | 53.9 1.0 0,8 0.4 0,1 96 100 98 
21 51,3 | 48.1 | 46.3 | 48.6 0.0 0,5 2,0 0.8 | 98 92 87 . 
22 46.2 | 47.6 | 44.3 | 46.0 2.0 2.5 19 2.0 80 84 85 
| 23 32.9 | 30, 32.7 | 31.9 2.1 5.0 1.3 2,8 4 85 go 89 
24 24,0 | 23.8 | 23,8 |. 23.9 5.1 3.9 3.3 4,1 88 93 15 
25 34.7 | 40.7 | 41.8 | 39.1 | — 0.8 o.3 | — 29 | — 1,1 go 65 87 
ni 26 | 41.8 | 41.4 | 394 | 40.9 | — 3,6 14 | — 2.0 | — 14 | 95 14 | 96 
bo ży 1-360 1-316 11315 loszy | 25 8 28:| 106 o1-| 04, bio8 al o2 
28 31.4 | 82.0 | 32.1%| 31,8 0.1 237 | Ależ 04] 87 91 86 
29 35.8 | 40,4 | 41.9 | 89.2 o.1 1.3 o.6 0.1 96 85 92 
30 42.0 | 40,2 | 41.2 | 41,1 0.4 2.4 3.2 2,0 94 96. 98 
31 41,8 | 41.8 | 42.3 | 41.8 5,1 6.1 2,8 4.6 89 12 88 
śred. mies. 148.5 — 0.08 91 
Maximura 761.4 d. 1 rano 6.01 d. 31 w poł. 
Minimum 7238 d. 24 w poł. i wiecz. | —14.05d. 5 wieczór  : 12 d. 31 w południe 
| | | 
1 j 40.9 | 139.9 | 737.7 | 139.5 2.9 6.4 2.3 3.9 | 98 | 94 | 938 
2-1.87.7 | 87.6 | 39.1 | 38,1 3,1 1.2 3.7 4.1 | 98 14 83 
3 41.8 | 47.9 | 49.2 | 463 | — 1.2 0.2 |-— 2.80 8350.06 64 81 
4 J 47.2 | 454 | 42.6 | 45.1 | — 1.9 0,0 1.8 o.o | 88 92 98 
5 4 45,5 | 45,4 |. 48.9 | 46.6 1.4. 2.6 4.3 2.8 83 87 97 
b 6 | 48.9 | 48,8 | 49.0 | 48.9 5.2 5,3 3.8 4.8 | 98 99 98 
1 | 49.1 | 48.5 | 48,5 | 48.7 2,6 3.4 2.0 2.7 | 96 97 96 
i 8 | 48.6 | 48,3 | 48,2 | 48,4 5 3:00 bO 1.2 94 87 92) 
9 48,2 | 46.9 | 46.5 | 47.2 | — 1.9 38:00 R=>N0.0 0.1 | 94 81 | go 
10 | 46.5 | 46.5 | 41.1 | 46.7 | — 0.2 4.6 2,4 2.3 | 87 S4 cy 
Mók 472 | 48.0 ||1:48.8 || 4802]. > 0.0 6.8 1.6 26 86 82 93 
12 | 48.8 | 48,8 | 52,5 | 50.0 0.2 6.7 1.0 1.9 g0 82. 96 
H 13 525 | 54.9 | 54.6 | 54.0 0.1 0.9 M 0.9 96 96 go 
14 4 52,8 | 52,8 | 534 | 53.0 | — 0.7 14 0.4 0.4 96 96 94 
15 | 55.4 | 554 | 576 | 561 | — 24 | — 04 | — 14 |— 14] 89 96 94 
16 57.67 97R5| O7S2 0 SO BE ZZYD 2208 | YA RZE 3:0 89 14 81 
14 4 -96.8 | 56.5 | 06,2 | 56.8 | — 4.0 | —,1,6 | — 8.95 3.0 91 "18 80 
18 56:60 |2.B67 i WE0D20 0 SOZA NEO RD ZB OR WH 326 82 84. 85 
D 19 55.3 || (5378 5D1.82] 068360 doza AL 5 3i20kwSM: 88 13 
20 50;1 -| (48:21-40:13. 48;1-06-— 6:6 3.9 | — 04 |— 1.0 87 57 85 
21 44.1 | 44.6 | 44.6 | 44.4 1.6 24 1.0 16] og8 89 89 
22 | 44.6 | 45.4 | 454 | 45.1 0.4 3.9 1.6 20 | 92 971 | 91. 
23 45.1 | 44.0 | 41.2 | 434 0,8 4.8 1.9 2.5 89 | 82 93 
24 39.2 |. 89.5 | 39.4 |: 39.4 3.8 5,2 1.0 3:3 87 94 94 
- 25 36.1 | '35.6 1-362 |. 36i2 o.5 m.3 1.0 2.9 | 92 85 go 
26 36.2 |-187.8. | 88:87) 37.8 IRZS1B 54 | — 04 1.2 88 -83 89 
27 39.2 39.0 | 40,4 | 39,6 RA — 2.7 3.8 1.0 0.1 92 12 92 
28 4 38.5 | 39.5 | 41.9 | 40.0 0.6 2.7 0,8 1,3 | 96 96 gą. 
29 41.0 | 44.4 | 44.6 | 43,3 HĄ — 0.4 15 | — 03 0.3 96 94. 94 
śred. mies. 740.8 O 89 A 
Maximum 757.6 d. 15wiecz.ilórano 1.3 d. 25 w południe 40 MOW 
Minimum 736.2d. 25wiecz.izórano j|— 6.6 d. 20 rano 57% d. 20 w południe 
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Kierunek i siła wiatru |Kiernk ; : 
w metrach na sekundę chmur S ta n nieba l: R U W A G LM 
Maska s 9 11, ZA Aa dp ACA DAE, 
0 0| NEI ż 1Cu o o Zorza poranna silna 
0 0 0 10 o o Zorza poranna silna 


SKI | SE» | SSE» | SW | 3CCu | 8CCu | o 


3 SE SW S 105Cu LoN 10N Kasza (kr.) od 11/—2 05 do w.śn. | 
4 0 ij 


-W3 Ni N 1ioNCu 20 o | 
SNIOU S3 SW? | SW.| 30CCu | 6CCu 10N Od 7—10 w. śn., w nocy d. ze śn. | 
S5 SW5 2 SSW 10N 10N 10N Od81/,--10!/r. śn., tkż. od 11/,—2; | 
JSW* | NW3 | NW3S 4 NW 10N 10N 4Cu Od 12'/4—8 w. śn. [od 6—7 w. d. | 
NW? |WSW3| SWw2 | NW | 30n 1oNCu | 3CCu j 
SW Wo NW3 W 10N 10N 10N Od 7-81 r. dr. d.; od 12-51/, dr. d 


100CCu 
ISW£ | SWS We w 1oCu | 1o?Cu | 1ioNCu 
| WWS W NWź | NW ; 1oCu | IoNCu | 1loNCu 
"Ws SĘ SSWŻĄ W 8CCu | 1oNCu | 1loNCu 
SW4 W4ś W6 |WNWĄ - 10oCu 1oCu | loNCu 
W WSW8| SW N 1oCu | loCCu | 1oNCu 
NW5 Nit Ni2 JNNW]I 1oNCu | ioNCu | 4Cu 
N3 "NW* | NW2 W o 1Cu [o 
SSE! SW! | SSEŁ W 10N 10N 10N 
WA W3 W3 ĄNNWĘ 10N | 1Io?NCu| ioNCu 
WE SW* | SW? | W | 1oNCu | 1oCu | ioNCu 
Wn W: W Ww 1oCu 8Cu 100N 
SW | W» W Ww 10N "NCu | looCCu 
Wo SWZ WED W |ioNCu | 5Cu |1o00NCu 
w W SW3 W 10N ioN0u | o 


Mgła w n. i w dz. w n. także | 
81/-9 r. śn.; od 11-1/, w p. śn.; po 
W poł. śn. [poł. kil. r. śn. || 


W nocy śn. 
Po poł. do wieczora śn. z d. 
Od 9-10 rano śn.; po poł. śn. 


O 7 rano śn, w poł. i w nocy śn. | 
Mgła cały dzień 
Po poł. dr. 


Rano d. 
W nocy śn. 


D m 
dze 
o Ot 


mj m RCOMY AS OE 0 "e 

r 6 "ur Ole Uiesid "SO. PIS 200 +00 
PORA ZZEEDICORE ZI OZOZA ZOZ OYŻ ZOZ OE REA A | 
| 


W nocy śn. 
W południe śn. 
Rano i po poł , śn., w nocy d. 


3SW3 | SW5 | SW4 | NW | ioCu 10N 10N 
i WA WSW3| W! | SW 10N O 800u 


| si 53 Ss |WNW| 10N | 1oCu | 30 
| W3 MU SW W 20 1oCCu 60u 
| e NNW W NW 10N 40Cu | 8CCu 


| atnaa | 
Ę 
DU 
vo 
ro 
NECZYRZEEOZCZEEZZYS 


Silna nagła 
3.1 | Około 10 w aocy, d., późnićj śn. 
0.6 | Od 9-121/, rano parę razy Śn. ; 
2.7] Rano kil. r. śn., po poł. kil. r. d. 
i 0 9 wieczór mały deszcz | 
Od 3 po poł. dr, deszcz do nocy 


1oNCu 10N 10N 

1oNCu | toNCu | 10N 
10N 10N 10N 
10N 10N | loN(u 

10N Cu a o 


0.6 


o | Rano szron 
100 16 1oCCu 


W nocy i rano szron ł 

| 53 SW S4 Ww 86 | 20 o | Szron j 
33 SW | .W3 SW 1oQ | ioQCu| 10N 3.8] Szr. Od 4 po poł. dr. d., a pot. ze 
NW3 |NNW*| N* | NW 1oN 1oN | 1ioNCu o.6F W nocy śn. [śn. w n. także 
N$* NE? N$ SE 10N | ioNCu| 10N 3.4 | Od 8%/,-91/ą r. śn. W poł. śn., w n. 


1oNCu | ioNCu | ioNCu 
1oNCu | ioCu | 1oNCu i 
1ioNCu | 1ioNCu | łoCu 
1o0u o 6C0u 
1oNCu | sa 6CCu 


ioNCu 10NCu 10NCu 
loCu No: 1oNCu 


[także 


| 0 9 wieczór dr. d. 
Od 101/; r. dr. deszcz 
| Po poł. kilka razy dr. deszcz 


js | Sws | sw» | w 
JSE2 | Sw: | Sw2 | Sw 
|8 | SW | SWe |WSW 
15 | No | NW:| NE 
|E | EE | E | E 
BE)E | E| E 


1ioCCu 10N 10 
1oQCu | 1oCu o 
1oQ oCu o 
60 1oCu 10N 
10N 10N 10N 
10N ioN 1oNCu 


0.3 | Około 9 w. dr. deszcz w n. także 
3.8 | W nocy i nad ranem śnieg 


| JANIE ||| aaRORNNE 23 4 | 


5 
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Wilgotność wzgłędna 


,/©-T OMR WN M 


NE” CA... R. 4 0E-©. 


p, 


NIE 


O 0O:STOOM WU H 


ECEW ECE: -C1[ BE 


1!|ą 


746.2 
45,8 
44,8 
42.0 
38,5 
45.4, 
45.9 
41.7 
44.9 
44.6 
40.4 
4127 
43.2 
36.6 
38.6 
34.1 
39.8 
43.7 
36.9 
34.5 
35.8 
38.7 
3G,7 
33,6 
38.2 
38.3 
42.3 
42.8 
39.5 
40.7 


d. 15 wieczór 
d. 21 wieczór 


146.3 


46.1 
43.6 
40: 
41.5 
41.8 
45.1 
42.1 
40.9 
43,6 
40.5 
42,3 
40.8 
31.5 
36.7 
35,4 
42,1 
48,2 
35.4 
34,8 
37.5 
40.9 
371 
36,6 
38.2 
39,3 
48.4 
41.4 
39.8 
40,3 


141.8 d. 6 wieczór 
133.0 d. 24 rano 
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4 Kierunek i siła wiatru |Kiernk i A RRE 7 
w metrach na sekundę chmur $tan nieba JE 
„OBO ERAAJ AREK Ay ABAI 


1oN 1oNCu 
1oNCu | ioCu 
| 1o0u 80Cu 
1oCu [o 

o o 
10N 1oCu 
o 40Cu 
iloNCu | 1oCu 
| 1o0N 10N 
| 1oN 1oCu 
| 1oCCu | o 
lo O 


w milim. 


jj UW A G 1 


a Gs 0 BSO 


| Szrom | 
| Rano dr. śn.; w nocy od. 10-11'/> 
) [dr. śnieg | 


| Drobny śnieg cały dzień z przer. | 


| Szron 
I Od 5!/,-81/, wiecz. śnieg 


SW4 | o loCu 
NNW4A (W 1oNCu | ioNCu 
IWĘ 10N 1oCu 


O ©-1T 0 


S | o O 
WSW | | 1000 | 1000 
NNW5| NW | 900 5Cu 

W2 > NM lioNCu | S8Cu 
WNWÓ | 1000 40u 

S$ 6Cu | 1oNCu 

k | ioNCu | 4Cu 
|ioNCu |! 7Cu | 
loNCu | 1oNCu / Od 2 po poł dr. deszcz 

10N 9NCu 4.15 | Od 4 po poł. i w p. dr. deszcz 

IoN NO 5.05 | Ok. 8 dr. d. o 107/4 2 BÓR | 

1oNCu | 1oNCu z d. do 5!» R 
| 102NCu ONCE o.3 | Wieczór około 9 dr. deszcz 5 

1oNCu | 1oNCu 
|ioNCu | 1oCu 
| loCu | 1ożNCu 


| W nocy od 12-1!/, duży deszcz 
| W nocy około 9 deszcz 


O OOOO -—1-1 O 


SB2 4 | 800Cu | u9C? 
NE N 30Cu 5Cu 
NNW? | 1Ć iC 
N! loOCu | 1oCu 
NNEŚ | N ioCCu | 1oCu 
SE3 ioNCu | 4Cu i JH 
NE* 8 loCu | 1oNCu „2 1Od 121/, w poł. dr. śn., o 1!/> kr. || 
BSE | SSE: 1oNCu | 1oNCu [i śn., w nocy d- i śn.j 
SE | KSE* 4 |ioNCu | 1ioNCu R o.o | Od 1 w poł. dr. deszcz 
i iloNCu | 1oCu o.o | Rano dr. deszcz 
joCCu 
5Cu 
3Cu j h 
1oCu 3.4 | Od 7 rano do 9 dr. d., w n. także || 
LoN(u V | Od 12!/ w poł. dr. deszcz 
10N 0,0 | Rano po 7 dr. deszcz 
g9NŃCu o.3 | W nocy irano śnieg | 
ah ł ioNCu | « ; 0.7 | Śn. r. do 111, Ok. 6 w. pł kor. ok. |] 
„| ESE* I 10N 1.7 | Od r. śn.i kasz. pr. do w. [sł. z 1. st. | 
Ni R 10N 1,8 | W ciągu d. kil. r. dr. d. | ztże. str. | 
M i 1oNCu |bocz. sł. | 
i 1olu 


1) Nad ranem śn. 
W nocy i rano d. 
| Dr. d. chwilami 


O. i 
100N ) 6.1.4 
O. 


10N 

1oCu 
ioNCu 
1oCu o,6 | W nocy dr. d. 
i 1oNCu i 1.2 X G1/2-81/ G d. 
48 | j 1ioN(u o.8 | W nocy dr. d. 
| SSE | SSKk$ i ioNCu | 1o0N ź 


Ii 
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9 38.8 | 38.6 | 37.9 | 38.4 
10 37.9 | 38.5 | 39.9 | 38.8 
11 404 | 40.3 | 43.3 | 41.3 
12 45.5 | 44.9 
13 46.8 | 48.1 

46.1 | 45.7 

40.4 


16.9 25.4 15.9 19.4. 
16.5 22.0 16.4 18,3 
18.2 14.0 11.0 17.4. 
18,7 26.6 20,1 21,8 
18.3 23.8 17.1 19.7 
16.5 23.9 18,5 19.6 
18.5 26.1 16.8 20.5 
12,4 14,5 12,1 13.0 
12,6 18,1 13.6 14.8 
10.2 13,1 12,3 11.9 
10.6 13.2 12.0 11.9 
11.5 19.0 12,4 14.3 
13.5 16.0 | ' 133 14.3 
13.2 20.55] 13.0 15.6 
16.2 14,8 12.8 14.6 
15.1 19.0 15.6 16.6 
16.1 22.3 16.6 18,3 
16,4 22,0 16.1 18,2 
13.4 2151 16.4 17.0 
14.4 17.6 12.5 14.8 
12.9 16,6 17.0 15.5 
18.0 26.5 15.6 20.0 


—I —1 WI CH 


Z OE R "WETECEE="C> 

= m m 

GD Ot+2 

W 

Da) 

[oi 

W W 

I I 

Duo 

WW Ja 


n 
Go 
R 
O Ga O 
oo 
IS 
a 
a 
ASS 
U 
[0) 
A 
a 
00 


1884 ję Dzień Ciepłomierz Celsyjusza Wilgotność względna 
| 11Ją 9 | śred. ZAW 9. | śred. (OEZYPEATKZCEW SG 
1 140.6 | 139.7 | 740.2 ; Lezy waż 12,4 | 89 89 
2ouif39; 39.6 | 36.7 | 38,7 k 15,0 12,3 19 PASZE 
OWH Ą 38.0 1 37.8 A 14,4 |. ć 10.7 92 
4 '|- 96. 30,5 9. 35,8 ; 19.4 | : 15,6 5 
5 ER, 5 34.7 : 19.8 i 16.4 
6 4 39,4 40.3 Ą 13.9 A 11.0 W 
A 1 43.5 44.2 : 19.4 i 145 EA 
|) 8 | 50.5 | 51.0 : 14,8 : 11,6 ) A: 
(e720| |ERSPĘG) 50.0 Ą 18.5 Ś 10.0: 3 Ó 48 
10 | 47.0 41.2 ć 17.9 0 15,5 Bo 
11 | 473 Ń 45.9 Ą 19.3 Ę 14.0 h 3 
12 8,4 50. 49.3 Bzz |-sP2ZJ k 8.71 Ę 4 
13 5 50. 3 48.3 8.2 17.9 ; 12.8 5% | 
AJ SZAGĄ E : go 1 3.9 21,1 : 17.2 „ 
19 4] 5,7 23.7 7 17.3 | 
4 16 : 8, z ; 12 | 14,0 2. 12.8 4 0 
11 4 5 d 4: ś 3.4 16.9 14.] 3 
18 44. 4. . 44, 1.2 24.1 A 19,6 
19 3.8 Ę Ę 7 8.0 26.2 Ę 21.3 
20 3 A d 43. 20. 26,9 h 22.4 
21 | 44. 5 : A . 15,2 5 i 
22 Ko 52. 54. A Ą 16,6 Ę śe] 
238 | 55. 54, 52, 54, h 16.6 , ; 5 
24 | 50.1 | 46. sbs 461: ; 21.0 ; : i Ą 
25 ,; . : 0 Ę 19,5 Ą A 6 
26 | 43.9 | 46 Ą 15. Ą 10.6 4, Ź i ża 
215 |: 402 j i „ ; LID f ; Ka 
28 | 44. 5 | 42.5] 48. ć 15.2 : ć | IE 
29 4 42, 42. 42. Ę 10.7 » : SA A 
30 |-41. : 2: s: ; $3 k dc i 
381- 4 : R PB . ; ć A 
śred, mies. | ; = 
Maximum 155.0 d. 23 rano 26,9 d. 20 w południe "9 
Minimum 728.0 d. 5 wieczór | 4.8 d. 26 wieczór 37 d. 25 w południe Wj 
| Ę E 
1 | 141.1 | 109.4 | 741.8 |-* 9.9 11,6 | 11,5 11.0 88 93 (es) 93 
2 4o.o | 39.9 | 39.4 | 39.9 13,3 18,5 | 13.9 14.9 95 | 86 97 938 4 
3 38.8 | 37.4 | 30.9 | 37.4 14,8 217 15,3 17.3 88 63 86 19 43 
4 33.1 0323 6305. 3218 19.4 25,5 16.4 k - 20.5 68 45 19 63 « 
5 BI24 92,0], 38:09] 32.6 16.6 16.8 12.4 15.3 81 M1 88. ole. 67 
6 37.9 | 389:7 | 39,3 | 39.0 13.3 19.2 KIT 145 19 62 "94. MATA. 
7) 40.0 | 39.9 | 40.1 | 40.0 14.6 20,6 16.2 1751 83 43 m2 68. 
8 40.1 | 39.9 | 38.3 | 39.4 |. 16.5 21.9 16,1 19.2 | 68 53 16 0438 


30 42.1 "| 44.6 43.3 


Maximum _ 748.1 d. 13 w południe 26,6 d. 12 w południe 


śred. mies. 739.2 16.6 19 
Minimum 730,3 d. 19 w południe 9.9 d. 1 rano 45 d. 4 w południe 


1 7 
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„ierunek i siła wiatru iernk ię | 
AAAA 3 sekundę |-=| Stan nie b a II. opad. U W A G f 
TAU AZENAJRWA A ZERIENAAW AAJAACAA A bai 
W! s? W 400 5Cu 15 3 h 
W Mż W "GCu | 5C0u 10NŃ 7 o.2 4 Deszcz wieczorem , 
SW* |SSW*] W | oy00Cu | gCu 1o0u | 9 ń 
SW* | SWS | W 800 | 1oNCu| 102N | 9 8.65 | D. po poł. p. r., o 8*/, w. duży d. || 
SW? S6 W fioNQu | 1oCu | 8000u | g o.5 | D. w n., dwa małe koł. ok, słońca | 
W S! W i0N | 8CCu 900 9 Koło około księżyca 
SE 0 W 1006 | 1ooQCu | 1oCu | 10 o.9 |.W nocy dr. d. 
BENE: | NNW1ł NE | 6NCu | 600Cu | o 4. 
SW5 | SW | W 4 60 200 6050 | 5 Male kolo około księżyca 
3Wo | NW? W loCu | tóNCu| 300 8 
NW$ | NW? | NW | 1roNCu 9N 2000Cu | 7 1.5 | Dr. d. ok. 8 r., po poł. parę r. d. 
NW2 |NNW*] ,, o o 0 o Błyskawica bez grzmotu 
8? s? A 0 |.0 g00Cu | 2 o.5 | W nocy dr. d. 
SW g! W |o'NCu | 5000Cu |; 4lu 6 Błysk, bez grzmotu 
NW* | NW* | W | 8000u | 4CCu | 80Ce | 7 
NWA W? | NW | 1oNCu | roNCu | 4v0Qu | 8 
W Wi W 10N ioNOu 10 7 0.25 | Rano dr. d 
s? 33 % o o o o 
3W5 S$ W o 2060u | 0 1 
W* | NW? | W |]400u | 4000u 100 3 
NW5 | NW? | NW | 5000n | joCu | 70Ca | 7 
NW5 |NNWIĘ NW | o 4Cu 20 2 
ENE3 | Ni W 100 | 3000u | o 1 
S8 | 0S5TW2 Ę, o o o 0 
NW8, NW? | W | 600Cu 190 8NOu | 5 
N4 NW | NW 7Cu | 1oNQ0u | g9NCu | 9 
4 | NW!I| W | gNCu | 8NCu 200 6 
NW | 1ooOCn | 1oNCu | 60Cu | g 1.2 | 0d4!/4-51/, deszcz - 
IWNWłiożNCu | 3Cu | 1oOCu| 8 1.85 | Od 103/,-1!'/ d. i maty grad 
| W |roNCu | ioNCu| 10 7 o.8 | Rano kilka razy dr. d. 
W o | 3Cu 100 1 


Parę razy dr. d. 
Po poł. parę razy dr. d. 


Krąg około księżyca 
Qd 6'/,-7 NE d. 


W poł. dr. d., po poł., tak. bł. igrz. 
Około 6 p. poł. na wsch. błys. i grz. 


2,7 | W nocy d 

o.2 | Ramo d. 

3.6 | Deszcz od 9 w. i w nocy 
12.6 | Po poł. i w nocy d. 
15.6 | Rano i w nocy deszcz 


W nocy d. 
Ok. 11/; po p. grz., 03 bł.; w n.d. 
W dzień parę razy d. 
0d 12-1'/, p. p. d. z grzm.i bł.; po 

[pot. parę r. d. 


WWS 


—1 WD GTW 
. 


5.6 Dr. d. rano do 1 
Rano mgła 
3.9 Wieczorem dr. d. w nocy także 


W nocy i rano dr. d. 


s | Ok. 2 p. p. dr. d.; w n. sil. d. i bt. 
0d 6 w. dr.d.zgr.i bl. Pot. gr.i bł. 
na pół. Od8!/+-9 dr. d. z gr.i bł. 


rzziczy IiE "TERAZ TEOWIARZEZY SI 


| 90.69 | 


Dział I. — 6. 
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"śred. mies. 


rż | Barm. w milm. sprow. do 07 
" 


- Giepłomierz Celsyjusza 


Ę 


= z 


Wilgotność względna 


1884 | Dzień RE ka. 
_11a |  9__lśred. i. | Bi AEG śred. | ję | 9 _ | śret 
749.5 | 146.2 | 141.6 | 146.4. 18.0 25,8 21.2 21.7 | 83 86 94 | 88 
| 419 | 41.6 | 47.4 | 41.6 18,8 26,9 21,5 22.4 | 87 80 72 | 80 
| 48.1 | 47:9 | 47.4 | 41.8] 18,8 25,3 19.6 21,2 | 87 18 96 87 
41.9 | 47.38 | 47.0 | 47.4 | 20.1 28:23, 23.0 28,8 88 55 68 10. 
41 | 47.8 | 40,1 .|- 46.9 |=" -20,4 29.6 20,0 23,6 84. 49 82 123 
45.4 | 41.9 | 41.0 | 42,8 | 21.0 25,1 19.7 21.9 4 178 61 94 18 
40.4 | 40.2 | 41.1 | 40.6 | 19.0 25,5 16,8 20.4 71 45 16 64 
42,8 | 14227. | 48.9 | 48.0: | 19.0 21.4 16,4 17.6 76 53 8 69 
: 5.6 | k 171.6 24,8 16.2 19,5 gi) 43 82 66. 
17.3 25.0 18.4 20,2 | 81 ZOZ) „600 
16,8 25.1 17.9 19.9 € 19 51 65 654 
16.2 24.0 18.9 19.7 w9 41 | 68 | 68 
18.1 25.3 20.7 21.4 87 53 58 66 4 
19 8 20.5 21.2 20.5 | 82 95 | 86 87. 
18.6 24.6 18,5 20.7 | 95 52 85 18 
: : 18 14 
84 78. 
17 sh 
4 | 0d 
80 88 
81 | 80] 
10 64. 
14 ór Ą 
75 64 
1 3 
11 193 
97 95 | 
86 | 80 
81 8 


Maximum — 148.1 d. 3 rano 310,3 d. 18 w południe 


Minimum 738.2 d. 26 rano 110,7 d. 27 wieczór ć 40 d. 22 w południe 
1 444.4 | 143.6 | 743.7 | 148.9 12,9 20,3 14.7 16,0 R 86 58 54 4 
2% 48.10] 49.0 |:.49:87|- 44.1 14,6 16,4. 12.2 14.4 | 87 13 go 83 
3 46.0 | 4.9 | 46.1 | 46.2 13.9 19.3 15,0 16,1 87 63 89 80: 
a 415| 46.8 | 464 | 46.1 14.9 26.4 20.7 20.7 | 88 66 | 84 | gł 
5 48.5 | 48.1 | -48.1 | 48.2 16,6 19.2 17.1 11.6 go 90 85 88 
: 6 49.0 | 49.3 | 41.9 | 48.7 13.7 22,1 WU 17.8 | 93 59 15 | 6 
YA 7 49.1 | 49.0 | 49.4 | 49.2 16.2 24.5 18.3 19.7 19 69 80 726. 
8 49.9 | 50.1 | 49.8 | -49.9 15.3 25.1 17.8 19.4 | 88 14 86 88 
9 50.0 | 50.7 | 50.38 | 50.3 16,3 25.4. 18.5 20.1 85 62 84 SU 
Ti) 10 49.6 | 48.9 | 48.0 | 48,8 17.3 27.4 17.7 20,8 "9 68 95 1 
11 41.6 | 46.6 | 44.1 | 46,1 17.0 24,6 20.7 20,8 94 "3 86 4 
LĄ 12 43,0 | 42.4 | 42.8 | 42.1 14.3 22.8 14,3 18,1 94 61 15 GG 
13 j 
14. 45.9 | 46.3.| 45.9 | 46.0 13,5 17.5 12.3 144 | 88 69 18 18. 
[EF 15 46.4 | 46.4 | 47.8 | 46.7 9.3 18,2 14.2 13:94 76 59 82 72 
16 A 85-44 4840407537 18.5 20,3 14.90. 16.2 95 TE: gal 82 
17 49.1 | 48.9 | 48.3 | 48,8 11.1 21,6 14.5 ją 1577 Gl 6g 13 18 
(Ą 18 48.6 | 48.1 | 47.0 | 471.9 10.6 21,1 13,6 15.1 go 66 86 8. 
19 45.1 | 445 | 48.2 | 445 10.8 24.9 16.0 17.2 84 | 57 84: | 
20 43.1 | 43.3 | 42.6 | 43.0 14.1 201| 2-164 18.7 | 87 67 85 | 80. 
[A 21 43.5 | 44.0 | 445 | 44.0 14.3 20,6 12,3 19: 96 15 98 « 
22 46.1 | 46.9 | 46.8 | 46.8 10,8 19.9 11.5 14,1 98 80 | 82 81 
HH 23 46.2 | 45.8 | 43.9 | 45.3 11.5 iq.t 15.0 145 | 88 13 go | 
24 43.6 |-44.1 | 49.7 | 44.9 13.2 18.1 13.2 14,8 89 16 "2 
ij) 25 44,2 || 481 | 420 | 43,1 11.4 13,7 10.9 12.0 | 88 99 82 
26 40.9 | 40.2 | 39.4 | 40,2 8.8 16.4 9.1 11.4 | 87 16 86 
27 | 38.8 | 38. 39.4 | 39.0 g.2-| 18.0 Tien 12.8. 87 | 75 19 
28 40,0 | 40.4 | 43.1 | 40.8 8.3 17.8 11.4 12.5 87 16 83 
29 48.8 | 44.2 | 48,8 | 44.0 10,6 17.9 10,3 13.0 84 68 13 
30 48.1 | 438.6 | 42.4 | 48.2 8.7 21.3 12.2 14.1 gó 78 87 
31, 424 1441,3.|, 41.3 | 410] 11.9 17.4 9.4 12.9 4 95 16 93 
| śred. mies. 745.4 6:0 TĘ 
Maximum ' 750.7 d. 9 w południe 27.4 d. 10 w południe 
Minimum 738.7 d. 27 w południe 8.3 d. 28 rano 
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Xierunek i siła wia ru Kiernk 
JE e ah m RODKI chmur e Stan nieba | Ii. opad. | U W A G | 
| AANPATEENACAR ACH WPPOREJEA | 
hi h 
| N2 o. 1Cu | 8NCu | 8 | 
| 30Cu 10u 2 | 
| 1Cu o o p 
IE Cu 10 2 
|SW! 4Cu 15Ca | 2 Q 61/; po poł. dr. d. i grzmot | 
jw: Cu 25 4 Po 11/, na $W grzmot, wn. błysk. | 

2SCu | 3 [bez grzmotu | 
Cu 1SCu | 4 i 
EN! 6Cu 1S50u |'3 0.1 | O 5t/, po poł. sil. w. NE, pot. dr.d. 
7NCu | 9NCu | 6 o.1 | O 61/4 po poł. dr. d. także o 9-ej, 
| F2 6NCu | 300Cu | 5 | 
H 5Cu 500Cu | 4 
jj ó0u | 8900u | 6 i 
| 1oNCu | 20a_| 4 6,8 | 010 r.dr.d., od 12!/4-123/, d.,o l-ej | 
u 180u | 5 0.1 | Nad ranm dr.d. [takż.; w n. burza | 
g9N Cu o 5 0,4 | O 2 dr. d., o 3!/4 grzmot i dr.d. || 
1ioNCu | $50Cu | 5 Wieczorem bt. bez grzmotów 
70Cu | o 3 Około 5 silny wiatr 
6CCu | 8NCu | 7 3.6 10 9 w.bl. bez grz., o 1Ogrz.isil.d. 
0NCu | 10NCu | 1oNCu | 1o 2.9 | O 4!/, po poł. dr. d.; ; w n. ok. 12d 

NI NWA | SW | 1oNCu | ioNCu | oCu |to 

| NW oł SW oCu 8Cu 480u 7 

0| SW? | * 9%] SE o gNCu | 8S50u | 6 

s! SW | SW! W 4Cu 10u 2$Cu | 3 
R 0)WNW! U W 2Cu 50Cu | SNCu | 5 O 71/4 po poł. dr. d., 09 bł. bez grz. 

FSW? |WNW$Ś 04 .N |roNCu | 1o0NCa | ioNCu | 1o 2.7]O8r.dr.d,o9 w | dr. d., w n. d. 

N2 NW! N! |Nefiw | toNCu | 1oNCu | 10N |lo 21.8 | Od 7 r. do 9 w. d.,-w n. także 
Jw: 0 0] W ij 3CCu | 8NCu | 1SCu | 4 0 2!/, po poł. dr d. 
| 0 SB? SK? E 10 gCCu | 3S0u | 4 
FSE! W SE łk oCCu | óCCu | ioNQu | 8 Q 4!|» po poł. dr. d. 
AR JANE SW 4 30Cu | TOCu | 45Cu | 5 
LJ 


sw > | 1ioNCu | 5 
JSW! 0 4NCu 7 
| c yj 6CCu | 8Ą 
BU i 60Cu | 7NCu | 5CCu | 6] 3.1 105 po poł. dr. d.; w nocy także 
MN 10N 10N | ioSCu | io] 
| o 1CCu | 4CCu | 4| 
4 | gCu 40Cau 2Cu 5] 
R |. 3Cu 8NCu | o 4] 
A 13 3CCu | 25Cu 25 
1ĆCu | ŚNCu | 2SCu | 3] 10,6) O 12!/4 e d.; Od 5 do 6 po pot. d: || 
o TNCa c: 5) 0.9 | W nocy d [z burzą || 
9NCu 6Cu 5) ji 
9NCu 90u Cu 84 
"0 5Cu . óCu | 4; 
g0u 1CCu | "Cu 8| 
80Cu | 6CCu > 5 
15 10Cu tl 
4C 60Cu "ce 4] 
80Cu | toCu | 1oCu | 9 1.1 | W nocy d. 
ioNCuj 80u 5 6 2.4 | Od 7-81/ą r. dr.d.; od 12-123/, dr.d. | 
iCCu | 60Cu | 4f [O od 61/4-71/ą.0. i grz. | 
500u | 8NCu 1oNCu 8 | 2.1; W nocy deszcz | 
1oNCu "Cu Bia gł i 
300u 5N0u 3 2,24 Od 113/,-1 12 w poł. dA 11/4-11/ą i 
95Cu 80Cu 6] [dr. deszcz | 
1oNCu | SCu | oGu 9h 
| gCCu | 1oCu E cy 
DE loCu ul 
60u 50Cu 6 
m. DŻ] JL GE. G00u 10NCu | 1Cu 6 3.1 | Qd 13/, do 3 po poł. d. 


o.1 |O 71/ą po poł. dr. d., o 91/w.także || 
0 1!j po poł. dr. d. | 


2 | TEWEJRWAWENARW MERC KRARATENNOW WAWA K=WENETJ (GW | 5,8 a 25,6 


445. |. DZIAŁ I. METEOROLOGIJA I HIDROGRAFIJA. 


Barm. w milm., sprow. do 09 "  Giepłomierz Celsyjusza Wilgotność względna 
U Ue] 9 A] óredzg A WANMAJą 951 śred |-06 |NUGNIR GEO ÓĄ 


1884 oi | 

142.5 | 748.0 | 144.1 | 743.2 LIT 17.5. |00+.DŁ46 13.4 

45.6 | 46.4 | 46.6 | 46.2 9.9 22,8 15,2 16,0 
25 


_I 


46.1 | 44.1 | 41.5 | 48.9 14.4 5,9 17.4 19.1 
39:24-87:87 | 8620/9877. 15,6 26,9 18,8 20.4 
33.3 | 32.3 | 33.2 | 32.9 16,7 23,6 16.1 18.8 
35.6 | 89.2 | 40.6 | 38,8 12,2 16,2 12.9 13.8 
44:90 | .42.55|. 48:2/4|5 42.4 11.7 19.1 14,1 15,0 
48,1, |--44.82], /44.8; | 44.3 13,8 20,3 14,2 16,1 
46.8 | 47.5 | '49.2 | 47.1 11.1 21,6 13.4 15,4 
51.1 52.5 |. 52:91 | 252.204 8 3.9.7 20,1 12.) 14,2 
D4:4:010.9022 00939 BONZO 9.2 23,7 197 16.2 


5951. 459.8 le 0D.32| 50937 11,6 22,8 14,6 16,3 


U 

Hi 13 55.3 | .54.70| 52/7" | 54.2 10.4 20,0 13.0 14.565 01 85 gó 

(0) 14 51.758070 1/49.8) |0B0:6 9.7 | 21,1 13.6 14,7 86 71 19 
15 50.0 | 50.3 | 50.9 | 50.4. 11.0 22,0 12.9 15,0 R 90 14 84 

|) 16 52,4 | 58.6 | 53.9 | 53.3 8.1 19.9 11.9 13.3 89 M9 gl 
17 54.5 | 54,3 | 52.2 | 58.7 8.0 17,8 9.4. 11,7 kw 90 19 92 
18 

Ń 19 | 46.8 | 45.6 | 43.4 | 45.3 12,1 15.4 13.2 13,6 | 93 99 | 97 

fą 20 43.5 | 4384 | 44.0 |- 48.6 12,2 Uq.2 11,8 13.7 | 98 88 97 
21 45,8 | 464 | 46.1 | 46.3 M2 14,9 1.3 9,8 89 7o 94 
22 46.8 | 46.9 | 47.0 | 46.9 65 TĄ: 9.1 11,2 87 19 92 

R 23 45,1 | 466 | 46.7 | 46.7 9.5 21.6 13,4 14,9 | 94 | *19 94. 
24 46.1 | 48.4 | 49.8 | 48.3 12.4 13,6 9.4 11,8 | 100 88 83 
25 51,0 | 50,7 | 49.0 | 50.2 4.9 15,8 8,4 9.1 R 92 84 94 
26 46.4 | 45.2 | 44.6 | 454 6.60], 15.7 8,4. 10.2 | 90 86 94 
27 45.2 | 44.1 | 470 |. 456 8.0 12.4 9.4 .9 96 87 93 


Q 
9 
48.4 |-49.38 | 5134 | 49.7 8.1 14.9 1.9 10.7 
53,0 | 53,8 | 53.9 | 53,6 3.8 15,6 10.0 9 
54a. | 54:t | -98:6. | -53:9 5,9 16,3 9.4 10. 


śred. mies. 147. 13,8 87 
Maximum  715%8 d. 12 w poł. 


Minimum 732.3 d. 5 w poł. 


49.9 | 48,7 48.4 | 49.0 10,2 20,8 14.3 10,1 81 66 92 
26,9 d. 4 w południe | 


3.8 d. 29 rano 


152.5 | 751.1 | 749.5 | 751.0 
461 | 44.6 -| 44.0 | -44.9 
43.2 | 42,5 |- 42.) | 42.7 
42.5-P-48,00|:540,2 .|--480] 
48.2 30,4 52,1 50.2 
82.7 58.4 54.1 53.4. 


| 
53.9 | 581 | 514 | 52.8 n9.162 | w.85.1 s1ieg.boożoidw i śG 
48:6 | 44.7 | 42.1 | 45.1 5.9 16,6 10,5 11.04 98. 83 85 


C-<IOnAR Wn HL 


© 38.1 | 41.2 |-39.8 | 39,7 
10 39.8 | 39.7 | 38,6 | 39.4 
tl >| 8684] „84.90 13058:1/35.5 
12 6 346% | 374 | 38,8 | 37.6 
13 38.6 | 40.6 | 38.5 39.2 
Je 33.1 39.7 38.7 38,8 
38.9 | 46.2 | 48.0 | 44.4 
| 44.9 | (39.9 | 40.0 | 41,6 
|- 30.80. |-1,34.0 "3138 )|1/139.2 
29.1 | 32,1 | 38,8 | 33,3 
| 44.1 | 46.9.| 46.2 | 45,7 


N 
© 
> 
> Gi 
aS 
Ń 


£.41.0 | dogs) 4010] 741.0 
1 44.7] 45.1 | 46.4 | 45.4. 
41.3 | 48.8 | 50.9 | 49.0 
52.0 | 52.9 | 52.8 | 52.8 
| 52,8 | 51.0 | 48,6 | 50.8 
| 461 | 48.9 | 435 | 44.5 
41.07 |-,.88;52|-189.252|:3.7.0 


2 


PARAZDZIERNIE. 


1 30.9: | 30.7 332: |.4/31,0. 


Pe 06 . 
CN = OEI I m 


DO 
No) 
KA MONGOD CANAL 
DR MOT TOWNAOCUO I 
s 
[o) 
R NIOLTOR HA 


28 33.6 | 39.9 | 38.9 | 39.2 3.2 ? 4.6 h 87 12 4 
29 39.7 | 42.9 | 4.0 | 43.2 1.0 5 4.8 6.6 88 82 89 
30 52.4 | 58,5 | 54:6 | 58.95 | — 0.2 4.1 4.0 | 90 19: | 84! 
31 51.6 | 58,7 | 50.1 | 58.8 0.8 RUA 3.1 4.0 | 89 gl 91 
ZEE ZPEZENZNE. ZNA WEZ 


Śred. mies. 143.9 s 6.9 ; 
Maximum 760.1 d. 31 wiecz. 17.6 d. 6 w poludnie RAM 
Minimum 29.1 d. 18 rano — 0,8 A. 28 rano 72 d. 28 w południe 


SPOSTRZEŻENIA. 45 


i i siła wiatru Ą 
8 Baa ona Stan nieba II. opad. 
- j LA | 9 tśr.| * milim. 
W nocy d. dr. 
10NCu A | 10 Od 21/, do 8 dr. d. 
10NCa | ioNQCa | 10 41/--7!/ dr. d. w nocy także 
| oCCu 1CCu | 9 4-5 dr. d., 5-8 d. z grzmotami 
1oNCu | 10NCu | 8 Od 7!/4-8 dr. d. 
oNCu | © 6 |13/, dr. d, 2 min. 2!/4-81/4 dr. d. 
o o 1 h 
3Cu o 1 
6Cu o 2 
1Cu [e) o 
40 o 2 
5Cu o as2 
40(u [o 1 
o o o 
80Cu | 20u | 2 
ioNCu | o 7 | 81/-101/,r.dr. d.011b.idr. d.-5-7 | 
50Cu 20u 6 38 |Ok.9r.b.od43/,-7dr.d.ib. [dr.d. |] 
30Cu o 1 l 
[o o o | 
[o 200u | 1 | W nocy deszcz 
iCCu (o 6 | Od 7 r.-10!/, deszcz 
| 4C€Cu | z2CCu | 8 | 
1OCu 8Cu 5 i Od 41/+-5 dr. d. tęcza 
1oNCu | ioNCu | 1o 
60Cu o E-5 
Ocz o o 
o o o 


o 20 1 
gOCu | 100u | 7 W nocy d. 
1oNŃ | toN(u | io . 9|0a7r dr. e „0d. 11/4-9dr. d., w n.d. | 
10N u00Cu | gj .2 | Do 14/, dr. d., od 1!/ do 5 dr. d. || 
5Cu | toNCu | 83 .5| W nocy A0 
gCu 60 | 8] 
10 O: oj | 
80Cu óCu 5] 5] W nocy d. 
1oN- | 16N | 1o| B| 0d 7-11 d., od 12'/,-11/, d., od 11/» 
oNCu | 4CCu | 8) | [do T1/, A., 5%4-9 d., 9-11 d. 
10NŃ o TĄ „1 Od 12 do w. d. 
30u o WA Ą 
ioCCu | 1oQu gł | 
5Cu 1oCu | 6j „4. | 101/,-121/, ga d, od. 7w. d., iwn. 
$GCu | 5Ca | 6 |10/;-11 dr. 
1o0u | 4Cu 5| .21116'|, dr. » w nocy także 
W 1oU 100 | toj -9 | Od 7 r. dr. d. w nocy także 
i WN u 20 WNWzoj2 100 100 8 | | Od 7-7 r. dr. d. a > dr. d. 
i © jw, 6Cu loCu | 8] „5 | W nocy dr. d., sz 
Ww W3 1oNCu | 5NCu | 8] .2|A11/; r. a ig. 3!/- dde. d.,51/ą dr. d. 
NW: I NW 6NCu | 2NCu | 6 i 
NNW! | NW! $NCu | o $| | W nocy mgła 
BSE8 | SSE! 9N(u (o 4] i Rano szron 
ESR% | ESE* iCCu | mNCu | $I | Szron 
| ES? | SSK? 9NCu 15 7] 0.24 81/, r. dr. d. 
WSW5.WSW5 ioNCu | 1NCu | of 2.1 jw nocy d. 
WSW5Ś| WSWA 4NQ0u | 10Cu | 5] | 2 dr. d. o S-ej także—7Y, dr. d 
WSW3| SA 30a | loNCu | 7) „8. || w nocy d. 
B|WSW3 WSW2 10NŃ gCCu |1oż i 
|WSW1 0 0 10N(u | 3 | Szron—o 9-ej dr. d. 
Wt| SE! SKI 100a 10u A EJ 


i | | 


M 


46: DZIAŁ I. METREOROLOGIJA I HIDROGRAFIUJA, 


Maximum 154.3 d. 31 wieczór 
Minimum _ 30.7 d. 20 wieczór 


4.9 A. 14 rano 
—13,1 d. '3 rano 


1884 | Dzień Barm. w milm. sprow. do 00 | Ciepłomierz Celsyjusza | Wilgotność wzgledna M 
mL BASIS 9 Alśredoj ao JAJ _|| śred, (MADOPARZOENEEG: 
1 |761.38 | 760.8 | 760.4 | 700.1 | — 0.4 1.6 1.4 2.9 | 98 16 93 8 
2 59.0 | 56,4.| 55.8. | 57.1 | 0.71 6.3 0.4 2.5 92 14 83 8 
3 53.5 | 51,6 | 48.4 |. 51.2] = 11,4 3.8 2,0 1EO 84 12 87 
4 41.4 | 414 | 481 | 47.6 1.2 4.6 3.9 3.2 | 98 96 97 
5 49.3 | 50,1 | 50,5 | 50.0 3.5 6.3 4.0 4.6 | 97 96 93 
p 6 515 548,36 54675 451.5 2.2 10.7 SIE 6.9 G4. em gi gl 
(a) n0-02:2 Lo524-|S524NW02JĄ4 5,1 9.1 8.7 62 | 95 1 89 | 95 
8 52,2; |-I5156:-4361.8) | 51.00] 6:2 1.5 4.5 3.9 | 94 83 94 
9 54.1 | 54.2 | 54.5 | 54,3 4.3 (a8 5.2 5,6 | 95 85 87 
4 10 54.1 | 53,9 | 54.0 | 54.0 2:3 9.0 3.6 5.0 4 91 80 95 
11 54,9/|- 55,1 54.9 | 55.0 3.8 65 2.8 4.3 MOW ZB 93 
12 54.2 | 58,6 | 53.9 | 58.9 18 4.2 1.8 2.6] 96 go 95 
(u 13 52.9 | 62.3 | 53.7 | 58.0 0.2 1.4 1.1 o.9 | 96 96 94 
14 54.0 | 52.2 | 50.9 .| 52.4. 0.0 0.9 0.0 0.3 | 98 98 98 
15 50.9 | 50.4 | 51.4 | 50.9 Ą — 1,2 0.3 | — 0,4 | — 0.4 | 100 98 96 
(0 16 50.9 | 49.6 | 48.1 | 49.5 4 — 2.9 0.9 0.4 | — 05 96 92 98 
17 44,8 | 48.4 | 445 | 44.2 o.3 | o.1 | — 20 | — o3 | 98 98 92 
H 18 445 | 45,1 | 44.7 | 448 | — 14 0.9. | — 1,8 | — 0,8 98 98 98 
19 48.8 | 44.1 | 44.0 | 44.0 J — 4.2 | — 08 | — 34 | — 2,8 98 98 93 
20 44.0 | 43.6 | 43,5] 43.7 | —11.3 | — 68 | — 93 | —— g.l 89 94 91 
(0), 21 48.5 | 48,2 | 43,4 | 43.4 | —=15.9 | — Tiqo| —118 | ——11,5 95 83 93 
22 42.0 | 415 | 41,4/| 41.6 | —11,5 | — 6.2 | — 6.0 | — 7.9 85 84 95 
a 23 42.3 | 41,5 | 40,4 | 41.4 | — 6.9 | — 34 | — 65 | — 5.6 | 94 gl go 
24 38.6 | 38,2 | 37.9: | 38.2 | —10.7 | — 4.8 | — 4,2 | —. 6,6 go 93 g1 
LI 25 38.0 | 33.5 | 89,5 | 38.6 | — 7.1 | — 46 | — 5.1 | — 58 Ą 092 90 98 
26 40.5 | 387.4 | 36.9 | 388.3 | — g.1 | — 45 | — 28 | — 55) 88 98 87 
| 27 34.1 | 85.9 | 36.1 | 85.5 | — 56 | — 29 | — 9.2 | — 5.9 4 96 98 gl 
| 28 36.1 | 82.0 | 33.1 | 88.7 | — 4.6 0.4 | — 13 | — 1oh 90 98 87 
29 34.2 |-.:88;2 17 184.76.| 34,77 143 OO =N20 41 ->F0:3 85 89 96 
30 337 84:2.|-28D.20 3434 | — 12 | — 29 | — 69 | — 87] 4 gl 94 
śred. mies. 746.1 za nOż0 92 
Maximum _ 761.8 d. 1 rano 10.7 d. 6w południe : 
Minimum. 732.0 d. 28 w południe | —15.9 d. 21 rano 12-d. 3 w południe 
1 ]736.1 | 737.6 | 138,0 | 737.2 | — 9.2 | — 6.2 | — 5.9 | —= 7.1 88 84 87 
2 38.7 | 41.7 | 45.3 | 41.9 | — 4.5 | — 50 | — 75 | — 5.7 go 98 91 ę 
3 41.3 | 46.9 | 44.7 | 46,8 | —13,1 | —— 63 | — 5.9 | — 8,4 92 go 85 
4 38.9 | 37.9 | 374 | 33.1 | — 26 0.0 0.0 „Je — 0.9 gó 92 89 
5 37.1] „88:24|:280/2/ |4.38,2 o.5 3.0 0:4 1.3 | 98 19 87 8 
ą 6 39.9 | 41.5 | 429 | 41.4 | — 0.2 1:9 1.6 1.1 | 96 go 82 
A 1] 42.9.| 42,61) 48,9 | 48.1 1.0 2,6 4.1 2.6 | 94 04 95 
Ą 8 46.6 | 46.5 | 44,0 | 45.9 3.0 4.3 2 3.35] 93 85 85 
| 9 43.61. 48,.6'| 423 | 43.2 3.7 6,0 2.9 4.2 | 78 19 90 
i) 10 38,3 | 38,0 | 41.8 | 39.4 3.1 1.6 1.6 2,1 84 94 93 
11 48.2. | 41,8 | 33,6 | 41.2 o.6 2.6 2.0 1.7 4 -83 10 Ta 
H 12 36.9 | 35.7 | 36.6 | 36.4, 13 2.0 2, 1.9 | 88 94 96 
13] 420.| 43.5, du 424 0.7 3.7 4.1 3.0 | 78 80 91 
N 14 | 40.38 | 43.0 | 48.7-| 42.3 1.9 5.7 5.4 6,3 R 88 13 83 
15 | 4250]: 42,2: 40.6.| (41.83 5.0 5,0 44 481 87 12 85 
16 34.9 | 87.3 | 41,6 | 37.9 5.3 2.8 1.8 3.1 86 19 85 
Q 17 43.4 | 44.1 | 89.0 | 42.4 0.5 Tj 0.7 1,0 85 84 89 
18, 37.1 |588/8016 4015 | 38,8 1:7 3.1 0.1 1.8| 68 78 82 
19 2[ 406.0 1--88:22|..3550.|0.187.9 4 —4.0 1.6 0.4 0.3 | 90 75 80 
D 20 38:96 81,8 4|-- 8047 | 18148.5 > 1,2 1.bok—12,6bE= +0. oro2 19 90 
21 31.1 | '32,.6 | 83.7 | 82.5 | — 1.9 o.ó KidES=o.1 95 85 96 
(ó 22 36.9 1:39:25 1+3014/.15-28.6. 1.9 2,3 0.9 1.7 | 96 94 96 
23 39.8 | «89.9. | 3g.7.| 89.8 | — 0.1 | — o.1 | — 14 | —-* 0.5 | 98 96 98 
24. 39.17 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | — 0.6 1.2 0.71 0.4. | 98 94 96 
5 25 40.0 | 40.5 | 41,8 | 40.6 0.2 1.2 1.0 0.81 98 31.598 98 
26 41,81 404 202 (ZAL, 13 2.5 1.8 "19 R 98 96 95 
27 44.6 | 45,1 | 47.1 | 45,8 0.8 2.4 0.8 1.3 94 82 92 
28 49.1 | 50.2 | 50.3 | 50,1 0.3 1.2 0.5 0.8 94 92 94 
2 46.3 | 46.0 | 47.0 | 464 TSL Zel 2.7 20 I 98 89 87 
30 | 48.9 | 49.6 | 511 | 49.9 1,3 2.9 o.5 1.6 | 92 82 85 
31 52.2.| 58,2 | -54,3:| 58.7 0.4, 0.9 | — 0.6 0.2 57 78 81 | 


| śred, mies. 741.5 | 0.8 | 30 


10 Q. 11 w południe 8 


| ly» WNW2WNWI W 10N 1oN | toNCu | tol 4.0 | Śn., po południu zamieć 
[We |WSW2)WSW% W |loNCu | 10N | 76Cu | ol RA 
JSW: WSW) SW3 |- 5GCu | o 1oo0Cu | 5| 
12 NE SW* | SW 1o0N 10N 10N | tol 1.9 | Deszcz ze śn. od 73/4 r., w n. d. 
(SW WSWŚ| WSW%Ę W loN | 8NCu | 80Cu | gł 2.2 | Od 7 rano śn. z d. 

Wz Wi W 10N 10N | toNCu | 1ol Ń 
WSŚW*|WSW*| W | 1roNCu| 10N | 10N _ |iol 1,5 | Rano dr. d., od 1'/, d 

SWŚ SW2 | SW 4 1oNCu | 1oNCu | 1ioNCu | 1ol | 

SW3 | 0] W | t1oN | 1oNCu | ioNCu |1o| 1.3 | W poł. dr. d. 

WNW* WNW*/ NW f tioNCu 1i0N , 10NŃ | iol 0.7 | Dr. d. od południa do” wieczora 
WSWŚ| W Ww g9SCu 10N | ioNCu |1ol | Między 6 17 b. dr. śn. 

SW6 | ŚW3 | SW |ioNCu | 1oN | 10N  |1ol 3.0 | Od 11 r. dr. d., po poł. dr.d. 
WNW2/WNW5| W | roNCu | 1oNCu | i10N |10] 3.5 | Od 314 dr. d., w nocy d. 
WNW+:|WNW: NW 10N 6C0Ca. | ioNCu | gł 1,6) W nocy d 

1 WNW9'WNW3| Nw | 1oNCu | 1oŃCu | 1oN | 1of | | 
> /WNW* WNW3%] NW | 1oN | 60Cu | roN | gl 1.8 | Rano dr. d., w. między 7i8dr. d. 
2 WŚ W | 9NCu 3(u 10N 7 | 0.6 | O 7 w. śn., w nocy śn. 
WSW3) SW: |WNW] 10N | 8OCu | ioNCu | gł i 
SWz | SW | 8NCu | 6CCu | toNCu | ś] | W nocy mały śn. 
BE | SĄ 186 | 1GGu | © | | | 
BSE* | SK | gOCu | roNCu | i0N | ol o.1 | Od 7!/ą w. dr. d. 
SE6 | SE | 1oN | 1oŃ | 10N |iol | W poł. dr. d. 
NE3 NE 10N 10N 10N |1ol 2,0 | R. mg., o 1-ój śn. p. a „ po poł: i wn. śu. | 
NNE!'| NE 10N 10N 10N | 10 o.1 | R. mg., w poł. sł., w n. śn. mgła | 
vł NE 1oN 10N 10Ń | 1ol 3.5 | Dr. d. w p.,w.dr.d., wn.śn. idr. d. 
SSHŁ SK 1oN ioN |ioNCu | 1o| 
04 8E |1oNCu | ioNCu | 1oNCu | 10] 
SI SE | 1oNCu | ioNCu 1oN | ioj 0,6 | W nocy deszcz 
SE3 | N 10N 1oN |ioNCu | iol 
SSEK | SE | oNCu | 1ioNCu | 1o0NCu | rol 
SSE? SE | 1ioNCu | ioNCu | ioNCu | 10 
9.2 


SPOSTRZEŻENA. 47 
ierunek i siła wiatru |Kiernk 4 ; 
| w A a KA | Stan nieba Ii. opad. | UW AGI | 
, KORAN AE AR AEK WZDNNEG LAMP 
JSK? | SSK5 | SE5 o o (o Q | 
SE" | SSE2 | SE 10N o o SN Szron 
|SE3 | SE | SSE | SE | 8CCu | 1oCu |ioNCu | 9 o.1 | Od 101/, w n. dr. d. ze śn. 
DEL! | SSE? | SSEŻ | W 10N 10N 10N |10 o,2 | 0d 7 r. e. dz. dr. d. ześn., w nocy || 
JSE! | SSK2 | SSE! | SE 1o0N loN |1oNCu | io Mgła [także | 
ILSK3 | SZ RU W 350u | 80Cu | toNCu | 7 j 
ASK 0 g1 SW 4 ioNCu | óCCu o 5 Mgła wieczorem 
| 0 S4 s! O o 8ĆCu | 8 Mgła rano 
IMIE W3 We | W 10N 10N | ioNCu | 1o 7 
j 0 W W KS | 30Cu 10Cu 60 3 
JSW3 WNW3S,WNW1) N 1oCCu | mNCu o 6|- o.1 | W nocy A d. JĄ 
|JNW2|ENE* |ENE3 | E 1oN | loNCu | 10N |1o o.3 | W nocy ś | 
|JN* |ENE2?| NE? | NE | 1oN | 1oN | 10N |1o ó|ón od712r iod1- 11/, 
| NE5 N4 N* N 1oŃ 10Ń 10N | 1o o.8 | Prawie cały dz. śn. z d., wn. także 
EBU U CN 10N 10N 1oN | 10 10.0 | Qd 7 r. śn., przez cały dz. iwn. | 
MSRU Ga 0 N 9N 10N 10NŃ | 10 2,1|Śn. od 10 r. do 9 w. w n. także | 
| 0|ENE' ENE2) NE 10N 10Ń 6ŃCu | 9 1.5 | Od 10 r. do 1 śn., po poł. także | 
RZ S$ s? SE 10N 10N 10N | 10 2.3 | Około 9 dr. śn., w nocy także 6 
St 0 04 SW | ioNCu | t10N 10N | 1o 5.5 | Od 9!/+-11/, dr. śn., pot. od 1/- -9 
UNW3) NW3 | NW! N | 6CCu | 9CCu | 8CCu | 8 > w nocy śn. || 
| .0|/NNW!| NNW3 1ioCC(u | o 5CCu | 5 Mgła-szadź 
|SE2 SSE> | SSE5 | SE | 1oCCu | 10N 10oN -| lo 0.7 | Śn. od 9'/,-11/, od 4 także 
HW |WSW2/WSW3Ę W 10N 10N | tioNCu |10 
JSWt|WSW!,WSW5J SW 4 oNCu |1oNCu| 10N |1o o,2 | 0d 5!/4-9 w. śn., w nocy także 
NW6*|WNWS/JWNW%Ą NW 10N 10N 10NŃ |10 o.8 | Od 7 r. śn. dr.;-1!/>-9 śn. w n. Śśn. 
MW MW MY Ww 60Cu 10N 10N 9 1.4 | 08.9 r. Śn, 1!/+-9 śn. w nocy Śn. 
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0 Temperaturze Powietrza w ani Rossyjskiem, 


wydanem 1878 4 1802 z. 


NAPISAŁ 


Apel. Pietkiewicz. 


Kiedy w 1875 r. Minister dóbr państwa, p. Wałujew, wyjednał u rządu 
| znaczny dla głównego obserwatoryjum fizycznego w S.-Petersburgu zasiłek pie- 
| niężny, Dyrektor jego, p. Wild, zebrał celniejsze siły w. Pa Rie i przystąpił do 
k opracowania krytycznego wszystkich spostrzeżeń nad ciepłotą w Rossyi. 

Cenne i obszerne to dzieło, na jakie zbiorowe siły zdobyć się mogą, składa 
"cię z czterech części: 1-sza traktuje ruch dzienny ciepłoty; 2-ga poprawki spo- 
| strzeżeń o pewnych godzinach robionych dła otrzymania prawdziwćj średnićj 
ki ważności; 3-cia poznajamia z ruchem rocznym ciepłoty zapomocą średnich mie- 
| sięcznych wielkości i nakoniec w 4-tćj przedstawiono 
Je 


gieograficznie rozkład cie- 
płoty w calem państwie, tak w pojedyńczych miesiącach jak i w przecięciu roku, 
a awidoczniając wszystkie stosunki termiczne zapomocą atlasu. 

Ę Rozpatrzmy każdą z tych części. 

Część I. Badanie dziennego ruchu cieploty ma cel dwojaki: teoretyczny — 
/ poznanie praw i przyczyn tego ruchu, co stanowi część I dziela i praktyczny — 
M wynalezienie poprawek, jakie wprowadzić należy dla otrzymania śr. cieploty z ob- 
( serwacyj o pewnych tylko godzinach dokonywanych, co jest przedmiotem czę- 
ści I-gićj. 
Mi Materyjał do 'tych poszukiwań zebrał p. Wild z 15 miejse w Rossyt, 
| odzie spostrzeżenia godzinne prowadzone były, a mianowicie: Zatoka Płytka na 
8 M o B. -Petersbur 'ę, A, „Ekater jabure, AE 
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gdzie spostrzeżenia też przez Rossyjan dokonane były. Oprócz tego użyto jeszcze — 
dwugodzinnych spostrzeżeń w miejscowości Matoczkin szar i Zatoce Kamionee na 
Nowćj Ziemli. Celem zaś wynalezienia poprawek skorzystał p. Wiłdize spostrzeżeń 
w licznych godzinach, w ciągu doby robionych, dopełniając je przez interpolacyją 
sposobem Jelinka lub graficznie. . Takich miejsc jest 17: Archangielsk, Hammer- 
land, Bohosłowsk, Rewel, Ochock, Dorpat, Kostroma, Mitawa, Złatoust, Nikoła- 
jewsk nad Amar. Petropawłosk, Ługań, Nikołajew, Odessa, Astrachań i forty 
Aleksandrowski i Petro-Aleksandrowski. 

Dla uzupełnienia badań i sprawdzenia wypadków użyto tegoż rodzaju spo- 
strzeżeń i w innych krajach, w środkowćj i zachodnićj Europie dokonanych. 
A mianowicie, pierwszą grupę dostrzeżeń godzinnych stanowi 38 miejsc nastę- 
pnych: Wardó, Bossekop, Throndhejm, Bergen, Christiania, Upsala, Aberdin, 
Fort-Lejth, Glasgow, Kopenhaga, Makerstown, Wamdrup, Armag, Stonigórst, 
Szweryn, Dublin, Utrecht, Salz-Ufeln, Valencia, Oxford, Greenwich, Quće, Lipsk, 
Bruksela, Plymuth, Falmuth, Praga, Kraków, Wiedeń, Monachium, Salzburg, 
Bern, Turyn, Modena, Neapol, Coimbra, Lizbona, S$. Fernando. 

Do drugićj grupy odniesiono 20 miejsc, w których spostrzeżenia o pewnych 
godzinach wielokrotnie na dobę zapisywane były, jakoto: Apenrade, Szczecin. 
Berlin, Zechen, Gettynga, Halle, Krefeld, Milhuza, Szeil, Paryż, Kremsmiinster, 
Oberschitzen, Dćes, Grac, Grenewa, S$. Bernard, Medyjolan, Padwa, Rzym, Madryt. 

Nie posiadamy dotąd metody dokładnćj poszukiwań przebiegu dziennego 
ciepłoty. Rozwiązanie teoretyczne tego zagadnienia, poraimo usiłowań wielu 
uczonych, jak Lamberta, Hd. Schmidta, Lamonta i w nowszych czasach Wedle: 
manna, przekonało tylko o bezsilności naszćj wiedzy w rozwikłaniu tak zawiłego 
zjawiska, jakiem jest ciepłota otaczającego nas środka. Wzór Bessla, dotąd pra- 
wie powszechnie używany, nie odpowiada ściśle naturze zjawiska: czystą bowiem 
funkcyją okresową zastosowujemy w tym razie do zjawiska, które okresowem rze-_ 
czywiście nie jest; a mianowicie, skutkiem rocznego ruchu okresowego ciepłoty, 
temperatura początku doby, którą rozpoczynamy od północy, 0% , nie może scho- 
dzić się z temperaturą końca doby, 243; w jednem półroczu będzie ona wyższą, 
w drugiem niższą w końcu doby niż była na początku. Od jednej więc doby do. 
drugićj następuje skok, odpowiedni podnoszeniu się lub opadaniu temperatury © 
w ciągu doby skutkiem rocznego ruchu ciepłoty. Skok ten zgładza wzór Bessła, 
zadając gwałt w połączeniu końców krzywćj, bieg dzienny ciepłoty wyrażającej. 
Skutkiem tego chwile najmniejszości ciepłoty dziennćj, obliczone podług wzoru 
Bessla, przypadają zwykle wcześnićj niźli to bywa rzeczywiście, również i ozna- 
czenie chwil naj większości wypada niedokładne. ; 

Odrzucając przeto wzór Bessła, przeprowadza p. Wild badanie sposobem 
graficznym, wykreślając krzywe ruchu dziennego ciepłoty wedle spostrzeżeń. Lecz 
zanim to czyni, ruguje przedewszystkiem ruch roczny ciepłoty sposobem Lamonta. 

Oznaczmy postrzeżenia godzinne od północy 05 

pierwszego dnia le MPAA. 0d 25 
drugiego. 00v.02090 20% Żodin2a „A ma eaZza go: 
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odzie n oznacza ostatni dzień miesiąca, zaś I, pierwsze spostrzeżenie miesiąca na- 
stępnego. 

Jeśli wielkość średnią pierwszego łamu oznaczymy przez M, to takaż wiel- 
kość łamu ostatniego będzie 
1,—K. 


n 


M 


Gdyby nie było, powiada p. Wiłd, wahań niezależnych od ;przebiegu” ciepłoty 
dziennego, jak np. pochodzących z ruchu rocznego, wówczas wielkości średnie 
pierwszego i ostatniego łamów byłyby równe, zaś 


lo— kb —0O. 


Skoro jednak znajdujemy . 


to e wyraża wielkość wpływu ruchu rocznego, oraz innych wahań przypadkowych. 


21: : . Żyć Re ć me Ć 
Jeśli tedy do śr. wielkości m-ćj godziny dodamy poprawkę -g4 > t0 wyruguje- 


4 

my z nićj wpływ ruchu rocznego (?). 
Lecz, żeby nie zmienić przytem śr. temperatury miesięcznćj, „p. Wid zosta- 
wia środek krzywćj, to jest południe czyli 125 , bez zmiany, a do ciepłot.innych 


: 46 26 12e ja: - : 
i zez BALA 08 Vze dd 
godzin dodaje = 34” 0 4 = 54 wzelędnie do oddalenia tych godzin 


| od południa. Tym sposobem, jeden koniec krzywćj podnosząc o tyle, o ile drugi 
zniża, łączy je z sobą. 
Pomimo to wszakże śr. ciepłota z poprawionych tym sposobem wielkości 

mę 

24 * 
z jednćj strony dodamy lub odejmiemy !/ c, kiedy z drugićj uczynić tego nie bę- 
dziemy mogli. Stąd otrzymuje p. Wild, że przy różnicy 

05 — 240 = e 

cieplota średnia calćj doby winna być obliczoną podług wzoru: 


0 JEEP. 0../288 | 1 ode 
24 


różnić się będzie od właściwćj o bo przy parzystćj liczbie godzin w dobie 


gdzie wchodzi półsuma krańcowych godzin, a tak otrzymuje oczywiście wielkość 
GAR A 

JADE AA : gd, G i : 

_ różną od śr. arytmetycznej ze spostrzeżeń o a Dowcipny ten sposób pozornie 
_ rachunek godzi, nie zaradza atoli złemu, bo różnica ta, jak zobaczymy przy roz- 
biorze części II dzieła, przechodzi do poprawek i czyni je to większemi, gto mniej- 
szemi od właściwych, stosownie do tego czy c będzie ujemne, czy dodatnie. A że 
_ podług ruchu ciepłoty rocznego c powinno być dodatnie w jednem półroczu, kiedy 
_ temperatura opada, a ujemne w drugiem, kiedy ciepłota wzrasta, to i śr. tempera- 
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tura po wyrugowaniu biegu rocznego, j jak również poprawki same Ww pierwszym 


1 
ZE 49M drugim o tęż samą ilość większe. 

W braku spostrzeżeń szczegółowych każdego dnia i godziny p. Wild oblicza 
c w przybliżeniu, biorąc cieploty średnie każdego miesiąca o pewnych godzinach, np. 
o południu lub północy, które oznaczamy kolejno dla każdego miesiąca przez I, II, 
II it. d. Ponieważ w tym razie średnie odpowiadać będź środkom miesięcy, 
to dla 


razie będą mniejsze o 


1 dnia Stycznia otrzymamy A 
I ., „ Bategó >» RADA 
2 
Jeśli przez m, , m; , ns . . . . oznaczymy liczbę dni kolejno każdego miesią- 


ca, to będzie 
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Ścisłości tu niema, gdyż miesiące nie są równe, a przytem cieplota odmienne oka-- 
zuje różnice między odpowiedniemi godzinami. | 

Albo bierze śr. ciepłotę pierwszego dnia każdego miesiąca, wynalezioną 
bądź z dziennych długoletnich średnich, bądź z takichże miesięcznych i różnicę 
wypadków dla dwu z kolei miesięcy dzieli przez liczbę dni w miesiącu. 

Rozumie się, że każde z tych wyliczeń, jakto wykazał p. Wiłd dla $. -Peters- - 
burga (str. 12) daje wypadki odmienne, albowiem ruch ciepłoty roczny nie A p). 
"puje w prostym do czasu stosunku. 

W ogólności ponieważ oprócz ruchu okresowego rocznego na zmianę tem- 
peratury wpływają częstokroć większe jeszcze wahania pr zypodkon potrzeba 
bardzo długoletnich spostrzeżeń, żeby otrzymać wypadki znośne. Tak w Birken- 
ruhe podług obliczeń p. Wilda (str. 10), ze spostrzeżeń jednego roku temperatura 
w Marcu nagle się podnosi, w Lipeu opada, w Sierpniu i Wrześniu znowu wzrasta 
i dalćj zniża się do Marca. Tamże za czas 5—4 lat, zaczynając od Lutego włącz- 
nie, temperatura podnosi się stale, od Sierpnia do Listopada zniża, w Grudniu pod- 
nosi i w Styczniu zniża. Podobnież w Moskwie z przecięcia 14 lat temperatura 
w Grudniu wzrasta, w Styczniu opada, potem znowu się podnosi. Takie wahania, 
niezgodne z ruchem okresowym rocznym, świadczą o przewadze zboczeń przypad- 
kowych i do jego wyrugowania prowadzić oczywiście nie mogą. 

Wyrugowawszy tym sposobem ruch roczny ciepłoty, p. Wild w tab. I po- 
daje poprawny ruch dzienny ciepłoty (poprawlennyj sutocznyj chod tiemper.) dla 
pierwszych 12 miejsc, których obserwacyje uznał za dokładne. W tab. II znajdu- 
jemy takiż ruch dzienny dla 10 miejsc drugićj grupy, gdzie użył interpolacji, 
a wypadki mnićj pewne kursywą oznaczył, Następnie wszystkie te dane przeniósł 


a 
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na papier kratkowany, przyjmując 12mm na godzinę, a 20mm na 19C i przez te pun- 
kty poprowadził krzywe od ręki. Tym sposobem wynalazł tak chwile najwięk- 
szości i najmniejszości, jako też stanu średniego, tudzież wielkość ciepłoty w tych 
zwrotach. Stąd wynika samo przez się i pole odmian. Wszystkie te wypadki po- 
mieścił w tab. III. 

Po wyrugowaniu rocznego ruchu ciepłoty można byłoby, powiada p. Wild 
(str. 8) użyć wzoru Bessla, jakto uczynił Sene przy obliczeniu spostrzeżeń godzin- 
nych w Wardó, Nordensktóld i Kriiger w Elelsingforsie, Wijkander na Szpicbergu; 
lecz według slusznćj jegoż uwagi, sposób graficzny bez porównania mnićj jest mo- 
zolmy i daje możność oznaczenia chwil naj większości i najmniejszości ze ścisłością 
= 2 minut (str. 6), Gdyby meteorologowie, podług słów jego, użyli byli tyle cza- 
su na wykreślanie krzywych, ruch ciepłoty dzienny przedstawiających, ile go po- 
święcili na obliczanie zmudne zapomocą wzoru Bessła, zbadaliby tę gałęż wiedzy 
dotychczas dokładnićj, przekonaliby się oraz, że wielka liczba spostrzeżeń dla 
znacznych błędów, bądź przy obserwacji i obliczeniu, bądź przepisywaniu i w dru- 
ku popełnionych, do badań wcale są nieprzydatne. Temu sposobowi zawdzięcza 
p. Wild wykrycie w dawniejszych wydaniach mnóstwa omyłek, które przez po- 
równanie z oryginałami sprostowane i w dodatku do części I i II podane zostały. 
W wielu przytem miejscach wykryto wadliwe ciepłomierza ustawienie, któremu 
dlugi nawet szereg lat spostrzeżeń zaradzić nie może. Tak np. w S.-Petersburgu, 
6-letnie spostrzeżenia przy nowem poprawnem ustawieniu ciepłomierza dały wy- 
padki o wiele lepsze aniżeli 22-letnie dawne. 

Biorąc szczegółowo pod rozbiór krytyczny spostrzeżenia godzinne, p. Wild 
znajduje, że tylko 5 miejsc w Rossyi może być użytych z pewnością, a mianowicie: 
Helsingfors, Ekaterynburg, Barnaul, 1 Nerczyńsk i Tyfliss a nadto Nowo-Aleksan- 
drowsk i Pekin. 38 miejse środkowej i zachód. Europy wytrzymują krytykę 
tylko 7 lub 9: Upsala, Szweryn, Utrecht, Greenwich, Bruksella, Monachium, 


Bern, Neapol (?) i San Fernando (?). 


Pod względem obserwacyj w Krakowie w ciągu 5—6 lat, przez prof. 
Karlińskiego dokonanych, przytaczamy ustęp p. Wilda str. 79—30. 

„Krzywe śr. wielkości podług spostrzeżeń, przedstawione na rysunku, poka- 
zują bieg dość prawidłowy, tak że podług nich mogą być wyznaczone dość ściśle 
chwile naj większości i najmniejszości; jedynie krzywa w Czerweu zdradza opa- 
dnięcie ciepłoty,o 2% po południu dochodzące do 00,8. W następnej tablicy zesta- 
wione są chwile naj większości i najmniejszości, otrzymane przezemnie graficznie 
z chwilami takiemiż, obrachowanemi przez Karlińskiego wedlug wzoru Dessła. 


54 DZIAŁ I. METEOROLOGIJA I HIDROGRAFIJA. 


Gnwile najmniejszości - Chwile największości 
podług podług podług podług 
rachuńku spostrzeżeń Różnica rachunku ' spostrzeżeń Różnica 


Styczeń. „05ż4lRa. „6 Dia 16 16458 p 15000%p>. LOG 


Day 046) 46 GŁ38 22 a3 2 8 5 
Maizece.. 5.19 6 15 56 20. 3 20 36 
Kwiecień . 4 51 5 80 46 3.21 4 10 49 
Maj . 4 14 00) 51 3 84 4 12 38 
Czerwiec 4 0 4 17 Li) 8.58 ŁO) M2 
Lipiec . 4 10 4 80 20 3 44 4 7 28 
Sierpień . 4 35 5 88 63 38 81 4 12 41 
Wrzesień . 4 49 5-90 61 2 55 4 -5 70 
Październik 5 28 6.12 44 Zał „CZ 5 
Listopad . 6 9 6 20 11 1.4 1.55 8 
Grudzień . 6 48 6 50 T 1 48 250 22 


Z tego widzimy, że i w postrzeżeniach krakowskich chwile naj większości 
i najmniejszości, otrzymane podług wzoru Bessla, wyprzedzają chwile graficznym 
sposobem znalezione, — w niektórych miesiącach więcćj nawet niż o całą godzinę. 
Rysunek tu szczególnićj wyraźnie pokazuje, jak i dla czego ten wzór, jeśli do ra- 
chunku małą liczbę wyrazów wprowadzamy, staje się nieużytecznym do przedsta- 
wiania ruchu ciepłoty dziennego. Nie może wyrazić wszystkich nagłych zwrotów 
i zaokrągla krzywę. 

Musieliśmy więc zwrócić się do śr. wielkości, obliczonych wprost ze spo- 
strzeżeń, lecz i tu uderzyła ta okoliczność, że w przejściu z Lutego do Marca, 
chwila największości prawie nagle opóźnia się o dwie godziny (o 1% 19%: tylko) 
a w przejściu z Września do Października — przeciwnie — również nagle i ró- 
wnież o dwie godziny cofa się i tym sposobem we wszystkich miesiącach letnich 
chwile naj większości bardzo się opóźniają. Ponieważ p. Karlińskit nie podał ża- 
dnych szczegółów eo do ustawienia cieplomierza, to niema możności rozstrzygnąć, 
czy ta szczególność wynikła z warunków, w jakich znajdował się termometr, czy 
też stanowi rzeczywistą własność klimatu krakowskiego.” Ę 

Aczkolwiek ruch ciepłoty dzienny ściśle nie przedstawia okresu, to jednak 
wobec niedokładności i, jak zobaczymy, dowolności rugowania ruchu rocznego 
z jednćj strony, a małego nagięcia końców krzywej z drugićj, wzór Bessla nie. 
może być tak stanowczo potępiany, jak to czyni p. Wild. Jeśli ten wzór przeo- 
braża zjawisko w okresowe, to i rugowanie ruchu rocznego sposobem Lamonta 
toż samo czyni. Główna wada, że obrachowujący podług wzoru Besslą przebieg 
ciepłoty dzienny, poprzestawali zwykle na trzech tylko wyrazach i dlatego otrzy- 
mywali wypadki, różniące się dość znacznie od spostrzeżeń. Różnice te uwyda- 
tniają się zwłaszcza koło chwili najmniejszości, kiedy bieg ciepłoty zwrot nagły, 
częstokroć na 90% w luku, robi. Stąd p. Prof. Karkiński (*), przeglądając inne 


(9) Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie 1876 r. O okresowych zmianach ciepłoty 
powietrza w Krakowie przez Prof. D-ra Karlińskiego, str. 162, 
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prace, znajduje, że różnice do 09,3 ©. dochodzące o godz. 6 rano nie są żadną 0so- 
bliwością, bo wszystkie obliczenia do potrójnego tylko kąta godzinnego są prowa- 
dzone. Ponieważ i o innych godzinach Prof. Karhński znajduje w miesiącu 
Wrześniu różnicę między rachunkiem a spostrzeżeniem największe, przeprowadzi- 
łem ten rachunek do dwunastu wyrazów dla tego miesiąca, aby przekonać, że 
przyczyny takićj niezgody nie gdzieindzićj szukać należy, jeno w niedostatecznej 
liczbie wyrazów, do rachunku wprowadzonych. 
Oto jest wzór dla Krakowa, wyrażający przebieg ciepłoty dzienny we Wrze- 
śniu, poczynając liczyć od północy n = 0%, 1, 2, 285: 
AT = 4,2222 sin (n 150 +- 2240 451) -- 00,7057 sin (n 309 -+- 470 16') 
-+- 09,8325 sin (n 459 + 202 7') + 09,1775 sin (n 609 +- 22380 88') 
-- 090530 sin (n 759 +- 2070 49') +- 009,0857 sin (an 909 -- 52054!) 
+- 00,0155 sin (n1052 + 1129 141) +- 09,0491 sin (n1200 +- 2599 50') 
-+ 0,0015 sin (n1359 -- 2249 15!) -- 09,0410 sin (n1500 -- 960 88') 
-+- 0%0091 sin (n163? +- 3259 27') +- 0,0050 sin (n1809% -- 270%  ) 


_ Następna tablica zawiera w pierwszym łamie różnice między ciepłotami po- 
strzeganemi o każdćj-godzinie w przecięciu miesiąca a średnią miesięczną podlug 
spostrzeżeń Prof. Karlińskiego ('); z tych różnie wyprowadzono i wzór powyższy; 
w II III . .. . podajemy wypadki obliczeń do 2, 8 i t. d. wyrazów tego wzoru. 


Spo- | | 
sce M o| Ml | IV | v | w | vu | vii | X | x | XI | XII 
nie i 
| | | 

Północ 08 | 20,42] 20,45 —-20,34||—20,46|_20,49|| 20,42] —_20,40|| 20,45||- 20,45|-—20,41||- 20,42]. 20,42 
| T |-—-2.85] —2.96|| —2.66| —2,83| —2,88| —2.88|| —2,84|| —12,82|| —2,82| —2,86|| —2.85| —2.80 
2 | -—3.17|-—8.40|| —3.09| —3.14| —3.14|| —3.21|| —3.22| —3.19| —3.18]| —3.16|| —3,17| —9.07 
„8 |-3.51]| —3.74|| —3.60|| —3.48|| — 3.43] —3,48|| — 3,47] —3.52|| ——3.52| —3.52| —3.51|| 3.51 
4 | —3.78|| —3.93|| —4.04|| —3,87| —3.84| —3,77| —3.77| —3.75| —3.75| —8.77|| —8.78| —3.78 
8 |—4.05| —3.88|| — 4.18] —4,13]| —4.16] —4.11]| —4.13| —4.09|| —4.09| —4.06|| —4.05|| —4.05 
6 |—4.16| —3,52|| —3,83| —3.95| —4.00|| —4.07|| —4.06|| —4.11|| —4.11| —4.15| —4.16| —4.16 
1, ||-=3.09| —2.82|| — 2.96 —3,13|| —3.12| —3,17|| —3.16| —3.14| —3.14| —3.10|| —3.09| —3.09 
5 |—1ó1| 1.78] —1.67| —1.72| —1.67| —1.60| — 1,61 | -—1.58| —1.58| —1,60| —1.61 | —1.61 
9 |-—o.oś| —0.50| —o0.20| —0.07|| —1.06|| —0.01|| —0.01| ——0.06| —0.06| —0.06| —0.05| —0.05 
10 BS.| oło2| 123] 4óv „136 mog| 81) 132] 138] 13a 1.34] 1.34 
11 2.40| 2.30] 2.44| 2.49] 2.40] 2.40] 2.40] 2.43] 2.43] 2.40] 2.40| 2.40 


Połud. 12 8.3 840] 3.380 03:20] 38.28||--.8.85|F 0.33] 8:28]6 (3,2 8:83] 38/88] 3.33 
138 | 8.95] 4.84] 4.03] 8.86] 8.91] 3.96] . 8.97] 3.99] 3.99] 3.95] 3.95] 3.97 

14 4.89| 4.75] 4.44| 4.39] 4.39] 4.32] 4.33] 2.36] 4.36] 4.88] 4.39] 4.39 

15 4.51) 4.70] 4.56] 4.68] 4.63] 4.58] 4.57] 4.52] 4.52] 4.52] 4.51] 4.51 

16 4.57] 4.24] 4.85| 4.58] 4.50] 4.57] 4.56] 4.58] 4.58] 4.56]. 4.57] 4.57 

19 || 8.97] 3.40] 38.76] 3.81] 3.84| 3.90] 3.91] 8.g4il | 3.94) , .98| 3.91] 3.97 


19 1.388] 1.44] 1.58] 1.41 | 1.39] 1,34]; 1.33] 1.35] 1.85 1.88 1.38| 1.38 
20 0.31| 0.44| 0.32| o.2j| 0.22| o.29| 0.30] 0.33] 0.33| 0.31] 0.31] 0.31 
21. || =0.64| —o0.46|-— o0.76|| —o0.64| —0.66| —o.60|| —0.60|| —0.65| —0.65| —0.64| —o.64]| ——0.64: 
22 |-—1,88| —1,23]| — 1.54| —1,37| —1.33| —1.39|| — 1.41|| —1.39| —1.40| —1.38j —1.38| —1.38 
238 | -—1.98|| —1.89|| — 2.03 —1.98|| —1.94| —1.99|| —1.99|| —1.95| —1.95|| — 1.99|| —1.98|| —1.98 


() Tamże, str. 159 Tabl. II. W niniejszem c>liczeniu, odrzucając dalsze znaki dziesię- 
i -tne, dodawano 1 do znaku ostatniego, skoro liczba opuszczona przewyższała 0,005, przy wyprowa- 
s dzeniu zaś wzoru 0,00005. 


( 
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Sposirzeżenie mniej obliczenie (09,01 © = 1) 


== a pna 
Jl Mo) W V y | vii VF X "X XXI 3 
BB BN | 

Półn. 08 8 — 8 4 1 o — 2 3 3 —1 o | 

1 il —i9 — 2 3 —2 — 1 — 38 — 3 1,0 

2 23 -—.8 — 3 — 8 4 5 2 I — 1 o 

3 23 | Qą zaa ->.8 — 3 a4 1 1 1 o 

4 | 15 26 9 6 — | — 1 jo ani © —1 |o 

3 —17 13 8 11 6 8 4 4 SWZ |) 

ól 6 bom, boa | ore || 2 A 

1 —27 —13 4 3 8 c 5 5 1 0 

8 RE Ł7 6 WIESZ | 6 — 1 o — 3 ka 3 — 1 o) 

9 45 15 2 1 — 4 —4 i 1 1 0, 

10 42 11 — 6 — 2 5 3 ZAM 1 ©) o 

twej 10 — 4 — 9 —6 o o — 8 — 3 o | 0 
Połud.12 | —16 — 5 8 5 AT OW 5 44 o |o 

13 /| -——39 O 9 4. — 1 = 2 — 4 AZ o |o 

14 | —36 —5 (o o 7 6 3 3 1 o 

10 6 -—LOl | 0 —17 —12 = —6 — 1 DAJE 2.0 

16 33 | 22 4 RA o 1 — 1 —1 1 [O 

17 51 21 16 13 1 5 3 3 SEIKO 

18 8 —28 —11 —16 midi S$ — 3 aa: o o 

ig| — 65] —2o | —38 | — 4 4 5 3 3 o |o 

20 | —18 zorjił 4 9 2 1 — 2 MOŻ [o [O 

21 —18 12 o 2 — 4 — 4 1 ZEW o o 

22 | —15 16 — 1 — 5 1 3 1 2 o |o 

23 | —9 5 o <w 1 1 — 8 AO 1 o 

| | | EE 

Różnica T |eotogjetotnodrteto skoro sent toto 00,021 kotoż|botovj O | o 


| Ztegoż wzoru otrzymujemy dla najmniejszości i największości przy II, 
III ... wyrazach: 
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CL ASENCYSA 


Najmnaiejszości. 


IV V VE VII" VHT DE X. "*XPPUXTI p. Wild 
graficznie 
4-19 D-12) 5510 0528, 53080 DE34 402390 5289! 1540* 524110 D-50 
30 94 —4o, 19 —40]4 - 4018 40 18 -—40 18 —40 20 ——4090) —-40,23 4023 —4093  — 


Naj waę kszo ś:e 1. 
II IV M VI: VII IB | EX DG XI XIL p. Wild 


ONET graficznie 
14-28 14-00 15-18 10-14 15-51 15-52 10-44 10-44 15-02 15-52 10-02  16-5 
40,78 40,06 469 4064 40,64 4062 4060 4%60 4057 4058 40,57 — 


j Powe odmian: 


80,72 80,75 8083 80,82 8082 8080 8080 8,80 880 8u81 8:80 


U 


0,210 0,10 
— , dla Dyfie (o) że 


niemać, że sposób p. Wilda Śp ia Lo, i sa, e Ło 
ia bliżej zagięcie krzywej między 5g.a 0 g, rano1 między 3 g.a5g. 
O Y. że DY Bo R m I UJ ud zagiął RA wę 


aa grupy, gdzie spostrzeżenia o mem ch ik godzinach wielokro- 
nnie robione e w zachodnićj i środkowćj Europie, tylko Szczecin, Gre- 
adryt zadawalające dają wypadki; a z 17 punktów Rosyi uważać należy 
okładne: Hammerland, Mitawę, Ni kołajew, Astrachań, Bohosłowsk, Zło- 
ugań i fort Aleksandrowski; OE z 31 miejsc, razem wziętych, 12 tylko 
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mi, gdzie spostrzeżenia takie dokonane były, meteorologowie w braku lepszych da- - 
nych niemi tylko posiłkować się musieli, tak przy poszukiwaniu ruchu ciepłoty 
dziennego, jak i przy wyznaczaniu poprawek dla godzin rozmaitych. Lecz dziś, 
gdy obserwacyje godzinne znakomicie się pomnożyły, użycie ladajakich spostrze- 
żeń w tym celu bez krytycznego ich rozbioru byłoby nierozważnem wprowadze- 
niem zamętu i pogorszeniem wypadków. 

Z tego powodu praca Jelinka „Ueber die tiglichen Aenderungen der Tem- 
peratur gemiss den Beobachtungen der meteorol. Stationen in Oesterreich”, gdzie 
do interpolacyi użył wadliwych spostrzeżeń godzinnych w Padwie, Wiedniu i Pra- 
dze, wiele traci na wartości. Po rozbiorze podobnegoż dzieła Helmana „Die tigli- 
chen Werinderungen der 'Temperatur der Atmosphire in Norddeutschland” 
p. Wild tak się odzywa: „Niestety, po tem wszystkiem, cośmy tu powiedzieli o mnó- 
stwie pomyłek w druku i rachunku w dziele p. Helmana, o wadliwości użytego 
przezeń sposobu interpolacyi i o daniu pierwszeństwa wielkościom, obliczonym 
według wzoru Lamberta i Bessla, przed dostrzeganemi, zmuszeni jesteśmy ostrzedz 
czytelnika również i pod względem tablic poprawek, które jedynym były jego 
dzieła celem.” 

Nam się zdaje, że rugowanie przebiegu ciepłoty rocznego z jćj ruchu dzien- 
nego staje w sprzeczności z samem zjawiskiem, które ściśle jest związane z wyso- 
kością słońca nad poziomem i wraz z tą ostatnią zmienia się od dnia do dnia. I cóż- 
bo znaczy rugowanie przebiegu rocznego ciepłoty z dziennego (iskluczenie godowa- 
go choda tiempieratury iz sutocznago), jeśli dla każdego miesiąca otrzymuje się od- 
mienny przebieg ciepłoty, jaki pod wpływem tegoż ruchu rocznego powstaje? Gdy- 
by ten ostatni wyrugował p. Wild rzeczywiście, otrzymałby wówczas dla każdego 
miesiąca ruch dzienny jednakowy, a mianowicie taki, jakiby się okazał przy doda- 
niu tych samych godzin wszystkich dni w roku, to jest typ ogólny bez żadnej 
zmiany od miesiąca do miesiąca, którą właśnie bieg roczny ciepłoty wytwarza. Po- 
nieważ ciepłota w rocznym przebiegu o tyle się podnosi ponad stan średni — o ile 
poniżej tego stanu opada, przy dodaniu tedy wszystkich w roku godzin zmiana 
taka ruguje się sama przez się i schodzą się końce krzywej. | 

Niech r oznacza różnicę ciepłoty pewnćj doby od następnćj, pochodzącą 
z okresowego ruchu rocznego i niech zmiana, jak p. Wid przyjmuje, pozostaje 
w prostym do czasu stosunku; wówczas postrzeżenia o każdej godzinie dadzą cie- 
plotę, złożoną z dwu jćj ruchów: dziennego i rocznego. Ponieważ rzecz idzie o ten 
ostatni, będziemy go mieli: j 


o godzinie 0 I 20, ORANY 24: 
1-oo dnia a B e RODNE V e. 
= 24 24. 24 24 24 
2-00 dnia a e zh RAACSNAEO 2 i 
A 24 24 24 24 24 
49r 50r 51r MŻN>2" MAL 


8-go dnia 
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ky 


„ -go dnia [1--24(n—1)|zg, (2-24(n—1)]az. . (24-24(n—1)|-, (25+24(n—1)jz 


_24n(n— |. r > 24n(n— Na B A 5 ię se 24n(n— > 
s o 27 2n-+— Z 24n-|-- 54) 2 5, 24 


m 
Fam ostatni różni się oczywiście od per seeo tem, że niema w nim 2 


natomiast przybyw wa pierwsze a zeżenie miesiąca następnego 1255 AE )) . 24 


TF e r 
34 1 123924(6—1)jzq = -—nr. 


JEst właśnie taż sama wielkość, którą p. Wild przez ne oznaczył. Zatem 
© czyli —r wyraża różnicę ciepłoty między jedną dobą a następną. Żeby wyrugo- 
wać ruch roczny, wypadałoby do średnićj każdćj godziny dodać kolejno 


zy 2e Bad tę - 
m + Oonst, -F EE Qonst. LE. d., gdzie Const. = r jest stała wielkość, 


24 


godzinne "e miesiąca, aa, tem Samem Ka Z jednej B_ do i. 
5 razem aa, 2 tę da wielkość. 


o; A mnepo. stanu średniego Aaa wielkości ujemne, w dru- 
jaś aa e a: do ak dodać o Z tego 
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krzywćj, aby wyrażała ruch okresowy, to właśnie pozbawia głównćj cechy prze-- 
biegu dziennego, który z natury swćj okresowym być nie może. Zamiast dodawać, 
A : GEE ; e że ZAC AU 
jakby wypadało kolejno od 0 g. do każdćj godziny == ZĄ puma 94 *** zk —— jeśli 
dowolnie zostawia 12 g. w południe bez zmiany, a następnie w obie strony kolejno 
od tćj godziny dodaje == zy zE s, WRZE 5 to postępuje wbrew ruchowi 
rocznemu i tę tylko korzyść osięga, że średnią ciepłotą miesięczną, któraby się ró- 
560 
48 
ruchu ciepłoty rocznego przeobraża krzywę, ruch dzienny znaczącą i powiększa 
pole odmian, jeśli c jest dodatnie, a zmniejsza przy c ujemnem. W Ekaterynbur- 
gu naprzykład w Kwietniu :'e = —00,42; minimum dzienne przypada około 5 g 
rano, maximum około 2 g. po poludniu. Rugując przeto ruch roczny, p. Wild do- 
7 Że ł 2 
Di = (0,12, od 2 g. zaś odciąga Zn 09,03; zmniejsza przeto pole 
odmian o 00,15, a tem samem i chwile zwrotu otrzymuje inne, aniżeli przypadają 
rzeczy wiście. Samo przez się rozumie się, że w klimacie lądowym, gdzie pole odmian 
ciepłoty znacznie jest większe niż w morskim, wszystkie te różnice dochodzą do 
naj większości. Nakoniec, ponieważ ruch ciepłoty roczny odbywa się to powolnićj, 
to pospiesznićj, nic przeto nie upoważnia nas do przyjęcia prostego do czasu sto- 
sunku, a więc i owym stałym wielkościom, jak również i wielkościom dodawanym 
i odejmowanym przez p. Wyda, wagi żadnćj nie przypisujemy, tembardzićj, że zbo- 
czenia przypadkowe tak dalece zawichrzają ruch cieploty roczny, że średnie z 55 
lat nawet, jak widzieliśmy dla Warszawy, nie dają możności określenia stanu nor- 
malnego. Jakąż See wagę mieć może c, wyprowadzone z lat kilku lub kilku- 
nastu? i 
Lecz jakikolwiek jest stosunek malenia i wzrostu ciepłoty w okresie rocznym 


Ly, o 
AOR ł 3 Ć : d PAZ Ś 26 G Ę 
żniła w pierwszym razie o == , otrzymuje z różnicą == "24 * Takie rugowanie 


daje do 5 g. 


przyjęty, jakbądź ściśle c jest określone, wyrugowanie ruchu rocznego z dzien- 
nego przy zachowaniu tćj samćj ciepłoty średnićj jest rzeczą niemożebną bez po- 
gwałcenia ruchu dziennego. 

Z calego sposobu AA przedmiotu tego przez p. Wilda przychodzimy 
do wniosku, że mu nie chodziło o wyrugowanie ada ciepłoty rocznego, jak się 
wyraża, lecz raczćj o wyrugowanie skoku, przeszkadzającego połączeniu końców 
krzywćj, a tem samem przeistoczeniu zjawiska w okresowe, które podług jegoż 
uwagi na str. 8 okresowem nie jest. Ten sam więc zarzut, jaki p. Wild czyni 
przeciwko wzorowi Bessla, który zgładza skok przy końcu miesiąca, stosuje się. 
zarówno i do metody jego. W jednym i drugim razie odbiegamy od rzeczy wisto- 
ści i badamy okresowy przez miesiące ruch ciepłoty dzienny, który w przyrodzie 
nie istnieje. Najwłaściwićj przeto byłoby wykreślać graficznie ruch dzienny PO: 
dług obserwacyj, nierugując wcale ruchu rocznego i tym sposobem dochodzić naj- 
większości i i najmniejszości. 


Szczęściem, że w traktowaniu tego przedmiotu, czyto SPosobęni, p. Wilda, czy 


przy pomocy wzoru Bessła, jeśli dod ca: tylko liczbę wyrazów weźmiemy, 
o małe wielkości rzecz chodzi, a przeto pomimo wrzekomych ulepszeń, wprową- 
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izonych przez p. Wilda (poprawiennyj RB) chod tiempieratury), rezultaty, 
a jakich dochodzi, nie różnią się od powszechnie znanych. A mianowicie: 

1. Pole dziennych odmian ciepłoty zależy od własności gruntu w danem 
KRAK Najmniejsze średnie pole odmian przypada na morzu 1—29 O., najwię- 


2. Chwila największości ciepłoty, pomimo zależności od górowania słońca 
ipór roku, w istocie rzeczy zależy też od własności gruntu. Na oceanach i wy- 
 brzeżach występuje wcześnićj i przypada między południem a lg., wcześnićj przy- 
i. jem latem niż zimą; w głębi lądów — między 2 g. a 3 g. po pani. i odwrotnie: 


8. Toż samo rozumie się i o chwili najmniejszości. Na morzu o ojada 
g. przed wschodem słońca, w środku lądów o wschodzie słońca albo nawet do 
(a o Odnośnie do wschodu słońca minimum w zimie okazuje się nie- 


1 AP nad Ko Genie ziemi. Tak za ABE niec się do morza, jako też 
odmaszaniem do mszyc warstw atmosfery, pole odmian maleje, chwila naj- 
„kszości zbliża się ku górowaniu słońca, a najmniejszości, zdaje się cofać ku 
„ A powiększaniem się szerokości geogr. pole odmian maleje; wpływ ten je- 
ustępuje powyższym. 

i „Pole odmian zależy od długości czasu, w którego ciągu znajduje się słoń- 


go Wielkość pola odmian zależy przeważnie od stanu pogody. Wpływ ten 
naczny, że wobec wielkićj w różnych miesiącach rozmaitości zamglenia 
, przeważyć może nawet wpływ długości dnia. 

8. Chwila nastania stanu średniego przed południem zależy nietylko od 
du słońca, lecz i od własności gruntu. Na morzu waha się ona około 8 g 
gdy tymczasem w środku lądów przypada w przecięciu mnićj ae o 2 


"Tak samo stan średni po południu występuje na morzu prawie o godzinę 
niż w głębi lądu i ta chwila mniejszćj w ciągu roku ulega zmianie niż 
Stąd w zimie przypada ona około czterech i więcćj godzin po zacho- 
lz ie Be. latem zaś w głębi lądów około zachodu słońca, a na pobrzeżach nie- 
a odzinę wcześnićj. , 

. Przeciąg czasu od średnićj przed południem do max. na morzu jest 
, w środku zaś lądów większy aniżeli od max. do średnićj po południu; 
„ że w klimacie morskim krzywa ruchu ciepłoty dziennego podnosi się 
u ew a w klimacie AA e a po aa » okolicach 


AA wybrzeżach ho a oo dziennego odznacza się lagodne- 
agięciami, kiedy w klimacie lądowym od średnićj po poludniu do min. 00 
|. le ię linii o J opada, a naj ze Z słońca nagle się podnosi 
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12. Stopień pochmurności nieba wywiera wpływ nader znaczny nietylko na — 
pole odmian, lecz i na chwile tak największości i najmniejszości jak również śre- 
dniećj ciepłoty. W dniach pogodnych min. przypada Y/,—l1 g. weześnićj, max. zaś 
2—3 g. późnićj aniżeli w pochmurnych. Tej okoliczności przypisać należy poczę- 
ści różnice w chwilach występowania naj większości w jednem i tem samem miejscu 
w rozmaitych miesiącach. 

Dodać tu możemy: 

a) Najmniejsze pole odmian dzienne przypada prawie wszędzie w Grudniu, 
największe zaś w Czerwcu, mnićj jednak stale niż tamto, tak, że na wschodzie (Bo- 
hosłewsk, Ochock, Nikołajewsk nad Amurem) objawia się ta. największość już 
w Marcu lub Kwietniu, co zapewne od stanu nieba zależy. 

b) W rocznem przecięciu wszystkie miejsca na lądzie okazują nader zgodnie 
min. zaraz po 4 g. rano, max. między 2—3 g. po południu. | 

W części TI-G -6j swego dzieła wyprowadza p. Wad poprawki dla rozmaitych 
miejsc, w których postrzeżenia o pewnych godzinach robione były, celem wynale- 
zienia prawdziwćj średnićj ciepłoty, bądź dla stacyj normalnych, bądź zwyczajnych, 
mnićj lub więcćj od nich odległych. 

Obliczanie tych poprawek zasadza się, jak zwykle, na wynalezieniu różnie 
między postrzeżeniami o pewnćj albo pewnych godzinach a prawdziwym wypad- 
kiem średnim z 24 godzin. Różnice te wprowadzają się następnie do postrzeżeń 
odpowiednich godzin. 

Rzecznaturalna, że po wyrugowaniu ruchu ciepłoty rocznego nie mógł p. Wild 
użyć do tego wypadków ruchu ciepłoty dziennego, w Tab. I przezeń aa 
lecz musiał sprowadzić je napowrót do tych, jakie postrzeżenia rzeczywiście dają. 
Odwrotne przytem dzialanie daje śr. temperaturę z 24 godzin różną, jak zazna- 


ZE 


czyliśmy, 0 zk 194 A że ta ostatnia służy za podstawę do obliczenia w mowie 


26 
24 
jąca jest wszakże o tyle mała, że w klimacie tylko lądowym i to w miesiącach, 
kiedy ciepłota w rocznym ruchu największym zmianom Podpace, dochodzi zale- 
dwo do 05,01. 

W tabl. IV podaje p. Wiłd poprawki dla każdćj godziny dla 27 stacyj nor- 
malnych w Rosyi i 14 w środkowćj i zachodnićj Europie, a w Tab. V poprawki 
dla tychże stacyj w Rosyi i dla 25 zagranicznych przy użyciu do spostrzeżeń dzie- 
więciu rozmaitych kombinacyj godzin. 

Pewność poprawek zależeć będzie od tego, do jakich spostrzeżeń obiaż je (8 
będziemy: czy do spostrzeżeń o pewnćj godzinie jakiegobądź dnia, czy do średniej 
wielkości miesięcznćj o pewnćj me albo nakoniec, a się najczęścićj zdarza, 
do średnićj arytmetycznej wielkości z dwu, trzech i więcćj spostrzeżeń w ciągu 
doby robionych i czy ta średnia będzie miesięczna lub dzienna. Możemy dodać, 
że pewność zależeć będzie i od godzin, w których obserwacyje zapisywane były. 

Aby dać pojęcie o stopniu pewności poprawek, p. Wiłd obliczył dla St.-Pe- 
tersburga z obserwacyj 6 lat, a dla Helsineforsu 11 lat (str. 153—155) różnice po 
prawek dla każdćj godziny każdego pojedyńczo roku od średnićj z tychże lat od- 


będących poprawek, przeto wielkość ich różni się o = Różnica stąd powsta- 
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jA i 8 b dochodzą do podwójnych prawie rozmiarów. Dia  sorobcm okazało 
ij _ się, że w St. -Petersburgu poprawki dla 8 i 9 g. w. najmniejszym podpadają waha- 
niom, w godzinach zaś | największym. Niepewność średnićj ciepło- 
ty miesięcznćj, obliczonćj ze spostrzeżeń o 8 lub 9 g. w. jest == 07,17, kiedy z go- 
[zin południowych wynosi ona -k 00,30. 
_' ._ Rozpatrując Tab. LV, Rosa się, że i dla innych stacyj najmniejszość 
poprawek przypada o 7g., 8g. lub 9g. w., największość zaś o 8—4g. rano 
wieczór. (Grdyby więc zo o do obserwacyj jednę tylko godzinę, to- 
byśmy najtrafnićj obrali 8 g. w. 
'._ Ponieważ poprawki stosują się do średnićj miesięcznćj czyli do środka mie- 
ca, gdybyśm y je przeto zastosować do dni innych chcieli, należałoby zmodyfiko- 
ć odpowiednio do zmienności tych poprawek w ciągu roku od miesiąca do 
niesiąca, co graficznym uskutecznić można sposobem. 
_ Naturalnie, że przy kombinacyi z kilku godzin pewność wypadku wzrasta. 
akichże obliczeń p. Wilda dla Barnaula i Helsingforsu, jak powyższe, okazuje 
się, że przy POCA kombinacyjach z 8 aa średnia niepewność poprawek do- 
chodzi zaledwo do — 00,09, a z 2 godzin do =E 09,12. 

; Ta niepewność latem wzrasta, w zimie maleje i powiększa się wraz z polem 
din. Naj a JE kn można w pasa roku przy użyciu Tab. V 


wschod. Aha cdi o aa godzin V; (7 g 68E Le 
ai e a e aż przytem na a dlugość ybrerwaej 


d m ora co do Kc znajduje p. Wud A 170), że „w 6-ciu mie- 
ch zimowych od Października do Marca, poprawki dla Krakowa zg gadzają się 
okładnie z poprawkami stacyj wzorowych, lecz od Kwietnia do Września 
ść odjemnćj poprawki wciąż jest mniejszą od prawdopodobnćj o 00,2. Bez 
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Podobneż badanie rozkładu gieograficznego poprawek przy kombinacyi go- 
dzin !/, (6 g. r. + 2 g. w. +- 10 g. w.) potwierdziło w ogólności też same wypadki. 
Wszakże dla Krakowa zachodzi a nowa okoliczność, że poprawki dodatnie od Ma-. 
ja do Sierpnia okazują się większemi od prawdopodobnych o 0%,3—09,4. 

Nakoniec p. Wild uczynił takiż przegląd rozkładu gieograficznego poprawek, 
przy kombinacyi '/, (10 g. r. ++ 10 g. w.); lecz poprawki okazały się tak różnemi 
dla miejsc nawet sąsiednich i jednakowo położonych, że zaledwo mu się udało uło- 
żyć je w system i to bardzo wątpliwćj wartości. Podług tego poprawki dla 
Krakowa od Kwietnia do Października okazują się większemi od prawdopodo- 
bnych o 0%2 do 09,8. 


Z tego względu p. Wild daje poprawkom ostatniej kolabiaać odzie poło- 
wę tćj wagi, jaką mają dwie pierwsze. Wszystkie zaś poprawki rzeczonych trzech 
kombinacyj, których różnica od poprawek stacyj wzorowych, jednakowo położo- 
nych, wynosi -= 00,15 oznaczył krzywą w Tab. V. 


ot to WŚ z Aid 


Konkludując co do pewności poprawek w mowie będących trzech kombina- 
cyj, p. Wiłd zalicza do niepewnych te stacyje, w których postrzeżenia godzinne 
dłużćj niż 2—3 lat prowadziły się, a dla których poprawki w czterech przynajmniej 
miesiącach różnią się więcćj niż o 0%,15 od gieograficznie prawdopodobnych wiel- 
kości skutkiem wadliwego po większćj części ustawienia ciepłomierza i wskazaje 
15 miejsc takich, a mianowicie: St.-Petersburg (22 lata), Bohosłowsk, Kazań, Mo- 
skwa, Złatoust, Nerczyńsk (4 lata), Kopenhaga, Szweryn, Oksford, Greenwich, 
Bruksela, Praga, Kraków, Wiedeń i Turyn, a nadto następne stacyje, gdzie po-- 
strzeżenia od 1 — 8 lat tylko prowadzone były: Nukns, Makerstown, Pad up, 
Lipsk i Modena. 

Za ogólne tedy prawidło przy użyciu Tab. V p. Wild uważa, żeby w każdym 
razie, skoro tylko poprawki, dla podobnych w nićj stacyj, różnią się od poprawek 
wzorowych stacyj sąsiednich więcćj niż o 09,15, nie używać ich wcale do wypro- 
wadzenia poprawek dla miejse między niemi polożonych, albo dawać im bardzo 
małą wagę. ZA 

Jako bliżej nas interesujące wypisujemy tu z Tab. V poprawki trzech powyż- 
szych kombinacyj godzin dla tćj grupy miejse, w którą wchodzi Kraków wraz : 
z Plymouthem i Monachium, jako stacyjami sprawdzającemi. i 

Redukcyja kombinacyi ', (6g.r. + 2g.w. + 10/g. w.) do prawdziwej 
średniej. 


1 = 0%01 ©. 


Stycz. Luty. Marz. Kwiec. Maj Czer. Lip. Sier. 'Wrześ. Paź. List. Grudz. 


Plymouth —83 —6 7 20-26 314 14 20 12 0 —6 
Praga ant szt. 1.,./90,:5%, 56 02%, 30 2002 ——6 
Kraków —14 —10 18 24146) .09)05/) (060% 433 9 -——9 
Wiedeń —12 —!ł 9 24.81 20 30 36 28 2 8. 
Monachium —21 —3 14 32 20 14 26 81 32 6 —6. 


| 
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V (©'g.r. - Lg. w. -- 9g. w.) 


Stycz. Luty Marz. Kwiec. Maj Czer. Lip. Sier. Wrzes. Paż. List. Grudz. 


—10 —15 —19 —35 —41 —48 —41 —24 —20 —25 —19 —18 
—8 —5 —2 —2 14-16-16 —5 —95 —5 —6 —8 
—lo —8 —4 —1 22--51—208 — 12 —0 —4 —14 —-9 
—]14 0 —8 —12 —28 —02 —20 —15 —9 —8 —8 —10 
—24 —12 —0 —25 —53 —050 —550 —80 —22 —12 —18 —26 


1/, (10 g.r. -F 10 g. w.) 


Stycz. Luty Marz. Kwiec. Maj Ozer. Łip. Sier. Wrzes. Paź. List. Grudz. 


6 0 —21 —30 —34 —17 —28 —38 —82 —32—14 4 
24 28 16 0,-—0,;40 4% 04 24 „24 16.18 
22 18 22 10 —8 60.2, I£ Z 8165 AG 22, 
„24, 16 Use 5, 5, (adam ofłow dA „29, 72.416 
5 0 —10 —25 —24 —138 aż —16 —19 —6 — 2 


bo ow K ab który Bo na A ma polem odmian o, ira 
mie em a takiemże pe o saa Jeśli ten stosunek ozna- 


A nę tego mieć ć będziemy POR e. 


D 


LD. 


inacyi z dwu al godzin 8 Ę 8, 9 -- 9, 10 -|- 10 sposób ten wca- 
są nie 1 może. A drugićj strony Pay A a dwu mię 


ś łędy. 


a tosowując zaś poprostu średnią wielkość poprawek z wielu stacyj normal- 
lo obserwacyj pewnego miejsca, niepewność poprawek w ogólności prze- 
=E-00,1, i to wykazal Koppen (Nowyj meteor. sbornik t. III, str. 14i >. 


we 
Pam. Fizyj. — Tom MSZ Dział I. — 9. 
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Błąd tak znaczny zmniejsza się, powiada p. Wild, przynajmnićj o połowę, jeśli 

przy wyprowadzeniu poprawek dla pewnego miejsca odrzucimy stacyje normalne 
z wątpliwemi poprawkamż i następnie uwzględnimy pole odmian, dobierając stacyje 
normalne, któreby z danem miejscem jednakowe położenie miały. Słowem, p. 
Wild tworzy zapomocą poprawek lepszych stacyj normalnych system gieograficzny 
rozkładu wielkości poprawek badanych okolie. 


W tym celu wynajduje wielkość poprawek w punktach krzyżowania się po- 
łudników (od 109 do 109 długości od Greenwich) z równoleżnikami (od 5% do 59 
szer. geogr.), biorąc średnie z najbliższych stacyj normalnych wedle Tab. V; nadto 
dla poprawek każdćj stacyi daje pewną wagę w stosunku odwrotnym jćj odległości 
od punktu danego i w prostym dostopnia pewności spostrzeżeń. Zeby ten stopień pe- 
wności wyrazić liczbą, obrachował średnie z różnie między poprawkami każdej stacyi 
normalnćj w pojedyńczych miesiącach, przy rzeczonych trzech kombinacyjach go- 
dzin, a poprawkami gieograficznie prawdopodobnemi, niebacząc czy te różnice są 
ujemne, czy dodatnie; otrzymane tym sposobem średnie oszacował podług skali 
następnej: 


Różnica średnia Stopień pewności 
09,00 — 00,04 10: 
0,05 — 0,06 9 
0,04 — 0,09 8 
0,10 — 0,11 ANA 
0,12 — 0,13 6 
0,14 — 0,16 5 
0,17 — 0,18 4 
0,19 — 0,20 3 
0,21 — 0,23 2 
- 0,24 — 0,25 1 


p 
— 


0,26 — 0,30 1 więcej 


Dla miejse, gdzie postrzeżenia krócićj niż 3 lata prowadzone były, stopień 
pewności przyjęto o połowę mniejszy, z wyjątkiem Nukusa i Petro-Aleksandrow- 
ska. Dla Turyna i Modeny stopień pewności dano 5 dla wszystkich bez wyjątku 
miesięcy, z powodu, że ściślejsze ocenienie tych spostrzeżeń obeenie jest niemo- 
żebne. : 

Względny ten stopień pewności w pojedyńczych miesiącach, podany w Tab. 2 
(str. 178), okazał się dla Krakowa następny: 


Styez. Luty Marzec Kwiec. Maj QCzerw. Lipiec Sierp. Wrzes. Paźdz. List. Grudz. 
cesdo > 10 ST 0 0 0 1 6 8 10; „0; 


Liczby te naturalnie mają, jak sam p. Wild przyznaje przybliżoną tylko wa 
tość i wielu obserwacyjom przypisano wyższy stopień pewności dlatego tylko, 
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rakowało pewnych danych dla ściślejszego ich oszacowania, jak znowu z drugićj 
trony nie było dostatecznych powodów dla podania ich w wątpliwość. 
Utworzywszy tym sposobem schemat krzyżowania się powyżćj rzeczonych 
łudników z równoleżnikami (str. 178), p. Wiłd oblicza dla tych punktów po- 
awki przy następnych kombinacyjach godzin: 


1 (6 g.r. ++ 2g. w. -- 10 g. w.) 
1/4 (7 g. r. + 1g. w. + 10 g. w.) 
V(S.T. 200. Ww. | 2X9 0. W.) 
1/ (10 g. 1. + 10 g. w.) 


g. 
podaje je w ad VI. Scisłość wyliczeń ocenia w średniem pa na 


| Zołować należy, że Tab. VI nie obejmuje wszystkich a ych JJ 
zin, o ie W Ba UA 5 g. r. + l0g.r. + 49.w. + l10g. w.) 
„W. B. 10 g. w.). Moglibyśmy wprawdzie podług 


gnij celowi, to o adzanie poprawek przy użyciu trzech lub ojeróch 
ów. tego Wzoru sa OE, pogorszeniem WIO dostrzeżeń. a 


wile zwrotów mogą Bye ściślej okr lene przez ARE do ak 
zni znój ea NO tego wzoru. a aa graficzny 8 Aa, 


_ Luźne przytem wyprowadzanie poprawek dla miejsc poj jedyńczych pozba- 
one było dotąd krytycznego sądu o wartości rezultatów, bo nie uwzględniano 
chu ciepłoty dziennego, ani wypadków stacyj pod tym względem podobień- 
mających, a tem samem żadnego sprawdzianu do ocenienia ich trafności wy- 
yć nie zdołano. 

z tych przyczyn gieograficzny p. Wilda układ poprawek ma przed sobą przy- 
złoś i skoro zgromadzi się dostateczny materyj ał, nietyle pod względem ilościo- 
ile raczej jakościowym, doczeka się BDO opracowania ściślejszego 
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i posluży do sprostowania wielu mylnie dotąd wprowadzanych poprawek. Jest 
też nadzieja, że z czasem dadzą się wykreślić linije jednakich poprawek w ro- 
dzaju linij równociepła, czego p. Wad dla braku danych uczynić nie był © 
w stanie. 

Aby czas i praca nie były stracone, autor kończy część II swego dzieła życze- 
niem, żeby meteorologowie szczególną dawali baczność na ustawienie ciepłomierzy 
i wybór miejsca przy wzięciu się do spostrzeżeń godzinnych. 


Część III. Po krótkim rysie historycznym obserwacyj meteorologicznych 
w Rosyi, p. Wiłd podaje zasady, jakich stale się trzymał przy ocenie spostrzeżeń 
różnych stacyj. Do takićj krytyki posłużyły mu rewizye miejscowe przez osoby 
posyłane dla sprawdzenia narzędzi i ustawienia ich oraz zegarów. Qrrupując po- 
strzeżenia miejsc takich, gdzie najdokładniej i najdłużej prowadzone były, opraco- 
wal je szczegółowo, a tym sposobem zdobył wskazówki dla oceny innych stacyj, 
gieograficznie podobnie położonych. Ź tego się okazało, że najbardziej wątpliwych 
spostrzeżeń dostarczyły zakłady naukowe w Rosyi, gdzie się prowadziły one z roz- 
porządzenia Ministeryjum oświaty. 


Obliczenia ruchu ciepłoty rocznego p. Wid dokonał w 274 miejscach Rosyi 
europejskićj i 105 azyjatyckićj, razem z obserw acyj 4300 lat; a nadto w 7 miejscach 
Chin, 1 Japonii, 7 b. rosyjskiej Ameryki półn. i 2 Norwegii; ogólem w 396 miej- 
scach. Wypadki miesięczne i roczne podał w Tab. VIL. j 


Temperatura oznaczona w stopniach Celsyjusza, czas w edług stylu nowego. 
Przy każdćj stacyi podano kombinacyje tych godzin, w których postrzeżenia zapi- 
sywane były, tudzież wielkość poprawek dla otrzymania prawdziwćj średnićj cie- 
płoty, wyprowadzonych na zasadzie w części Il wskazanej. Opuszczone godziny 
lub całe dni spostrzeżeń zostały dopełnione przez interpolacyją. 


Cenna praca p. Abelsa, zamieszczona na xońcu dzieła, obejmująca 384 str., 
v którćj podano opis ciepłomierzy każdćj stacyi, ich ustawienie, godziny obserwa- 
cyj oraz źródła, któremi p. Wild posiłkował się, posłużyła temu ostatniemu również. 
do oceny spostrzeżeń. Kierując się temi danemi, p. Wiłd oznaczył wagę spostrze- | 
żeń każdej stacyi podług skali od O do 10, bacząc nie na mnogość lat, lecz raczej 
na jakość obserwacyj. Tym sposobem stacyje, których spostrzeżenia okazały się 
wcale nieprzydatne, otrzymały wagę 0, zaś bez zarzutu 10. 


W naszym kraju mamy następne spostrzeżeń oszacowanie: 


Berdyczów (1864-1648) ,.,07 0.00 8:00] 
Biała-Cerkiew (1871—1875) . . . . . . 6 
Brześć-Litewski (1851—1853) . . . . . 4 


Białystok (1808-1879), .....00100.200.,10 


*)  Beużyteczność spostrzeżeń Berdyczowskich, obejmujących ląt 35, wykazałem na innćj 
drodze w Meteorologii mojćj str. 309—310, : 
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ai Druskieniki (od Sierpnia do końca r. 1875) . 8 
Klorkn(lcHM 1004) 50000 06.4416 

Grodno ((5390--1843)7.000,0 00%. 

Humań (1860). . . A LAC 

Kamieniec Podolski (1844-1868) . AN RADAZO 

Kijów (1812—45, 1847,1851—6211855—75). 8 

Rownowteoy lod0 "00.146 

Mibawaj(lo38—1865) 080000 0519 

Ś Mińsk Litewski (1849-_1851). A 25 
$ Mołodeczno (od Listopada 1870—1875) . . 9 
ki _ Połoneczna (1854—1856) . Z AK 
» Pińsk (od Lipca do końca roku t879.00009 
Ę Świsłocz (1838—18 SG) o. 2000 


Warszawa (1779—1799 i 1826—18 1). i 
Wilno (1816—1875) . . . . 8 
Witebsk (różnorocznie od 1810—46 przez ziat 1 3) 0 
Wołkowyszki (1869—1875). . . . . . . 6 
Żytomierz (od Listopada 1865 do a wca1866) 7 


— 
© 


Luty AST Kwiec.| luj Uzerw.| Lipiec | Sierp, Jmze. Paźdz. Listop. Grad. 


Sty cz, 


» | 


* Wedle rozkładu gieogr. poprawek mylnie u p. Wilda — 0, 11. 

Ad) Brakujące obserwacyje dopełniliśmy przez interpolacyją, sprawdziliśmy wypadki 
Za przyczem okazała się potrzeba sprostowania: Maj 1826 zamiast 130,45 powinno być 
39,46, Czerwiec 1877 zamiast 160,61 powinno być 189,95 Podopełnieniu redukcyi odrzuciliśmy drugi 
znak ć ziesiętny, przyjmując 00,05 i więcćj za 00,1. Wypadki różniące się z p. Wtldem oznaczyliśmy 
i kursywą; różnice te po większćj części nie przewyższają 00,1. Główniejsze wypadki, w których ró- 
się, są u p. Wźlda; Luty 1835 —104, zaś 1865 —90 0; Kwiecień 1838 80,8; Październik 186% 
istopad 1832 902. P. Wild czerpał dane z „Biblijoteki Warszawskiej” 1841-—69, od roku 1870 


58 ) |--o. 161-0.25l— 35 B. wz —1,10 —3.08|10,89 —9*05—0.30,—0,20 —0,15 0d !/,+ 25 do31/,36 


p. a 04 —0.10—0.07| 0.05  o0.lo| 0.12,—0.01|—9.12-—o0.07| 0.02] 0.04] ,, 1, 35 ,, 31/1439 


0.09| 0.90 —0.93,—0. 1.4, —0.29 —o0.36|—0.34,-—0.17|—0.10/—0.02| 0.06] 0.05) ,, !fq 40 ,, 31199 
NU © 


) momen ci —o 23 o. —0.,56 —0.30,—0.16|—0.12 —0,1 2.12] » "lo , końca 


niże je de a w Pam. Fiz. Tom Ii IV, otrzymujemy średnie miesięczne: ** 
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Stycz.. Luty | 


Marz. |kwiec. Maj |ezerw. 


Lipiec | 


Sierp. 


Wrzos. Paz. Listo. |Grudz, | Rok 


8.00 1.41|-—20.59 
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- Lubo p. Abels ostrzega (str. 14), że Bystrzycki nie oznaczył ściśle godzin swo- 
b spostrzeżeń, podając ty lkoj że je zapisywał o wschodzie i ze slońca, tu- 
_ dzież o | g. po południu, niemnićj atoli p. Wild średnie wypadki Na yckiego od 
E p. 1079 do 1799 r., a mianowicie: 


Marzec | Kwiec.| Maj | Czerw. p Sierp. | Wrześ. a 


cz. aty 


e: Gre. Rok 
| 
| 


18—2, 58,—00,04 6998 13,54 a 18, 82 18,41 e ra de DEŻ 70,31 
| 


| | | | | | 
a. 15.24 180,56 170,88 di BA 10,48|-—20,86/70,21 
| 


SRA ; | 
|=b45-3010| 07,38 


70,00 
I 


ja | | | | poż | 
k. 0w,80| | 00,54 e © 00,23|-—0",89| 00,14 
| | 


| 00,45|-—0%69 


ju, aż Ba Sa pniu, Wa i Ko przewyższa naszą 
i zecięciu o 009,45, w Marcu zaś, Październiku i Grudniu jest niższą o 09,69, je- 
nie w Kwietniu okazuje zgodność pożądaną. W rocznem przecięciu ciepłota 
arszawy jest podiug Bystrzyckiego wyższa o 09,14, co Magier przypisuje tćj oko- 
ości, że kulka ciepłomierza Bystrzyckiego byla nawpół zagłębioną w opra- 


„SZczonego „o sa który promieniowanie BL. zwłaszcza po zachodzie ea 
8 laicjazy, wpływ wywiera; lecz ta okoliczność średnićj ciepłoty powietrza zmie- 
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kami, otrzymanemi jednocześnie przez Magiera i w obserwatoryjum od 1826d0 


1828 1. 


Stycz. Luty Marz. Kwiec. Maj Czerw. Lipiec Sierp. Wrzes. Paźd. List. Grud. Rok 
1826 390 208 206, 10,1. 00,8. - —00,8 00,1 08,5  0%8 . 193 20020. ALTA 
1827 2,9-1,2,0. 22,0. ..0,97-0,4 0,1: „104. 00.020555 18 0zaZi0n no 
1828 2,0. 2,85 ,2,2...00,8 „0,0 .04 6.04.1,05..00 51920000 28 


W prze- 
cięcia 29-20 24. 209-02-01 02 03 04514 26 osa 


Do porównania tego wzięliśmy wprawdzie obserwacyje do prawdziwych śre- 
dnich niesprowadzone; Magier nie podaje nawet o jakich je godzinach notował, 
nadmienia tylko, że postrzeżenia robił co 8 godzin; Baranowski dopiero utrzymuje 
(Foissac, str. VIII), że to czynił o godzinie 6 rano, 2 po południu i 10 wieczór. 
A chociaż tym sposobem w zestawieniu naszem przyjmujemy wypadki różnorodne, 
be w obserwatoryjum spostrzeżenia w tych latach dokonywały się o godz. 6 rano, 
12 w południe i 6 wieczór, niemnićj jednak przekonywamy się z tego, że od Listo- 
pada do Marca ciepłota, przez Magiera podana, jest niższa prawie o 29 R. 
(=2%50.), których gdyby nie odejmował, otrzymałby niemal tęż samą co i w obser- 
watoryjum. 

Po wprowadzeniu poprawek p. Wiłd zestawia w Tab. A średnią ciepłotę 
miesięczną i roczną dla wszystkich 396 miejsc i, posługując się sposobem grafi- 
_cznym, dochodzi naj większości i najmniejszości, a tem samem i pola odmian oraz 

chwil, w których te zwroty następują. Wypadki dla 72 miejsc, gdzie postrzeżenia 
najdłużej prowadzone były, podaje w Tab. Bi C. Kiedy w Wardó, na zachodnich - 
wybrzeżach Europy, pole odmian nie wynosi więcćj jak 169,3, w Orenburgu wzra- 
sta do 379,1, a w Jakucku do 61,6; dalój ku wybrzeżom oceanu Wielkiego maleje 
tak, że na zachodnich pobrzeżach Ameryki, w Newo-Archangielsku, jest zaledwie 
13,8. Różnica między najmniejszościami —42%8 (w Jakucku) i 6,9 (w Aszur- 
Ade) wynosi 490,7, zmienność zaś naj większości od 2806 (w Petroaleksandrowsku), 
do 495 (na Nowćj Ziemli) obejmuje tylko 240,1. Stąd widzimy, że wielkość pola 
odmian zależy głównie od wygórowanych mrozów i dochodzi max. nieco na półnoe 
od Jakucka, przekonywamy się oraz, że ciepłota na całćj przestrzeni, przez 
p. Wilda badanćj, rozkłada się jednostajnićj latem niż zimą. W klimacie morskim 
największość ciepłoty wznosi się ponad stan średni wyżćj, aniżeli najmniejszość po- 
niżćj tego stanu opada, w lądowym zaś przeciwnie. Wyjątek od tego prawa stano- 
wi okolica od Berezowa na północny wschód, południe i południowy zachód w kie- 
runku: Berezów, Narym, Tomsk, Bohosłowsk, Ustsysolsk, Słobodskoj, Głazów - 
i Kostroma. Morze od wschodu mnićj daleko wpływa na zmniejszenie poła od- 
mian niż od zachodu; dowód tego mamy w porównaniu różnic między skrajniemi 
ciepłotami miejsc pod jednym i tym samym równoleżnikiem położonych, tak np. 
pole odmian w St.-Petersburgu jest 276 w Ochocku 38% w Libawie 21%; w Ni- 
kołajewsku nad Amurem 41; w. Nowo-Aleksandrowsku 14% w Petropawłow- 
sku 24. 
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ję Co do czasu, w którym następują punkty zwrotu, widzimy, że min. przypada 
/. najwcześnićj w Berezowie dnia 29 Grudnia, a najpóźniej w Wardó 138 Lutego; 
e] okres ten obejmuje dni 46; max. zaś najwcześnićj 9 Lipca w Taszkiencie, najpó- 
źnićj 15 Sierpnia w Poti, co zabiera dni 87. Takież prawie wahanie czasu jest dla 
średnićj ciepłoty rocznćj wiosennćj, która żjawia się najwcześnićj 3 Kwietnia 
w Nukus, najpóźniej 7 Maja w Waxrdó, co stanowi okres 34 dni, gdy tymczasem 
średnia roczna w jesieni waha się od 8 Października w Taszkiencie do 4 Listopada 
w Poti, t. j. w ciągu 27 dni tylko. 

Za ogólne p. Wild podaje prawidło, że gdy w miejscach sąsiadujących z mo- 
rzem min. roczne występuje po.22 Stycznia, a max. roczne po 22 Lipca, w klimacie 
lądowym tak jedno jak i drugie objawia się wcześnićj. Wyjątek stanowią co do 
min.: Orenburg, Irgiz, Akmolińsk, Semipałatyńsk, Raimsk, Karalińsk i Perowsk, 
__ c0 do max.: Sarepta, Kursk, Kijów, Kiszyniów, Warszawa. Podobneż opóźnienie 
w klimacie morskim postrzegamy średnićj rocznćj ciepłoty na wiosnę po 20 Kwie- 
tnia, w jesieni po 20 Października. 

W Wilnie znajduje p. Wild odstępy między zwrotami prawie równe, a mia- 
nowicie: min. 19 Stycznia, stan średni wiosenny 18 Kwietnia, max. 19 Lipca, stan 
średni jesienny 19 Października, co stanowi odnośnie dni 89, 92, 92 i 92. Od tego 
miejsca ku wybrzeżom morza Baltyckiego, ciepłota przebywa poniżej stanu średnie- 
go dłużćj aniżeli ponad tym stanem; jednocześnie ciepłota wzrasta od min. do max. 
„prędzćj, a opada powolnićj. Ten sam stosunek pokazuje się i na wybrzeżach mórz 
_ Bialego i Podbiegunowego, co przypisuje p. Wild prądowi Zatokowemu. Weale 
odmienny stosunek napotykamy w kierunku na wschód: tam cieplota pozostaje dłu- 
_ żćj ponad stanem średnim, aniżeli poniżćj tego stanu i wznosi się od wiosny do 
max. powolnićj niż od max. do średnićj w jesieni opada. Największą różnicę mię- 
H. dzy okresami powyżćj i poniżćj średnich znajdujemy w okolicy pomiędzy Irku- 
ckiem a Pekinem, dni 23, o które okres pierwszy przewyższa drugi. 

P. Wild zwraca uwagę na szczególny ruch ciepłoty roczny w nizinie adzy 
połud. Uralem i Ałtajem, oraz na południe do Chiwy. W Irgizie, Akmolińsku, 
M Raimsku, Kazalińsku, Perowsku, Nukusie i Petroaleksandrowsku, poczęści też 
_w Orenburgu, Semipałatyńsku i Taszkiencie, na granicy tćj strefy wyjątkowćj po- 
lożonych, okresy czasu od średnićj wiosennćj do max. i od średnićj jesiennćj do 
- min. są większe od dwu poprzedzających; szczegolnićj krótki jest okres od min. do 
średnićj wiosennćj, który np. w Perowsku ogranicza się na 60 dniach (od 6 Lutego 

do 7 Kwietnia). Spóźnione więc mamy tu min. a przyspieszoną epokę stanu śr. na 
wiosnę; również wczesne mamy max. (18 Lipca) i stan śr. jesienny (12 Październi- 
_ ka). A lubo tym sposobem okres ponad śr. cieplotą, zgodnie z prawem ogólnem 
dla klimatu (ae jest dłuższy, lecz wbrew drugiemu prawu ciepłota od min. 
_ do max. podnosi się o wiele pr ędzej aniżeli od max. do min. opada. Nadzwyczaj 
| szybko wzrasta ciepłota od min. i po przejściu przez stan śr., zwalniając ruch, ro- 
bi zagięcie. Przeciwnie, opadanie ciepłoty od max. do min. kreśli krzywę na całej 
jJk i A przestrzeni regularną. Jedynie w Nukusie, Petroaleksandrowsku i Taszkiencie 
robi małe, koło średnićj jesiennćj, zagięcie, przedstawiając tym sposobem stan 
_ przechodowy do ruchu ciepłoty rocznego, jaki jest właściwy rzeczonćj okolicy 
_ między Irkuckiem a Pekinem, gdzie krzywa zgina się w obu punktach średnićj cie- 
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płoty rocznój tak, że część górna krzywćj przybiera postać nieco spłaszezoną w po- 
równaniu z dolną, przechodzącą bardzićj kręto przez min. 


Takieto podaje autor cechy, charakteryzujące ruch ciepłoty w pewnych oko- | 


licach, celem otrzymania z niejakiem prawdopodobieństwem długoletnich średnich 
wypadków dla tych miejsc, gdzie postrzeżenia krótki czas zapisywane były, a to 
przez porównanie z wypadkami długoletniemi stacyj normalnych w strefach odpo- 
wiednich. 

Do tćj charakterystyki dodajemy jako ogólne prawidło, obejmujące niejako 
wszystkie cechy przez p. Wilda podane, że w miejscowościach pod wpływem kli- 
matu morskiego wszędzie, gdzie spostrzeżenia dłuższy czas prowadzone były, je- 
sień okazuje się cieplejszą od wiosny (Kwiecień od Października); w klimacie zaś 
czysto lądowym — przeciwnie. Tym sposobem cała zachodnia Kuropa i Rosyja, 


z malemi wyjątkami, jako zachodnie wybrzeże wielkiego lądu starego, zostaje pod . 


wpływem klimatu morskiego. Od Uralu na wschód mamy już klimat czysto lądo- 
wy. Rozpoczyna się on od Bohosłowska, Urżuma, Złatousta ze strony zachodniej, 
Tobolska, Tary, Akmolińska ze wschodnićj, łączy się przez Irgiz z okolicą jeziora 
Aralskiego, skąd od Nukusu, Petroaleksandrowska, Samarkandy przez Taszkient, 
Chodżent, Kuldżę, Ugrę rospościera się do Pekinu. W kotlinie Obi, Berezów, 
Narym, Tomsk, Barnaul, aż do Semipałatyńska,— właśnie w tćj samej okolicy, któ- 
rą p. Wald pod względem ruchu max. i min. rocznych, zgodnego z klimatem mor- 
skim, do wyjątków zalicza, wraca stosunek europejski i dopiero od Krasnojarska, 
Jenisejska rospoczyna się klimat z cieplejszą wiosną niż jesienią, ciągnie się na 
wschód do Jakucka, stamtąd przez Błagowieszczeńsk na pd. do Pekinu. Dopiero 
na samych pobrzeżach wschodnich Azyi, tuż koło Pekinu, Tiandzin, Taku, mamy 
stosunek europejski, który przez Władywostok, Nikołajewsk nad Amurem, Ajan, 
Ochock, Petropawłowsk ciągnie się aż do zachod. wybrzeży Ameryki (Nowo-Ar- 
changielsk). Takiż stosunek postrzegamy i na wybrzeżach oceanu Północnego. 
W Rosyi europejskićj do wyjątków należy jedynie "wer, gdzie wiosna cieplejsza 
od jesieni, lecz postrzeżenia 1'/, roku tylko robione, nie upoważniają do żadnych 
wniosków. W tem zjawisku na wielkićj przestrzeni uwydatnia się nietyle wpływ 
prądu Zatokowego, ile panujących wiatrów zachodnich, które, płynąc od morza, 
przez równiny Rosyi, skutki swe aż po Ural przenoszą; gdy tymczasem też same 
wiatry na wybrzeżach wschodnich, jako lądowe, wpływ oceanu Wielkiego na sa- 
mych tylko pobrzeżach ograniczają. Z drugićj strony ten sam ocean Wielki, sku- 
tkiem tychże wiatrów zachodnich, wpływ swój od zachodu daleko w głąb lądu ame- 
rykańskiego rospościera, tak, że dopiero w St. Luis, Cincinnati stosunek występuje 
lądowy, azyjatycki. - 
Rzecz jasna, że ciepłota wiosenna wzmagać się musi w głębi lądu prędzej niż 
pod wpływem morza, ale i prędzej ustępuje w jesieni. Stąd linija, łącząca w kole 
rocznem średnią ciepłotę wiosenną z jesienną, posuwa się w klimącie morskim 
w kierunku wskazówki zegarowćj, w lądowym zaś w kierunku wstecznym; średni 
więc stan opóźnia się w strefie pierwszćj, następuje wcześnićj w drugićj, skutkiem 
czego powstaje ów stosunek ciepłoty wiosennćj do jesiennćj. "Toż samo dzieje się 
i z liniją, łącząca max. z min. Wyjątkowy stosunek ciepłoty w kotlinie Obi znaj- 
duje zapewne uzasadnienie swoje w przewadze wiatrów pn. na wiosnę, a pd. w je- 
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sieni, czego dla braku danych wykazać nie możemy. Do przedmiotu tego wrócimy 
jeszcze późnićj. 

Dalszą charakterystykę wysnuwa p. Wud.z analizy wzoru Bessła, którego za- 
stosowanie do poszukiwań ruchu rocznego ciepłoty nie przedstawia tych trudności, 
o jakich mowa była przy ruchu dziennym. 

Wykazawszy, jak mało się różnią wielkości stałe wzoru Bessla, obliczone dla 

pewnego miejsca podług miesięcy cywilnych i równych czyli normalnych, autor 
przyjmuje pierwsze, dając każdemu równy łuk w kole 30%. W Tab. D (str. 248) 
podaje stałe wzoru Pessła dla 52 miejsc, obliczone do poczwórnego kąta miesięczne- 
go. Zanotujemy tu, że podług tych wielkości rozpoczyna się rok o 0 g. rano 16 
_ Stycznia. Aby zgodzić początek spółrzędnych z początkiem roku cywilnego, to 
/_ jest z 0 g. rano 1 Stycznia, odciągamy od kąta jednomiesięcznego 15% od dwu- 
Z miesięcznego 800, od trzymiesięcznego 450 i czteromiesięcznego 60%. Dalsze uwa- 
gi nasze dotyczyć będą wielkości kątowych od Ze" roku cywilnego. 
h Nim przystąpimy do nich, wyprowadzamy tu wzór Bessla podług orz żych 
__ danych, jakie znaleźliśmy dla Warszawy, gdyż te się różnią od danych p. Wilda. 
__ Dając równy łuk w kole 30? każdemu miesiącowi, jak to czyni p. Wild, otrzymu- 
'_ jemy przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów: 


h 
| y 
p 


A). 
PD" = 711711666 sin [(n-- 1/,)80" +- 2529 58'] +- 09,108 sin [(n-- '/,) 609 +- 287035] 
-+- 0,190 sin [(n--1/,)90 +- 44 30] +- 0,089sin [(n+- '/,)120 +- 828 41] 


_ Podług p. Wilda: 


A Fa 70,21 +- 110,829sin [(n-- 1/2) 30" +- 2520 57/] +- 0,074 sin [(n+-'/) 604-195" 33] 
- 0,272sin [(n--1/)90 + 45 38 ] ++ 0,165sin [(n--1/+)120 4-310 29 ] 


m. _ Różnica między postrzeganemi a. obrachowanemi średniemi ciepłotami mie- 
24 sięcznemi: 
j 


48 Marzec  Kwiec. Maj  Czerw. Lipiec Sierp.  Wrzes, Paźdz. Listop. Grudz. Średn. 


8 podług naszego wzoru: 

| 0,14 —0%,14 +0, 15 —015 +0, 1 —017 0,18 —0%,17 --0,17 —015 4-015 =-0',156 
podług p. Wilda: 

+0, 00-011 018 —015 --0716 0,18 --0%16 —0%,15 --0%18 —0,11 --0%,09 -E0',13 
Średnia tedy różnica podług naszego wzoru jest == 0,16, podług p. Wuda 
=E 0,13. Ta okoliczność pobudziła nas do wcielenia spostrzeżeń Bystrzyckiego od 
779 — 1799 roku w takim stanie, jak je podal p. Wiłd, Tab. VII, str. XCIHM 
XCIV. Tym sposobem otrzymujemy dla Warszawy z 78 lat obserwacyj średnie 


Styczeń —4'42 Kwiecień 7,00 Lipiec 18%58 Październik 0,77 
Luty  —291 Maj 12,96 Sierpień 17,87 Listopad T,51 
Marzec 0,46 Czerwiec 17,24  Wrzes. 13,48 Grudzień  —2,88 
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Podług tych danych ruch roczny ciepłoty w Warszawie przedstawiać bę- 
dzie wzór: 


B). 
Tn = 7421 + 119770 sin [(n--'/.)30'--253" 2'] +- 09,080 sin [(n+-'/,)600+ 2450 30'] 


-+ 0,246 sin [(n+/)90 + 4043 ] +- 0,170 sin [(n--'/:)120+-302 14 ] 
z różnicą prawdopodobną r = = 0,099. 


Różnice między postrzeżeniem a rachunkiem są następne: 


Styczeń Luty Marzec Kwiec. Maj  Czerw. Lipiec Sierp. Wrześ. Paźdz. _ Listop. Grudz. 
—0,09 +-0%12 —0514 4-017 —0%,18 +-00,19 —0%,18 +-0%,16 —0%,12 +-0%,10-—00,08 --0%,0894 
Od Lutego do Czerwca różnice nasze przewyższają p. Wilda, od Września 
do Grudnia przeciwnie; średnią otrzymujemy prawie tęż samą == 0,134. 
Aby możliwą osiągnąć ścisłość, do wzoru naszego dodajemy jeszcze dwa 
wyrazy: i 


ad B). + 0%056 sin [(n + '/,)1500+- 385" 17'] +- 0,270 sin [(n+- '/2)180'+-1809]. 
Po wprowadzeniu ich do rachunku różnice będą: 


Styczeń Luty Marzec Kwiec. Maj  Czerw. Lipiec Sierp. Wrzes. Paźdz. Listop. Gru 
+0 ,14 —0%,13 +-0%,14 —0138 +-00,14 —0%,13 00,13 —0%,13 +-07,14 —07,18 0,14 —0?1: 
_ Różnica średnia pozostaje wprawdzie bez zmiany, lecz różnice pojedyńczych 

miesięcy rozkładają się jednostajnićj i różniea prawdopodobna zmniejsza się do 

=E 07,095. Równanie różnie we wszystkich miesiącach pochodzi od wyrazu osta- 
tniego, najbardzićj wpływowego, z sześciokrotną falą wstawową (sinusoidą). Wa-- 
żną ten wyraz odgrywa rolę przy wyznaczaniu punktów zwrotu, jak to zobaczy- 
my niżej. j 

Do miejsce najbliżćj nas interesujących, gdzie postrzeżenia długi czas robione 
były, należy Wilno. Rospoczął tam obserwacyje meteorolog. Poczobuł od 30 Kwie- t 
tnia 1770 r., lecz materyjał ten zaginął. Staraniom p. Walda zawdzięczać należy © 
uporządkowanie spostrzeżeń termicznych dopiero od 1816 do 1875 r., które prze-- 
chowały się częścią w rękopisach, częścią w druku. Im ściślejsze opracowanie tego 
materyjału, tem większy brak danych zniewolił p. Wiłda do oszacowania tych spo- 
strzeżeń, jak wyżćj, liczbą 7. Szereg 60-letni z przerwą od Września 1852 do Maja © 
1858, sprowadzony podług zasad w części II tego dzieła do prawdziwych średnich 
miesięcznych, daje (Tab. VII, str. LXXIX): j 


Styczeń —5,54 Kwiecień 599 Lipiec 18,75 Październik 7,27 
Luty  —4/2 Maj 12,48 Sierpień 17,65 Listopad 1,10 
Marzec 0,61 Czerwiec 17,22, Wrzesień 12,87 Grudzień —3,61 
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Bo puszczać należy, że w kątach stałych I-go i i IV-go wyrazów, podanych 
dla Wilna (Tab. D, str. 248), wkradły się błędy pióra czy druku, gdyż nie zgadza- 
ja się z rzeczy wistemi. ś 

Podajemy tu przeto wzór, obliczony podług tych danych do sześciu wyrazów, 
dając zawsze każdemu miesiącowi równy łuk w kole: 


M=6, 51+-12%,372 sin [(0--/) 3002529 1] + 0,298 [(n--Y.) 60-140" 11] 
+ 0,104 sin [(n+-'/,) 90 -- 69 81] +- 0,108 [(n+-'/,)120 1-326 48] 
+ 0,121 sin [(n--YV.)150 + 38 32] +- 0,125 [(n+-Y/,)180 +-180 |] 


z różnicą prawdopodobną r = 0,045. 


_ Różnice między postrzeganemi a obliczonemi wielkościami są następne. 
Maj 


zeń Luty. Marzec Kwiec. Czerw. Lipiec Sierp. Wrześ. Paźdz. Listop. Grudz. Średn. 


ł przy IV wyrazach: 


przy VI wyrazach: 
0,07 +0*,06 —0,07 40,06 —0%07 +0%06 —07,06+-0”,07 —07,06+-07,06 —07,07-00,064 


- Ponieważ A zwrotu p. Wid a Ę str. BŁ graficznym 


ż s AES JE e 
| Czas dla Qkres czasu w dniach | Ważność | 5 RZ AZ 
y . p == .g3 143 
| | E E = 
akt dló| «lm |ssiżśjsz 2. AlE IEZ sj Ę S 
. m |E5|z m5 | a|5-5 : 5 3 i 
p BIS AI ŻBzop=koEaEEcelsc| min |mx=| 8 | 3 | 4 
ROT r= Bla A s<l58|95E8|o=|9% M 'g Ę 
rszawa | J 
razach . 14a. | 197, | 23/4 | 970] o5| 95] 88] 87|190|175/183|182|—40,34 | 180,76]230,10|—110,55 |119,55 
12/4 | 197, | 237 | 18/5] 971] 95] 88| 85|1921781838|182] —4,30 | 18.71 | 23.01 | — 11,51 | 11,50 
18, | 10/4 | Wg | 9/0] 93|106| 79] 8'|199|166/185|180] —4.56 | 18,57 | 23 13 | —11.77 | 11.36 
ora p. Wilda. 15/Ą 18, 23/, | 9/5] 934 96] 88) 88|189|176/184|181)] —4.37 | 18.79] 23.16 | — 11.58 | 11,58 
Wild. 19/, | 16/, | 28/, | 18/5] 87| 99| 86] 93|186|179|185|180]—4.1 | 18,8 |23.2 | —11.61 | 11.59 
zach ... 21/, | 20/, | 20/2 | 187,51 89] 91| 91] 94|180|185/182|183| —5,64 | 18.95 | 24,59 | — 12.21 | 12.38 
A 2A/, | 20/4 | 22 |20/0]| 86| 93| go) g6l179|186|183|182] —5.57 | 18.84 | 24.41 | —12.14 | 12.27 
mo o... 214 | 184 | 24% |20h0l 88] 96| 88] 93|184|181|184|181|] —5.66 | 18.74 | 24.40 | —12.23 | 12.17 
lie p. Wilda... , | *9/, | 18/4 | 18/7 |18/5] 89] 92] 92] 92/181/184|184|181| —5.6 | 18.8 | 24.4 | —12.17 | 12.23 


że wedle prawidła p. Wilda min. w klimacie mor- 


max. zaś po 22 Lipca, stan średni w pierwszym po 
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20 Kwietnia i po 20 Października, to Warszawa jedynie co do chwili największo- 
ści ma klimat morski; reszta zwrotów cechuje klimat lądowy, a najbardzićj uderza 
zbyt wczesne wystąpienie najmniejszości. Wilno zaś we wszystkich czterech epo-- 
kach zachowuje charakter przechodowy z jednego klimatu do drugiego. Zgodnie 
z tem i największość ciepłoty warszawskiej, jak w klimacie morskim, ustępuje 
przed wileńską, pomimo znacznćj w szerokości gieogr. różnicy, bo prawie 2Y40 wy- 
noszącćj; do tegoż się stosuje i pole odmian mniejsze w Warszawie niż w Wilnie. 
Jeśli zgodzimy się, że wprowadzenie VI wyrazu daje ścisłość naj większą, to i Wil- 
no latem przechyla się na stronę klimatu morskiego. Lecz z drugićj strony okres 
czasu ponad średnią ciepłotą tak w Warszawie jak i Wilnie dłuższy, aniżeli poni- 
żej tego stanu, nadaje tym miastom klimat z cechą lądową, z którą zgodnie zniża 
się ciepłota w Warszawie bardzićj poniżćj w mowie będącego stanu, aniżeli go 
prześciga. 

Zastanawia tu nas niezwyczajnie wczesna chwila min. dla Warszawy, 14 Sty- 
cznia, właściwa tylko okolicom Syberyi. Porównywając postrzeżenia Bystrzyckie 
go z nowszemi, znaleźliśmy, że pierwsze dały ciepłotę Grudnia niższą o 0,89, gdy 
tymczasem Styczeń i Luty okazały się cieplejszemi o 0',40 i 07,45. Łącząc te wy- 
padki z postrzeżeniami późniejszemi, już tem samem cofnęliśmy min. ciepłoty 
w stronę Grudnia. Zresztą tak wielkie różnice średnich ciepłot z okresów tak 
długich jak 21 i 57 lat każą ostatecznie wątpić o dokładności wypadków Bystrzy- 
chiego. Jakkolwiek więc połączenie dawnych obserwacyj z nowszemi dało średnią 
różnicę między postrzeżeniem a rachunkiem mniejszą, dla wyłożonych tu wszakże 
powodów wolimy przywiązywać więcćj wagi do szeregu 37-letniego Pam. Fiz. 
W tym celu do wzoru naszego A) dodajemy jeszcze dwa wyrazy: 


ad A) + 0%,020 sin [(n--'/)1500+-39" 42'] -|- 09,315 sin [(n--Y)1800+-180»] 


które wprowadzając do rachunku, otrzymujemy różnice: 


-+-0,16 —0%,15 +-0%16 —0,16 —0,16 —0%15 +0%16 —0%15 +0,16 —07,15 +-0”,16 —0% 


Różnice tedy rozkładają się w miesiącach jednostajnićj, chociaż średnia pozo- 
staje taż sama, a prawdopodobna r = 0,1098 z błędem prawdopod. = 0,0816. 
Jeśli rozwiążemy teraz to równanie dla punktów zwrotu, to otrzymamy, 


. a rAT4 EJ 

Czas dla Okres czasu w dniach Ważność 5 R 

NA R 

Warszawa | =p | az E Ę 
podług Pam. Fizyj. SkA wAI sd CE COCEIEE SEICZCE R e 5 

57 lat 3.2] s| a |EanEjsons|48|E8|nals=| min. |jmax.| 5 | A 

H|m|B|a |s3|88|33|53|eg|e8|83|83 ż| 6 


TEE A+. 
przy IV wyrazach . . .| 1%, | 18/4 | 21/4 | Wol 91) 94| 9o| 9o|185|180|184|181|-—40.39 | 189.57 |220.96 |—110,56 |11 
W z «. „| 8Ą | 18/, | 21/, | 190] 90] 94! 90) 91/184|181|184|181| —4.37 | 18,55 [22.92 — 11,54 | TL 8 | 


wEVIE, „. „| 84 | 1% | vs 21] 9ol1o6| 81| 88|t96|169|187|178] —4.69 | 18.36.]23,05 dal 
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y Rych jeszcze dowodów. 


Spółczynnik Kąt 

0,005 €. 1809 

0,012 180 

0,0388 180 

0,098 180 

angielsk "0,105 180 
0,108 180 
0,117 180 

|  St.-Petersburg 0,180 180 
c 0,140 180 
0,157 180 

0,177 180 

sine! 0,195 180 
ołajewsk nad Amurem 0,200 180 
maul 0233 180 
0,242 180 

0,242 180 

0,250 180 

topo 0,257 180 
rszawa. 78 lat 0,270 - 180 
zawa 57 lat 0315, 180. 
"0,890 ' 180 

0,467 180 

0,472 180 
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_ chowali z wzoru B, świadczą o własności klimatu bardziej lądowego. 
__ razie rachunek nie potwierdza wypadków g graficznie przez p. Wilda otrzymanych, 

jakoby ciepłota w Warszawie tyleż się podnosi ponad stan średni, ile poniżćj opa- 
da, wypadki jednak dla Wilna co do tćj cechy zupełnie są zgodne. 
wszakże temu nie możemy, zważywszy jak trudno od oka poprowadzić krzywę, 
_ która w punkcie zwrotu max. tak łagodnie się zgina, że wprowadzenie Vl-go wy- 
razu przesunąć może ten punkt o dni aż 11. 
graficzny prowadzić może do niejakichś wniosków; lecz skoro chodzi o ścisłość 
| większą, rachunek jest rzeczą niezbędną. 


Ryga 
Kijów 
Berezów 


-. Baku 


Astrachań 
Aleksandrowski Fort 
Bohosłowsk 
Perowsk 
Ust'sysolsk 
Kazań 

Irgiz 
Akmolińsk 
Oremburg 
Nukus 
Narym 
Ochock 


9 


W A tedy do wzoru B mamy późniejsze min. o dni 3, max. zaś toż sa- 
3 mo; okres więc czasu między temi skrajnemi, zmniejszając się o dni 3, oddala się 
_ bardzićj od klimatu lądowego; dłuższe znowu utrzymywanie się ciepłoty ponad 
stanem średnim, tudzież większe jćj opadanie poniżej tego stanu, aniżeliśmy obra- 
W każdym 


Dziwić się 


0,047 
0,087 
0,088 
0,112 
0,117 
0,122 
0,125 
0,148 
0,153 
0,200 
0,217 
0,293 
0,417 
0,438 
0,592 


W ogólnych tylko zarysach sposób 
Na poparcie tego twierdzenia poszukaj- 
W tym celu obliczamy VI wyraz wzoru Bessla dla następnych miejsce, bliżej 


przez p. Wilda badanych, z czego utworzyć będziemy mogli pojęcie o modyfikacyi, 
jaką wywiera ten wyraz na punkty zwrotu tak pod względem czasu jak i ważności 


Spółczyn. Kąt 
00,005 C.. 00 


0 


GRE>OASCŻGESASEGEO SEDZERYC>AĘ 


Uderza tu pr o a ta okoliczność, że A odka VI Wy azu naj, 
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i kąt 180 lub 00 otrzymujemy tak w miejscach nadmorskich jak i w środ-- 
ku lądu. 

Im mniejszy spółczynnik, tem mniejszy naturalnie wpływ na rezultat wyraz 
ten wywiera. luecz pod względem chwili zwrotów, wielkość wpływu zależy jeszcze 
i od krzywizny przebiegu ciepłoty koło punktów zwrotu: jeśli zwrot jest nagły, 
to jest, jeśli ciepłota po górowaniu jednem lub drugiem prędko opada lub się pod- - 
nosi, jak się to dzieje w klimacie lądowym, wpływ w mowie będącego wyrazu na 
chwilę zwrotu będzie stosunkowo mniejszy; jeśli przeciwnie ciepłota powoli docho- 
dzi do największości i leniwićj jeszeze się zniża tak, że krzywa bardzo łagodnie - 
się zgina i utrudnia przez to wyznaczenie punktu zwrotu, co ma miejsce w klima- 
cie morskim, natenczas wpływ tego wyrazu jest dość znaczący. Wogólności wpływ 
ten maleje z powiększaniem się pola odmian ciepłoty. 

Dla przekonania się 0 tem bierzemy kilka miejsc, które się nam wydawały 
bardzićj charakterystycznemi. Winienem tu wszakże uprzedzić czytelnika, aby 
dla oszczędzenia sobie pracy i czasu przy poszukiwaniach specyjalnych, nie pole- — 
gał na stałych wielkościach wzoru Bessla przez p. Wilda w Tab. D podanych: kie- 
dy, przyjmując cztery pierwsze wyrazy tego wzoru, jak je p. Wild obliczył, prze- 
prowadziłem cały rachunek dla 8 niżćj podanych miejsc, przy obrachunku śre- 
dnich i prawdopodobnych różnie okazały się wypadki (z wyjątkiem Wardó i Bere- 
zowa), które niezgodnością przeszły wszelkie oczekiwania. To mię zniewoliło 
obliczyć wzór Bessla dla tych miejsc na nowo do sześciu wyrazów i dopiero po 
przeprowadzeniu rachunku powtórzonem pokazała się żądana zgodność wyników. 
"Tym sposobem z przytoczonych tu miejsc Wardó i Berezow tylko mają cztery 
pierwsze wyrazy, zgodne z obliczenemi przez p. Wilda, reszta okazuje mniejsze 
lub większe różnice, między któremi są wyraźnie i omyłki druku, których jednak 
w dziele swem autor nie prostuje. 

Oto są wzory, przedstawiające ruca ciepłoty roczny: 


Wardó 
lat 35, wartość spostrzeżeń 5, sz. g. 700 22, dł. w. od Gr. 210 7'. E 
Tn =066 —- 70,841 sin [(n--'/,) 300-289" 85'] -|- 00,978 sin [(n+- '/,) 60%+ 28 13'] 
-- 0,881 sin [(n-+-,) 90 +119 46] +- 0,108 sin [(n--'/.)120 +- 90 4] 
+- 0,132 sin [(n--'/,)150 344 84] +- 0,157 sin [(n--'/4)180 180 |] 
z prawdopodobną różnicą r = == (0,056. ; 


*Taeszksie'nt 
lat 9, wartość spostrzeżeń 8, sz. g. 410 19', dł. w. od Gr. 690 16'. 
[n=13%,26+-130,356 sin [(n-- /,) 300-2600 15'] +- 00,483 sin [(n--'/,) 60-180 
+ 0,778 sin [(n--'/) 90 +172 7]|+|- 0,650sin [(n+- /)120 --158 5 
+- 0,520 sin [(n- '/,)150 --178 29]-- 0,117 sin [(n--'/.)180 180 
z prawdopodobną różnicą r = = 00,042. 


* Miejsca gwiazdką oznaczone mają w Tab. VII u p. Wilda spostrzeżenia doprowadzone 
tylko do 1875 r.; w streszczeniu zaś tój tablicy, w Tab. A, wypadki do pierwszego znaku dziesiętn 
go zamieszczone są do roku 1878 włącznie. Z tych ostatnich, jako z większćj liczby lat, korz 
stał autor i my przy obliczeniach. 
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* Nouyków/so. 
lat 5, wartość spostrzeżeń 10, sz. g. 420 27), dł. w. od Gr. 590 37, 
[n=119,025-+-150,982 sin [(n-- y,) 8002590 48']-10,215 sin [(n--*/,) 600-246? 8']| 
MO + 1,058 sin [(n--'/;) 90161 10 |+- 0,466 sin [(n-+- /,)120 +-164 24] 
+ 0,808 sin [(n-+-'/,)150+-197 3 |-- 0,417 sin [(n-'/,)180 ++ 0 | 
z prawdopodobną różnicą r = =E 09,148. 


' Berezów 
lat 1, wartość spostrzeżeń 6, sz. g. 639 54, dł. w. od Gr. 6594 
= —40,53-190,082 sin [(n-- '/)800--2540 8 a sin [(n--'/) 607--353' 26']| 
AMH | + 1wó2sin [(n+-'/-) 90265 6]+- 0,468 sin [(n--'/,)120 +- 50 52] 
-+- 0,209 sin [(n--'/)150-+ 72 59 ]+- 0,087 sin [(n+-'/,)180 + 0 | 
z prawdopodobną różnieą r = == 0%016. 


*Narym 
_ lat 14, wartość spostrzeżeń 8, sz. g. 599 21/, dł. w. od Gr. 80" 16. 
= —2,05--20',238 sin [(n--'/,) 800-254 22'|--0%,698 sin [(n--'/) 601-386" 52] 
(+ 0,749 sin [(n--'/,) 90-+257 17 |+- 0,568 sin [(n--'/,)120 + 57% 85] 
+ 0,127 sin [(n+- aa 23 || 0,488 sin [(n+-'/)180-+ 0 |] 
z prawdopodobną różnicą r = = (00,194. 


»uB+0m s k : 
- lat 20, wartość spostrzeżeń 8, sz. g. 56" 80, dł. w. od Gr. 840 58, 
—0,78+-190,079 sin [(n-- '/) aa 29']--07,546 sin [(n--'/,) 607852724] 
+ 0,190 sin [(n-/,) 90 +-262 53 |-- 0,526 sin [(n--'/.)120 + 69 7] 
-L 0,454 sin [(n--1/)150 -L160 1 ]--0,467sin [(n+1/,)180 +180 |] 
z prawdopodobną różnicą 1 = =E 0”,166. 


ao: O 6ho c k 
' lat 15, wartość spostrzeżeń 6, sz. g. 59" 21', dł, w. od Gr. 1480 17. 


—9,06--18',886 sin [(n+-'/,) 30-250” 85']+-20,095 sin [(n--'/,) 6001-3085 7] 
|| + 0,476sin [(n--'/) 90+- 88 19]+- 0,168 sin [(n+-'/3)120 -|- 32 28] 
sM + 0,162 sin [(n+-'/,)150 + 80 26 ]-- 0,592 sin [(n+-'/,)180 + 0 | 

_z prawdopodobną różnicą r = =E 0,209. 


| *Nikołajewsk nad Amurem 
lat 22, wartość spostrzeżeń 7, sz. g. 53 8/, dł. w. od Gr. 140" 43. 


—2,55+-19,965 sin [(n--"/,) 302470 50']--10,578 sin [(n--'/) 607281953 | 
) + 0,457 sin [(n--'/;) 90 4258 7 ]-- 0,580 sin [(n+- '/,)120 + 2251 | 
+ 0,689 sin [(n+-'/,)150 --342 55 ]+ 0,200 sin [(n-|- sa720 --180 |] 

4 z prawdopodobną różnicą r = == 0,069. 


Pam, Fizyj. — Tom V. h Dział 1.—11. 
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Boe te zrównania dla max. i min, oraz dla stanu średniego, otrzy- 
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mujeniy: 
Czas dla Okres czasu w dniach Ważność | 5 | :2 
waże = A 
AMO s Z 
s b i "Jaxejkh|kxe|jt z uż e = 
B|2|5$|]|eżn=|Rassaea2| min, max] s | ; 
ZPZOREMIAN EEISSRORE KElESSIEZES 2 E 
Wardó | | 
przy IV wyrazach . 10] | 975 | 5/5 [220] 88] 88| 78]111|176|189j166|19oj — 60.57| 90.42]150,99 || — 70,23 
AŻ, M e 182 | 10/5 | 3/8 | 220] 85] 90) T5j115|175|190|165|200] — 6.61) 9.58] 16.19 | — 7.3 
VI ś 13/a | 10/5 | "1/3 | BAof 80| 98! 173,11379|186|1661199] — 6.45) 9.68] 16.18 | — 7.) 
p. Wild graficznie w8| 75 | 5/8 |??o] S3| 91) T7jtr4j174|191|168|rgr] — 6.5 | 9.8 | 16.8 |— 1. 
Taszkient 
przy IV wyrazach . 28/, | 8/4 | 57 | 8/0 | 75] 89| galtoTj164|201|183|182] — 1.38] 26.47] 27.85 | — 14,64 
SOUS : 22], | 10], | 14/, |0/5R 18] 95] 88|lo4q|173|192|188|182] — 1.89] 26,19] 28.08 | — 15.15 |12. 
VI 22/1 | 10, | B/ | 1046] 78] 94| S9i104/172|193|183|182] — 1.98] 26,78] 28.76 | — 15.24.11 
p. Wild graficznie mj | 84| Va | Sho | 76] 12] 92|toój168|197|183]182] — 1.7 | 27.0 | 28.7 | —14.96. 
Nukus - 
przy IV wyrazach . 207, | 3/4 | a | Ro] 14j1o7]| S4|1oojt81|t84|191|174] — 1.00| 25.90] 82.90 | —18.08 [14 
naa Sowa ; 19/4 |. 5/4 | 87 |2/09] T6l104| 86| 99i180|185|190|175] — T.29| 26.20] 33.49 | —18.32 |15 
SEMI hi 0.24] 94 | Sp | 20] 74|104]| 8ójrot|i78|187 190.175] — 6.92| 26.62] 33.54 | —17.98 | 
p. Wild graficznie . 22 | 3/4 | 8 |M/oł Ttjiot| gojtiośjire|j193|191|174]— 7.1 | 26,4 J38.5 | —18,11 
Berezów 
przy IV wyrazach . 30/1 | 23/4 | 20/4 | 1%, H14| 88] 89| T4/202L68|177|188| —23.88| 16.77 
SPADA ; 20/19 | 22/4 | 22% |/0]114] gt| 87] 13|205|160|178|187] —23.70| 16,72 
VI i 28/1, | 23/4 | 23/7 |11/,|116| 9o| 87| 72|206|159|177|188]| —23.72| 16.80 
p. Wild graficznie . 29/12 | 25/4 | "a | of 15| 85] 91] 18,2o1|t64|177|188] —23.5 | 16.6 
Narym i A 
przy IV wyrazach . 8/1 | 8/4 | a | Who] 95) 89] 95| 86|184|181|185|180] —22.42| 19.37 
Koy A ; uj, | 4 | 5a | 85 96| 89| 96| 84j185|180|185|180] —22.51| 19,42 
KOR ch j śl | 5/4 | BA |7]105) 87] 94] 19 Lo2|UrSt81| 184] —22.18| 19.84 
p Wild graficznie 8 | "5/4 | 1 | BAG] 981 92| 92] 83|1go|175|184|181] —223 |. 19.4 
Tomsk 25 
przy IV wyrazach . 167, | 3/4 | da |"8Ao] 91| 90] 94] 90j181|184|184|181] —19.39| 19.07 
A * y 194 | 18/4 | "8/3 | 8/0] $9| 91| 92| 93,180|185|183|182] —19.54| 19.44 
vI , t8/, | 17/4 | "8/3 | 9/,9] 89| 93] 92] 91|182|188]/185|180] —20.26| 18.99 
„Wild graficznie . 154 | 15/4 | "a | 8/0] 90] 91] 91] 8oj181|184| 186179] —20.0 | 19.2 
Ochock Se 
przy y wyrazach 100, 184 | */5 240] 98/1110) 76) 81|208|157|186|17o] —24.20) 13,88] 38.08 
3 s 10j, | 187, | */8 | 2/0] 981111] 76) 80|209|156|187|178] —24.04| 13.95] 37.99 
8 " 28/14 | 0/4 | a |?2149]118|100| 84] 68|213|152|184|181] —23.92| 18.86] 37.78 
p. Wild graficznie 13], | 16/4 | 5/8 [2140] 98]112| 76] 84|20o5|160|188|177] —24.1 | 14.2 | 38,3 
Nikotajewsk n. Amur. , 
przy IV wyrazach . . | Sh | 2/4 | > | ?8ho] 95] 97] 94! 78|t98|ET2|1gi 174] —23.85| 17.35] 40.70 
BRE » 54 | 2/4 | Ba | PĄ9EtOSj100| 92j 68|205)150|192|173] —23.07| 16.83] 39.90 
RA0MIE RÓŻ 87822 8 29/,9|101|106] 87) 71|207|158|193|172] —23.17| 16.72] 39.89 
p. Wild graficznie 1a, | 9/4 | 260 |28/,9] 95] 98| 92] 80|198|172/190|175] —23.3 | 17.6 | 10.9 
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jest większy niż gdziekolwiek, z kątem stałym = 00, otrzymujemy wcześniejsze 
min. o dni 13, max. o dni 8; w Nikołajewsku, gdzie ten kąt = 1809, opóźnia się 
max. © dni 8, min. zaś przypada tak samo jak i w Ochocku wcześnićj o dni 6. Lu- 
bo w Ochocku i Nikolajewsku pole odmian, niepraktykowanie wielkie w mićejsco- 
wościach nadmorskich, zdaje się zapowiadać nieznaczny wpływ VI wyrazu, miej- 
sea te jednak należą do najciekawszych pod tym względem, że pierwiastki wygó- 
rowane klimatu lądowego i morskiego, z których pierwsze występują zimą, drugie 
latem, splatają się tu w szczególny sposób. Podobnie znacznych zmian tych zwro- 
tów nie spotykamy w środku lądu, z wyjątkiem Narymu, gdzie min. cofa się na 
datę wcześniejszą o dni 9. 

Wobec prędkiego wzrastania i malenia ciepłoty w epokach przejścia przez 
stan średni, największa przez wprowadzenie V i VI wyrazów różnica tych epok 
_ ogranicza się do 2 dni. Stąd wypada, że epoki stanu średniego są stalsze, niż epo- 

ki maximum i minimum, a tem samem pewniejszą niż te ostatnie dają wskazówkę, 
tak przy analizie wzoru Bessla jak i charakterystyce klimatów. 

Do naszych obliczeń doaczylemy wypadki, graficznie przez p. Wilda otrzy- 
mane, a to dla wykazania różnie. Ścisłość aj aka nie jest tu wprawdzie dopro- 
 wadzona do granic możliwych; przyjęcie bowiem miesięcy cywilnych za normalne 
_ Już w samej zasadzie różnice pociągać za sobą musi. W każdym razie widzimy, że 
oznaczenie graficzne epok max. i min. różnić się może o dni 9 i 16 (Ochock), 
gdy tymczasem największa w epokach stanu śr. różnica wynosi dni 4 (tamże na 
wiosnę). A. więc i przy wykreśleniu od oka krzywćj, ruch ciepłoty przedstawia- 
jącćj, wyznaczenie epok stanu średniego mniejszym podlega błędom aniżeli maxi- 
_ mum i minimum. | 
Zwracając teraz uwagę na ważność największości i najmniejszości, znajduje- 
my w Berezowie różnicę między rachunkiem a p. Wiudem co do min -|- 09,22, co 
do max. —00,20, pole przeto odmian, graficznie znalezione, mniejsze jest o 00,42; 
tak samo w Narymie mniejsze o 09,70. Przeciwnie w Ochocku te różnice, odno- 
śnie —0%,18 i -|-0%,34, a w Nikołajewsku —0013 i +-00%88, powiększają poie od- 
mian graficznie o 00,52 i 10,01. 

22 jednej tedy strony różnice w epokach, z drugićj w polu odmian dostateczną 
dają nam miarę, jak dalece kształt krzywych, graficznie przez p. Wilda nakreślo- 
k nych, różnić się może od ściśle obliczonego. Powtarzamy więc, że i wnioski z prze- 
egu tych krzywych wysnute, w osolnych chyba zarysach dawać mogą wyobraże- 
enie o klimatach; w poszukiwaniach zaś specyjalnych sposób graficzny do celu 
rowadzić nie może. 

W szeregu badanych przez nas micjsc najmnićj trafne krzywe p. Wilda są 
dla Ochocka i | Nikolajewska. W Ochocku podnaszanie się ciepłoty od min. do śre- 
« *j trwa o 20 dni dłużćj niż graficznie znaleziono, od śr. zaś do max. 12 dni kró- 
cały więc okres wzrastania ciepłoty, zabierając dni 218, jest tu dłuższy o dni 8 


> 


„niźli p. Wild ocenia, co cały okres wzrastania ciepłoty przedłuża o dni 14 
0 tyleż skraca okres malenia. "Ten ruch szczególny ciepłoty w Ochocku i Niko- 


84 DŻIAŁ 1. MRETEOROLOGIJA I HIDROGRAFIJA. : 


żeli do Wardó. Morze, oblewające od wschodu, nie przyczynia się tu do przedłu- 

żenia ciepła w jesieni, którego nie pozbywa się woda tak rychło jak ląd; ciepłota, 
przekroczywszy stan średni, opada nadzwyczaj prędko, jak się to zdarza tylko 
w klimacie wygórowanyin lądowym. Morze nie łagodzi tu napozór i zimy, która 
jest ostrzejsza w Ochoeku niż w Narymie, w samym środku lądu starego, między 
Baltykiem a morzem Ochockiem, pod jedną z pierwszym szerokością gieogr. poło- 

żonym.  Opadanie ciepłoty poniżćj stanu śr., wbrew prawu dla klimatu morskie- 
go, jest tu stosunkowo większe niż w Narymie i wynosi prawie tyle co w Berezo- 
wie o 49 88! dalćj na północ posuniętym. Ta cecha, znamionująca klimat w wyso- 
kim stopniu lądowy, potęguje się jeszcze przyspieszoną tu epoką najmniejszości na 
28 Grudnia, to jest o jeden dzień wcześnićj aniżeli najwcześniejsza, jaką p. Wid 
w całym szeregu badanych przez siebie miejsc znalazł dla Berezowa. Jeśli zgo- 
dzimy się z p. Wildem, że w klimacie morskim epoka średnićj wiosenna przypada 
po 20 Kwietnia, to przeczyć też nie możemy, że Berezów ma na wiosnę klimat mor- 
ski, Ochock zaś i Nikołajewsk — lądowy; Chersoń i Nikolajew nad morzem Czar- 
nem, gdzie podług p. Wilda średnia wiosenna przypada 17 Kwietnia, należą w tym 
czasie również do klimatu lądowego. P. Wild zalicza Ochocki Nikolajewsk nad 
Amurem wyjątkowo do klimatu lądowego i daje za przyczynę zamarzanie morza 
Ochockiego (patrz str. 242); lecz w takim razie Petropawłowsk, w jednćj szeroko- 
ści gieogr. z Nikołajewskiem położony i również lodami oblany, gdzie średnia 
wiosenna dopiero 5 Maja przypada, będzie stanowił wyjątek od wyjątku. Latem 
ruch ciepłoty w Ochocku i Nikołajewsku zgadza się z cechami morskiemi przez 
p. Wilda przyjętemi; z drugiej strony tenże ruch w Narymie i Berezowie przybiera 
w tym czasie cechy lądowe. Skutkiem tych ruchów odwrotnych ciepłota w Nary- 
mie i Berezowie mnićj opada niźli ponad stan średni się wznosi, zgodnie z klima- 
tem morskim; w Tomsku i Ochoeku opadanie równa się podnaszaniu, w Nikoła- 
jewsku mamy pod tym względem ruch ciepłoty ladowy. 


Przyczynę tak niezwykłego przebiegu cieploty na wybrzeżach wschodnich 
i w kotlinie Obi, chcemy upatrywać nie w zamarzaniu morza Ochockiego, lecz 
w dynamice atmosferycznćj. Podług nas lagodniejszą niż w Ochocku zimę Bere- 
zów i Narym zawdzięczają ab E mroźnćj w całćj półkuli pn. okolicy około 
Wierchojańska. Wygląda to dość paradoksalnie, żeby mrozy pewnćj okolicy lago- 
dzić miały klimat sąsiednićj. Postaramy się z tego wytłumaczyć jaśnićj. 


Rzuciwszy okiem na karty linij równociepła miesięcy zimowych czyli izochi- 
menów, przez p. Wilda poprowadzonych, spostrzegamy, że te linije w okolicy 
Wierchojańska zbiegają się w koło, tworząc zamknięty układ od —409 do —490 cie- 
płoty średnićj w Styczniu. Wokoło tego bieguna zimna temperatura na wszystkie 
strony wzrasta, lecz z chyżością niejednakową: najprędzćj w kierunku PdW. ku 
Ochockowi, ścieśnione tu izotermy przypominają ich układ na wybrzeżach zacho 
dnich Norwegii. Snać morze i tu pełni swą funkcyją termiczną. 


Wierchojańsk leży pod sz. g. 67934 dł. w. od Gr. 133051/, maśr. temp. Stycz. —4%, 0. 
Ochock s Ż 59 21, > 143 17, 5 —28, 
Narym 5; ię 9:21 »» 80 16, JB -—322, 
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Podług tych danych: 


odległość Ochocka od Wierchojańska wynosi 102,269 miryjametrów czyli 
138,068 mil niem.; różnica między temi miejscami wynosi 25,3, na 19 ©. wypada 
___ 4,0186 miryjam.; odległość Naryma od Wierchojańska wynosi 265,996 miryjametr.. 
_ czyli 360,996 mil niem.; różnica ciepłoty między temi miejscami wynosi 26',8, na 
OC. wypada 10,1160 miryjam. Gdyby od Wierchojańska do Ochocka ciepłota 
_ wzrastała podług takićj jak do Narymu skali, natenczas w Ochocku śr. tempera- 
tura Stycznia byłaby —35',5; lecz że ta ostatnia wynosi —23%7, to jest o 12” wię- 
_cćj, przypisać to należy działaniu morza Ochockiego. Gdyby to morze nie łago- 
dziło zimna, to powietrze, które wysyła od siebie antycyklon wierchojański, dosta- 
Jąc się bezpośrednio z północy do Ochoeka, nie ogrzewaloby się nawet tak prędko, 
St jak w kierunku ku Narymowi i większeby jeszcze przynosiło mrozy. Do Narymu 
prądy antycyklonu tego dostają się od Pd. albo PAW., to znaczy ogrzane ciepłem 
okolie w mniejszćj sz. g. położonych, a tem mniejszą depresyją temperatury spra- 
wiają, o ile i sam Narym znajduje się od środka antycykłonu dalćj niż Ochock. Że 
tu odległość i góry grają rolę niepodrzędną, za dowód tego slużą Jenisejsk i Kra- 
gnojarsk, które, bliżej Wierchojańska położone i z południa górami Sajańskiemi 
otoczone, nie doznają łagodzącego w jesieni wpływu; gdzie atoli góry od południa 
nie oziębiają prądów antycyklonu, to i w miejscowościach bliżej Wierchojańska 
leżących, jak naprzykład w Turuchańsku, powstaje ten sam, eo na Obi, sto- 
_ sunek. 
Jak antycyklon wierchojański rozpościera naokoło siebie zimne powietrze, 
MA: Bo, najwyrażnićj izochinemy. Morze, które nie stygnie tak prędko jak ląd, 
stanowi jakby tamę rozlewaniu się tego zimna: izotermy styczniowe od —30” do 
—%0Q., poczynając od oceanu Pólnocnego i i cieśniny Behringa, tulą się do wybrze- 
ży zachodnich morza Ochockiego, a dalćj na lądzie rozchodzą się i zagłębiają na 
_ południe w pustyni Gobi do 44 sz. pn.; następnie przez Bajkał, kotlinę Obi i Nową 
Ziemię podnoszą aż do Grenlandyi. 


DR znanego a odkowego ruchu LaBeSh w a po stronie 


ag. Roecz a jasna, że strona wschodnia oo kam a niema die 
morza, będzie zimniejszą od zachodnićj. Antycyklon tedy, położony na wschodzie, 
wytwarza w okolicach zachodnich te same stosunki termiczne, co i morze na za- 


a tem samem i cieplejsze. Stąd, podług nas, powstaje w zimie stosunek ciepłoty 
morski w kotlinie Obi, który da snadnie aa i dowieść tego kie- 


teorologicznych, aa Akademija każ sburska ada. 


_ Że morze od strony wschodniej mniej wpływa na łagodzenie Hiaatu a to. 
z powodu pamujących wiatrów zachodnich, w tem alpine ci niema; lecz że wpły- 
wu tego nie pozbywa się nawet po zamarznięciu, tośmy w braku obserwacyj anemo- 
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więcćj jak do —8',7, gdy tymczasem śr. ciepłota tegoż miesiąca w Kuldży, pod. 
489 56! sz. pn., jest — 9,8. 


Ponieważ epoki stanu śr. tak na wiosnę jak i w jesieni są stalsze i mniejszym 
nierównie wahaniom podlegają, niż epoki naj większości i najmniejszości, ponieważ 
od wcześniejszego lub późniejszego ich wystąpienia zależy stosunek cieploty wio- 
sny do jesieni, zyskujemy przeto grunt trwalszy do zrobionego przez nas podzialu. 
stosunków termicznych badanćj przez p. Wilda części świata na dwie grupy: z cie- 
plejszą od wiosny jesienią i z cieplejszą od jesieni wiosną; pierwsza powstaje pod 
wpływem klimatu morskiego, druga ma charakter czysto lądowy. Wobec takiego 
podziału oznaczenie pewnych dmi dla epok zwrotów w klimacie morskim i lądo- 
wym traci na doniosłości i upadają liczne z prawidła p. Wilda wyjątki. Zaprawdę 
przy tak licznych a urozmaiconych silniach, od których ruch ciepłoty zależy, tru- 
dno oczekiwać, aby pewien dzień w roku miał stanowić o charakterze klimatu: pro- 
mienie koła rocznego, łączące środek jego z epokami śr. ciepłoty rocznćj, na wio- 
snę i w jesieni, rozmaicie od kierunku średnicy uchylać się albo różne kąty tworzyć 
mogą, a jednak tego samego skutku, to jest tego samego stosunku średnićj ciepłoty 
wiosennćj do takiejże jesiennćj, wytwarzać nie przestają. Tak np. w Ochocku, 
Nikołajewsku, Berezowie, Narymie, Tomsku i Wardó epoki średnićj ciepłoty ro- 
cznój na wiosnę i w jesieni nietylko różnią się z sobą, lecz i występują w jednych : 
miejseach przed, w drugich po 20 Kwietnia i Października, ogólny wszakże cha- 
rakter klimatu tych miejsc ma tę wspólną Sa że jesień jest tu cieplejsza oć 
wiosny. 


Kiedy na wiosnę, pod działaniem promieni słonecznych, temperatura w Nu- 
kusie i Taszkiencie prędko się podnosi i w pierwszych dniach Kwietnia przekra- 
cza stan średni, w Tomsku, D Narymie, Berezowie, stan ten opóźnia się do drugićj 
połowy tego miesiąca, a to spóźnienie pociąga za sobą chłodniejszą tu stosunkowo 
wiosnę. Przyczyna jest ta: w Marcu antycyklon wierchojański słabnie; izotermy 
prostują się, w Kwietniu biegun zimna już się przenosi na ocean arktyczny, wprost 
na północ kotliny Obi; powietrze więc do tćj ostatnićj okolicy płynie już od Pn. lub 
PnW. i powstrzymuje szybki wzrost ciepła wiosennego, właściwy klimatowi lądo- 
wemu. Kiedy po przejściu słońca za równik ląd stygnie prędko i ciepłota w Ta- 
szkiencie już 10 Października przechodzi przez stan średni. biegun ziiana w tym 
czasie powraca do Wierchojańska, a rozwijający się antycyklon rospoczyna ogrze 
wającą swą na zachodzie czynność i przedłuża w kotlinie Obi okres ponad stanem 
średnim do drugićj połowy Października. Ta okoliczność wytwarza tu z ciepla 
stosunkowo jesień. | Ee 


Ruch ciepłoty w Tomsku bliską ma analogiją z Wilnem, które p. Wiłd uwy: 
datnił pomiędzy miejscami przez siebie badanemi i postawił je słusznie na granicy 
klimatów lądowego i morskiego. Wszystkie cztery okresy w obu miejscach są pra 
wie równe, ciepłota ponad średnią utrzymuje się tu i tam przez dni 184—185 i po 
dnosi się ponad stan średni odnośnie do równego prawie stopnia; epoki tylko zwro- 
tów są w Tomsku nieco wcześniejsze. Mamy tedy drugą miejscowość w środku 
Syberyi. z cechami klimatu przechodowego. które w powyższem znajdują tłuma= 
czenie swoje. A 
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Ochock, Nikołajewsk i Wardó, jako miejsca nadmorskie, mają wiosnę chło- 
dniejszą od jesieni, skutkiem znanego na ruch ciepłoty wpływy morza. 


Ścisłość, jaką p. Wiłd posuwa niekiedy do drobnostek, każe przypuszczać, że 
autor nie spodziewał się, żeby rachunek tak znaczne, jakeśmy znaleźli, wykazywal 
różnice od sposobu graficznego. Atoli na usprawiedliwienie użycia tego ostatniego 
_ przytoczyć możemy naprzód krótki po większćj części szereg lat obserwacyj, który 
przy zastosowaniu choćby niewiedzieć jak ścisłej metody dać nie może wypadków 
ścisłych; powtóre dane, jakiemi się posługiwał autor przy sprowadzeniu spostrze- 
_ żeń do prawdziwych RY oczekują w przyszłości tak pomnożenia jak i ściślej- 
_ szego określenia. Jedno tedy i drugie nie wynagrodziłoby mozolnćj pracy zastoso- 
wania metody najmniejszych kwadratów, gdy tymczasem prosty sposób graficzny 
znakomicie ułatwił autorowi zdobycie ogólnych cech ruchu ciepłoty. Nie należy 
tylko w takim razie przywiązywać wielkićj do tych ostatnich ścisłości i wyrzec się 
potrzeba możności oznaczenia jćj granic, które jedynie zapomocą rachunku pra- 
 wdopodobieństwa określić się dają. 


Uzyskawszy stałe wzoru Bessla podług wielkości kąta wyrazu pierwszego 
_w Tab. D, autor powiada, że ta tablica wprost pokazuje, że wszystkie miejsca, dla 
których ten kąt jest mniejszy od 2509 40, znajdują się albo nad samem nadbrzeżu, 
albo w pobliżu morza, chociażby Śródziemnego; jedyny wyjątek stanowią: Bialy- 
Klucz, Aleksandropol, Stawropol i Tyflis, który w dalszym ciągu objaśnia wznie- 
sieniem miejsca, kąt ten zmniejszającem. Wszystkie zaś stacyje, dla których kąt 
pierwszego wyrazu przewyższa 25040/, mają położenie lądowe, a największe z tych 
kątów odpowiadają wschodnićj i szczegolnićj środkowćj Azyi. 


Wobec poprzedzającćj na str. 247 uwagi, w którćj autor słusznie zastrzega 
że dla małćj liczby lat obserwacyje na niektórych stacyjach tudzież dla sposobu 
niezupełnie ścisłego obliczenia stałych wielkości podług miesięcy cywilnych, po- 
strzyma się od ogólnych prawideł w granicach różnie: 19 dła kąta I wyrazu, 5? 
la Il i 159 dla III, oznaczenie tak ścisłe, aż do minuty w łuku, granicy pomiędzy 
położeniem morskiem a lądowem wydaje się conajmnićj wątpliwem. Owóż ta 
granica w wykazie D przechodzi pomiędzy Ochockiem ze stałym kątem 2500 35! 
a Astrachaniem 2510 33/, Czyżby położenie tego ostatniego, jak również Cherso- 
nia i Nikołajewa, gdzie te kąty podług naszego obliczenia wynoszą 250951'i 251010, 
o bardzićj lądowe niż Mitawy, dla którćj znaleźliśmy 2490 30'? 

| _ Jeśli zaś przyjmiemy postawione przez nas dwie grupy klimatu: z cieplejszą 
| wiosny jesienią i przeciwnie, to w szeregu miejsc, Tab. D, Ust'sysolsk z ką- 
2540 34' (u p Wilda 2690 36') będzie ostatniem z grupy pierwszćj, Raimsk zaś 
z zk tem 2540 47' (u p. Wilda 2690 48) rospoczyna szereg miejsc z cieplejszą od je- 
sie. wiosną. Lecz jak zwykle w przyrodzie jedno A oiblsć wplata się w drugie, 
przez co ścisłe oznaczenie końca jednego i początku drugiego staje się trudnem, 
k i tu na granicy tych grup mamy miejsca, w których sumy ciepłot miesięcy wio- 
1ych i jesiennych prawie równe są sobie; w takim razie decydują ciepłoty Kwie- 
ia i Października. Tak naprzykład w Turyńsku suma średnich ciepłot miesięcy 
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klimatu grupy pierwszej; lecz że temperatura Kwietnia 2,83 przewyższa tempera- 
turę Października 2,19 o 07,64, otrzymujemy pizeto kąt pierwszego wyrazu wzo- 
ru Bessla dla Turyńska 254" 56', eo świadczy, że to miejsce należy do tćj samćj co 
Raimsk grupy. Tak samo na granicy pólnocnćj tych dwu grup Ustjańsk ma su- 
mę ciepłot miesięcy wiosennych —52%6, jesiennych —52",53, różnica 0',07 przechy-= 
la na stronę grupy pierwszćj; atoli ciepłota Kwietnia —18%90 przewyższa ciepłotę 
Października —19%13 o 0,28, a więc otrzymujemy kąt 2540 54, należący do grupy 
dragićj. Zlatoust, gdzie suma ciepłot miesięcy jesiennych 2,12 przewyższa takąż 
suinę wiosennych (7,74 o 17,44, to chociaż ciepłota Kwietnia 0,90 jest większą niż 
Października 0%85 o 07,5, mała ta jednak przewyżka nie przeszkadza otrzymać kąta 
grupy 254 14. 


Tak tedy między kątem pierwszego wyrazu dla Ust'sysolska 254" 35 a takim- 
że kątem dla Raimska 254 47! możemy mnićj więećj przyjąć granicę dwu w mo- 
wie będących grup klimatu. Wszystkie miejsca, w których ciepłota wiosenna ustę- 
puje przed jesienną, będą miały ten kąt mniejszy, gdzie zaś wiosny cieplejsze od 
jesieni, tam otrzymamy kąt większy. 


Od Wardó, gdzie kąt pierwszego wyrazu równy 239” 35! do Taszkientu, gdzie 
ten jest naj większy 260" 14, różnica między niemi wynosi 20” 39. Stąd jasno się 
okazuje, że średnia z rozmaitych stacyj wzięta nie może uogólnić wzoru Bessła 
tak, żeby ten wyrażał ruch ciepłoty dla wszystkich w Ge daenca miejse, jak to po- 
czątkowo mniemał Kdmiz. Przypuszczenie tego mistrza przed pół wiekiem wygło- 
szone, jakoby kąt średni, z 12 miejsc zachodnićj Buropy przezeń otrzymany, 
2487,54, ma odpowiadać dla wszystkich miejse na ziemi i jest zjawiskiem przyre- 
dy, wziął p. Wild pod ścisłą krytykę, którćj tu nie powtarzamy; dostatecznie bo- 
wiem rzecz tę wyłuszczyłem przed laty na innem miejscu (Meteorologija str. 807 
225), gdzie czytelnik znajdzie też odpowiednie uwagi i co do innych stałych wiel- 
kości wzoru Bessla, które p. Wid traktuje. 


Spółczynnik pierwszego wyrazu wzoru Bessla wszędzie równa się prawie po 
łowie pola odmian. Gdzie spólczynniki dalszych wyrazów są małe w stosunku do 
piewszego, tam naturalnie wyraz pierwszy sam przez się wyraża ruch cieploty dość 
przybliżenie i dzieli koło roczne na cztery równe części, jak tego przykład przed- 4 
stawia Wilno i Tomsk, gdzie epoki zwrotów przypadają na jeden i ten sam prawie 
dzień Stycznia, Kwietnia. Lipca i Października. Dzień ten określa w takim razi 
kąt pierwszego wyrazu = 270. O ile przeto stopni kąt tego wyrazu dla pewneg 
miejsca jest mniejszy lub większy od 270, o tyle dni, powiada p. Wild ta data n: 
stępuje późnićj lub wcześnićj od 1 Stycznia *). Obliczoną tym sposobem datę z pier- 
wszego wyrazu autor zestawia w Tab. E z datami graficznie otrzymanemi. Temu 
por ównaniu nie nadajemy wielkićj wagi raz GRO go, że 19 w łuku odpowiada 
więećj niż jednemu dniowi tak, że naprzykład od 0 g. 1 Stycznia do 12 g. 15 P 


©) Up. Wilda omyłka pióra: wcześniej lub później (str. 249), Jeśli kąty pomocnicze liczyć 
od 16 Stycznia, jak p. Wtld, więc późnićj lub wcześnićj od tój daty. 
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ździernika jest dni 287, a w luku tylko 28337, eo już różnicę 4 dni stanowi; 
powtóre, że opoki zwrotów, przez p. Wiłda graficznie znalezione, nie zgadzają się 
z rzeczywistemi, zwłaszcza max. i min. znacznie różnić się mogą. Jedno, co to 
zestawienie potwierdza, że epoka stanu średniego, zwłaszcza jesiennego, jest naj- 
stalszą. 


Aby sprowadzić stale wielkości pierwszeg 'o wyrazu wzoru Bessla do pozio- 
mu morza, p. Wałd przyjął obserwacyje w Tyflisie na wysokości 440 m i Białym- 
Kluczu 1 150 m, tudzież obserwacyje w Grenewie na wysokości 408 m i St.-Bernar- 
dzie 2478 m i dając tym ostatnim dwa razy większą wagę, znalazł, że na każde 
_100 m wzniesienia: 


spólczynnik zmniejsza się o 07,106 C. 
a kąt pomocniczy — ;,. o 80.8. 


Ta skala, zastosowana do obserwacyj w Urga na wzniesieniu 1150 m, powiększa 


kąt pomocniczy w tem miejscu przy poziomie morza do 263" 28/, Jestto największy 
kąt dotąd A Według tego oblicza też autor kąt pierwszego wyrazu przy po- 


dla Białego-Klucza na wysokości 1 150 m kąt 2490 41! 


3 Aleksandropola s, 10027, 204524 
"„ Stawropola A 5580 ,,0.1051 91 
„  Tyflisu > 460 .. ., 251 46 


i powiada, że wobec tego miejsca te tracą wyjątkowe, wyżćj wspomniane położe- 
nie swoje. Zgadzając się co do trzech ostatnich miejsc. pierwsze z nich, Biały- 
Klucz, staje w sprzeczności z prawidlem autora, gdyż i pe sprowadzeniu do pozio- 


Wogólności skała powyższa wiele pozostawia do życzenia, bo jeśli spólczyn- 
_ nik pierwszego wyrazu w miarę wzrastania wysokości maleje, to i pole odmian, 
pozostające z nim w ścisłym związku, również zmniejszać się powinno. Tymcza- 
| autor na str. 289 przychodzi do wypadku wręcz przeciwnego, a mianowicie, że 


Pam. Fizyj, — Tom V. Dział 1—12 


z 
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kowa i Wiednia, o ile materyjały pod ręką u mnie będące świadczyć o tem. d 
nogą X) RÓ ę 
W Tab. Gr zamieszcza autor różnice między spostrzeganemi a obliczonemi po- 
dług wzoru Bessla śr. miesięcznemi ciepłotami dla wszystkich 52 miejse przez sie-- 
bie badanych. Z wypadków tych przekonywamy się, że dla wielu bardzo miejsc. 
liczba lat obserwacyj jest zbyt mała, żeby zboczenia przypadkowe ciepłoty wygła- 
dzone być mogły. Widzimy nadto, że różnice między spostrzeżeniem a rachunkiem 
rozkładają się w miesiącach nader rozmaicie, eo pochodzi z niedostatecznej liczby 
wyrazów wzoru Bessla do rachunku przyjętych. O tem przeświadczyć się może- | 
my, obliczając te różnice dla miejsc, dla których wzór ten do sześciu wyrazów roz- 
wikłaliśmy. Ponieważ dla Warszawy i Wilna wypadki te w swojem miejscu po- 
dane zostaly, zamieszczamy tu jeszcze dla 8 miejsc jak następuje: 


Różnice między postrzeganemi a obrachowanemi śr. ciepłotami (09,01 © = 1) 


WA SIE 6 |EDRCJOE 
Wardó : — EE A | 
przy 1V wyrazach «- . . 3|— 1|— 8| 14|—19| 21]—19gl 14= 8] uj  3j— 6j -E 20.098" 
ROWIE 5 w: s|--8] „8 s] s al ost aj. sg] SE a EE0508 
Taszkient > al h 
przy IV wyrazach ... . |--54| 33|—13|-18] 3851-48] 42—23] a]. 2447] 57] =E2.881 
EUT si „ad = el ól- l. 65 ol ol o ol= ol. el>o] PRR20R 
Nukus | | | KA 
przy IV wyrażach . ... |--o] 5] 4l=2o| 85-47] 5il-48] 3a]-22|] 0] 5]. zEo218 
„ie Mikejohy, 00 wok=zaj zaj21] 2aj>2a]|" zaj=2u]| 2uj-2u] 2ul-2u]. 21 zko.210 
Berezów | | | | zj| 
przy IV wyrazach . . . 15-22] 26|--21 14 8|— al aalk-17 14|— 5|— 5| -k0.130 
MA » 50. |-5 |= 4 B= 4 OEM) 4|— 4 5|— 4 4. x-0.045 
Narym | | | 
przy 1V wyrazach . . . | tg|--13] 10|-— 9 18]—18] 25—30| 34 —38|. 31|--25| =ko. 
AMOMIW A „Bo ESO Do 2? 22|-—22] 2ej-2e| 2e|--22]. 2el_2ej 21 == 
Tomsk | | | | | | ; 
przy IV wyrazach . . . |-61 41|—20/— 3| 17-22 14 4-21 49|-—55|| 68| z 
SERI 3 "+, | 25-24] 28 23] '28|-—24 23|—24| 23-24] 23|—24] xk>.230 
Ochock a | |od) 
przy W wyrazach . . . | 5-5] 4u|-34] 25]—18] 14-14] r87—26] 35M] == 
0 VAL sk » PoE 3>|-30 85 —30|  29|—90] 29]-—830 29] —030 29|| = 
Nikołajewsk n. Amur, | | SB al ej Ji | 
przy 1V wyrazach . . . | 43|—20|—12 5-—01 4 —65| 40|-— 8-281" 47 mae zł=0 
„ Vfwyrazach oó:. | gl 10] AU o) Jej 9'—to|  to|--1o He A nar 


*)  Meteorologija, str. 3i9. 
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Wprowadzenie tedy do rachunku V i VI wyrazów w niektórych miejscach 
bardzo mało albo wcale nie nie zmniejsza różnicy śr, w Taszkiencie jednak i Ni- 
kołajewsku ścisłość wypadków do znacznego podnosi stopnia, a wszędzie różnice 
| w pojedyńczych miesiącach wyrównywa. 


W dalszym ciągu autor traktuje rzecz o zmienności ciepłoty, trzymaj ac 
się ustalonego w nauce pojęcia tego zjawiska, jak je skreślił Dove. Slusznie uchy- 
la inowacyją Zana, który przez zmienność chce rozumieć zmiany ciepłoty od je- 
 dnego dnia do drugiego, przez co zamęt tylko w nauce powstaje. Opracowując 

zmienność cieploty w Warszawie, przyjęliśmy terminologiją Płantamoura, który 
_ zmienność w pojęciu /)0vego, nazwal zboczeniem, ócart. 
di Ponieważ rzecz tę traktowaliśmy dla Warszawy szczegółowićj i ściślój, ogra- 
 niczamy się tu na niektórych uwagach i porównaniu wypadków. 

W obliczeniu zmienności śr. p. Wild poprzestał na wypadkach średnio aryt- 
metyczny ch, uchylając się od metody najmniejszych kwadratów. Gdybyśmy pro- 
sty ten sposób przyjęli, otrzymane przez nas średnie z 55 lat matoby się różniły od 
takichże p. Wilda z lat 71 (Tab. M, str. 256); a mianowicie: 


- .Zboczenie średnio-arytmetyczne 


znikł lat p. Wild: -*z:55:lat: 


Styczeń =E 2,69 30060 

Luty 2,71 2,74 

Marzec 1,96 es *L07 

ą Kwiecień 1,61 1,64 
Maj 1,66 1,65 
Czerwiec 1lo 1.14 

A Lipiee JĘGJE 133 
Sierpień 1,34 1,10 
Wrzesień 1205 IS 
Październik 1,41 1,38 

Listopad JEGO) 1,70 
Grudzień 2,89 2,87 


sa NBL i 1 1784 cieplota tego NU = i2 


iąca w r. 1797, zaledwie 9,4 wynosząca. 


"W tćj tablicy podano zmienność śr. miesięczną dla 48 miejsc w Rosyi. Tak 


zmienność ciepłoty latem jest wszędzie mniejszą niż zimą. Na wybrzeżach i na 
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południu wahanie jest mniejsze, w głąb lądu wzrasta i dochodzi największości 
w południowćj części Syberyi zachod. (Semipalatyńsk) oraz w środkowćj i pn. 
Rosyi europejskićj. W Tyflisie, Aszur-Ade i Pekinie pola odmian zaledwo czwartą 
część AMIE Wh wynoszą i są tak małe jak w Anglii i Włoszech. 206 


Jeśli max. zmienności zdarza się raz do roku, to występuje ono, podług auto- 
ra, albo w Grudniu (lslandyja, morze Śródziemne, Kaspijskie, środkowa Rosyj a eu - 
ropejska i środkowa część Syberyi wschodnićj), albo w Styczniu (zachod. i środk. 
BKuropa, wschodnie wybrzeża morza Baltyekiego i Biulego), albo nakoniec w Zu- 
tym (pd. Szwecyja z Norwegiją, Danija, Pekin, Siteha ete.). Podwójne max. zau- 
ważył autor w Polsce i między Uralem i Altajem; tu zmienność ma dochodzić naj- 
większości pierwszy raz w Grudniu, a drugi raz w Lutym, Mareu, albo 
KM wietniu. 


Epoki głównego min. zmienności bardzićj się jeszcze różnią stosownie do 
miejscowości, zabierając czas od Maja do Października. Na wybrzeżach mórz Bal- - 
tyckiego i Ochockiego, w Azyi i środkowych Niemczech Wrzesień jest najstalszy; 
w Szwajcaryi i Francyi — Październik. W Sierpniu min. zmienności przypada 
w półnoeno-wschodniej części Rosyi europejskićj i na południu Syberyi zacho- 
dnićj. W środku zaś Syberyi, w środkowćj Rosyi europejskiej i na Uralu naj- 
mniejszą zmienność okazuje Lipiec. Nareszcie w Polsce, sąsiadujących z nią oko- 
licach Niemiec, w Czechach i środkowćj Austryi, a następnie w Kazaniu i Ja- 
kucku minimum zmienności ma występować w Czerwcu; a w Krymie nawet 
w Maju. 


Po tem wszystkiem autor powiada, że z powyższego niepodobna wysnuć bez- y 
pośrednio wniosku pod względem epok max. i min. zmieńności. , 


Zgadzając się z tą sentencyją, nie możemy powstrzymać się od uwagi, że zba- 
danie tego zjawiska warunkuje się poznaniem żależności i lączności z sobą jedno- 
cześnie wszystkich elementów meteorologicznych, których wyrazem ostatecznym 
jest stan pogody w rozmaitych krajach. Odmienne zachowanie się lądu i morza, 
kierunki wiatrów, strącenia atmosferyczne, stan nieba, ciśnienie powietrzni etc., 
następnie zależność stanu pogody w jednym kraju od takiegoż w innych i sam na- 
ziom tych krajów czynią ten kalejdoskop powietrzny w najwyższym stopniu zawi- 
tym, a do zrozumienia jego jedyna droga empiryczna nader powoli prowadzi. Po-- 
szukiwania takie powinny być jednoczesne; wiadomo bowiem, że wielkie zboczenia 
pogody nie występują odosobnione, lecz pociągają za sobą czyli są skutkiem zbo- 
czeń odwrotnych w innych krajach. Nadto średnio-arytmetyczne, jakich Dove 
początkowo dla ogólnego szkicu tego zjawiska użył, są niewystarczające raz dlate-- 
go, że nie dają równie ścisłych wypadków jak kwadratura, powtóre, że nie wyka-- 
zują zboczeń prawdopodobnych. Stąd zjawisko jakieś wiekowe, wychodzące z kar-- 
bów zwyczajnych, a wpływające przeważnie na wypadek średni, nie może być 
oszacowane co. do swćj rzadkości. Niżej objaśnimy to przykładem dla Warszawy, 
tu zaznaczamy tylko, że odrzucenie przez nas postrzeżeń Bystrzyckiego i zastoso- 
wanie rachunku prawdopodobieństwa przemawiają za wypadkami zmienności cie- 
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d płoty w Warszawie przez nas znalezionemi. Nakoniec zboczenia na +- i — wystę- 
| A puja rzadko w rozmiarach jednakowych, a więc nierówną liczbę razy powtarzać 
_ się musza. Tej charakterystycznćj wskazówki klimatycznćj nie znajdujemy u p. 
Wilda. Natomiast mamy w Tab. M średnia zmienność z 12 miesięcy, którą autor 
zdaje się nazywać średnia roczną, tudzież —różnice między największą a zmienno- 
_ ścią, które poprostu nazwać możemy wahaniem zmienności, lecz nigdy połem od- 
 mian zmienności. Te dane tyle nas tylko nauczają, że średnie z 12 miesięcy jako 
_ i wahania zmienności nie dają jeszcze ścisłego oszacowania zmienności. Bierzemy 


Chapakiła ma śr. zmien. (największą ze wszystkich) 2,36, wahania 2,05. 
Semipałatyńsk ma śr. zmien 2,06, wahanie (naj większe ze wszystkich) 3*,14. 


W pierwszem zmienność śr. jest większa i w pojedyńczych miesiącach rozło- 
żona jednostajnie, w drugiem ta zmienność mniejsza, lecz w pojedyńczych miesią- 
_ each różnice pokazuje „2 Stąd trudny wniosek: które z tych miejsc posiada 

imat bardzićj zmienny? I 


Średnia zmienność śr. rocznej ciepłoty daje się obliczyć ściślćj z mniejszej 
liczby lat spostrzeżeń, niż zmienność miesięczna. Korzystając z tego, autor zesta- 
ia tę zmienność w Tab. N dla 38 miejsc w Rosyi i 54 zagranicą. Podług me- 
tody najmniejszych kwadratów średnią zmienność średnićj rocznćj ciepłoty obli- 
czyliśmy dła Warszawy (Pam. Fiz. t. II, str. 46) na == 07,84, podług p. Wilda 
vynosi ona średnio-arytmetycznie -= 01,82. 


Mater yjał ten uważa autor za wystarczający dla poprowadzenia linij rówaćj 
4 O ONO O 
mienności śr. rocznćj ciepłoty, które proponuje nazwać rocznemi izometabolami 

zapoky—zmienność). Podług tego okazują się dwa maxima zmienności o + 1,0: 


r goi w pn. Finlandyi. Od tych okolic rozpościera się ok IL zmienności 
+ o. 8 nad Wechodnią Sz RE ai do południowy ch j Je j krańców, nad zacho- 


0 500 SZeT., 0 8 się noe na północ na A chodnik 1zo- 
n etabola - zk (7,4 „przechodzi od Anglii Wzdłuż brzegów AA Francyi aż ż do Ali- 


r 
h 


a 8 Z wiedkm morze R i. zmierza ke a środkow d sadzie się 
gnie poniżćj 40" szer.; na wybrzeżach wschodnićj Azyi wspina się od morza 
Zóltego do Władywostoku, stąd zgina na południe do Jeddo i znowu podnosi do 
amezatki. Izometabola == 0% okazuje się koło Aleksandropola i w polud. części 
io mor ja Kaspijskiego. 


Ww ogólności więc zmienność okazuje się najmniejsza na morzach i wybrze- 


ch, gdzie i cyklony zjawiają sie stosunkowo rzadzićj, n naj większa zaś na pólnocy, 


i burze sa częstsze. 


24 
U 


KLA © o PRO ; POŁÓ z 2 . . Ź 
A powiększaniem się wysokości zmienność zdaje się wzrastać. 
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eza nas 0 zmienności klimatu, lecz i daje możność obliczenia błędów prawdopodo: 
bnych średnićj cieploty każdego miesiąca z pewnego szeregu lat wyprowadzon 

(Pam. Fiz. t. II, str. 36). Ponieważ p. Wild średnio-arytmetyczną ze wszys 
zboczeń przyjął za śr. zmienność, nie mógł otrzymać ani prawdopodobnćj średn 


dług którego: 


zmienność średnia £ = [aa] 
n-—l 
zmienność prawdopodobna r = p.e.|/ 2 
A 
błąd prawdopodobny > = NZ” 
AW 


gdzie [aa] oznacza sumę kwadratów "Z bi zboczeń, p = 0,47693, n Jiczba 1 
użył przeto wzoru Fechnera: 


3 
gą = 119359 [7 kp ztEzczzzz=zmęsczók) 
Ą / 2n—1 


Jeśli średnio arytmetyczna s wyprowadzoną jest ze znacznćj hezpr lat n, wzór | ten 
daje wypadki dość ścisie, które autor zestawia w Tab. O. Ba 

Nietyle odmienny ten sposób obliczenia, ile raczćj odmienne dane i więke 
liczba lat obserwacyj dały na wypadek błędy prawdopodobne dla Warszawy : mniej- 
sze od naszych, które tu zestawiamy: 


p. Wild Pam.Fiz. 


Styczeń =: 0026 00,31 
Luty 0,24 0,32 
Marzec 0,20 0,22 
Kwiecień 0,16 0,18 
Maj * 0d 010 
Czerwiec 0,12 0,13 
lipiec 0,13. 0,15 
Sierpień 0,13 0,13 
Wrzesień 0,12 0,12 
Październik , 0,14 0,16 
Listopad 0,16 0,13 
Grudzień "0729 0,31 
Rok 0,08 0,08 


Jeśli dla normalnych miesięcznych i rocznych : Śr. przyjmiemy, powiad: 
tor, jako ścisłość krańcową 2 < 0,15, to z obliczonych 43 miejsc, między k 
niemasz obserwacyj krótszych nad 15 lat, nie znajdziemy ani jednego, coby 


A, PIETKIEWICZ. O TEMPERATURZE POWIETRZĄ. 35 


względem ciepłot śr. Stycznia, Lutego, Marca, Listopada i Grudnia warunkowi 
temu zadość czyniło. Od Czerwca do Października wypadki Warszawy odpowia- 
dają tćj ścisłości. Są cztery miejsca, gdzie błąd prawdopodobny nawet rocznej 
średnićj jest > 0,15. 


Srednią ścisłość śr. cieplot miesięcznych dla stacyj normalnych w Rosyi i za- 
oranieą ocenia autor w miesiącach letnich na == 0,25, w zimowych na -E 0,50. 
Srednie zaś roczne ciepłoty otrzymują się przybliżenie ze ścisłością == 0,10. 

Ponieważ bląd prawdopodobny średnićj e, zostaje w stosunku odwrotnym 
do pierwiastku drugiego stopnia z liczby postrzeżeń n, możemy tedy latwo obli- 
czyć liczbę lat n, potrzebnych obserwacyj dla otrzymania cieploty śr. z błędem 

prawdopod. nie większym nad == 0,10; a to podług wzoru: 
ny = mzt00: e; 


Ze względu, że tu chodzi o ścisłość wielkości s,, wzięliśmy logarytmy tych 
„wielkości, jakieśmy przy obliczeniu s, otrzymali i zestawiamy wypadki nasze z wy- 


| padkami p. Wilda (Tab. P, str. 274): 


Liczba lat, potrzebnych dla otrzymania śr. miesięcznćj ciepłoty z błędem 
prawdopodobnym == 0,10. 


podług p. Wilda podlug Pam. Fiz. 
Styczeń 498 lat 525 lat 
Luty DZY, 5023 
Marzec 202 ;, | ZMP, 
Kwiecień WS, loże 
Maj 198 ,, 201 ,, 
Czerwiec 95 ,; 054; 
Lipiec JZK 125%;, 
Sierpień 129% USL 
Wrzesien 1095; tede 
Październik 145 ,, 138 ,, 
Listopad 180 ,, 185 ,, 
Grudzień 601 ,, 52E ;, 
Rok 48 ,, BOŻE, 


Kilkakrotnie przeto zboczenia wickowe i jeszcze rzadsze powtórzyć się mo- 
_ 04, zanim potomność daleka obliczać będzie mogla cicpłotę zimową Warszawy ze 
_ ścisłością == 01,10 C. 


M Rzecz jasna, że im większy szereg lat weźmiemy, tem więcćj zboczeń 
| , nadzwyczajnych, a tem samem i większe pad odmian bezwzęłędne znajdziemy. Po- 
_ nieważ podług rachunku prawdopodobieństwa największe w okresie 71 lat zbo- 
8 _ czenia powinny być większe od zboczeń prawdopodobnych z lat 55, przez nas obli- 
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czonych (Pam. Fiz. t. II, stw. 38), 3640 raz podajemy tu dla porównania z wypad 


kami p. Wilda (Tab. Q, str. 277) prawdopodobne pole odmian w tym okresie ocze 
ki wane: >» 


Zmienność bezwzględna czyli największe pole odmian w Warszawie: 


p. Wild 71 lat: Pam. Fiz. 55 lat:  Prawdop. dla 71 lat: 


Styczeń 1602 14,81 160,67 
Luty 15,0 15,03 14,11 
Marzec 144 14,66 12,01 
Kwiecień 8,1 87% 9,88 
Maj 9,7 9.92 10.37 
Czerwiec 4 7,07 7,06 
Lipiec 5.0 (TAL 8,15 
- Sierpień 9,5 742 7,12 
Wrzesień M 60,32 60,55 
Październik 7,4 GGOŻ 5,47 
Listopad 9,1 8,95 9,90 
Grudzień ZAL 14,80 16,74 
Rok 4,6 3,82. 4,15 


Sprzeczność, jaką okazuje Marzec i Maj, że pola odmian z 55 lat są większe 
niż z 71 lat p. Wilda, pochodzi z przyjęcia przezeń średnich miesięcznych, sprowa-. 
dzonych rzekomo do prawdziwych. Z powodu tejże redukcyi małe u p. Wild 
powstały różnice na więcćj w Lipcu, Październiku i Listopadzie. Na różni 
Kwietnia wpłynęła nietylko redukcyja, lecz i cieplota tego miesiąca 1785 roku no. 
towana 3%0, kiedy najniższa w naszym szeregu lat 3038 przypadła w 1852 roku. 
"Tak samo Styczeń 1796 roku z ciepłotą śr. +- 2,8 przewyższył najcieplejszy w na- 
szym szeregu -- 1,4 w 1868 roku o 1%,4 i powiększył pole odmian, które zresztą 
w granicach prawdopodobieństwa pozostaje. Do przekraczających te granice na- 
leżą: a) Marzec, o którym mowa była w Pam. Fiz. t. I, str. 40; b) Sierpień, któ 
rego ciepłota średnia w 1781 r. wynosiła, jak się rzekło, 229,8, powtarzać się moż 
dopiero co cztery wieki; e) Wrzesień 1797 roku najzimniejszy, bo zaledwie 9*, 
mający, jest zjawiskiem zupelnie tak samo rzadkiem: d) Grudzień 1788 rok 
z eieplotą średnią —148 jest wyjątkiem, chyba co pół tysiąca lat zdarzyć si 
mogącym; e) średnia ciepłota 1779 roku, wynosząca zaledwie 4',57 jest takąż sa 
mą rzadkością. oe 


Oto są fakty, które wpłynęly na modyfikacyją wypadków przez pana Wild 
znalezionych. Niemając granie prawdopodobnych, nie bylibyśmy w stanie zda 
sobie sprawy: czy pole odmian znajduje się w granicach zwyczajnych lub też wy: 
wolłane zostało jakiemś zboczeniem wyjątkowem? moglibyśmy popełnić błąd nawet 
zaliczając Grudzień, którego tak zmienność średnio-arytmetyczna jak 1 dostrzeżo- 
ne pole odmian są większe niż Lutego, do bardzićj zmiennych niż ten ostatni, ma 
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cy pole odmian prawdopodobnie większe od wszystkich innych. Toż samo po- 
IN: wiedzieć można o Marcu w znaczeniu przeciwnem: dwa lata, 1836 i 1845, ze zbo- 
zeniami nader rzadkiemi, a wręcz przeciwnemi, podniosły pole odmian bezwzglę- 
ne do rozmiarów zimowych tylko miesiącom właściwych i o wiele posunęły je 
poza granicę prawdopodobieństwa. Przy pomocy zboczenia pr awdopodobnego 
By oznaczyć ee Ba 0 jaka w R granicach : ZAC Jod ać się JA 


w dalszym ciągu, na podstawie obserwacyj KaRaRY w Petersburgu, 128 
at obejmujących, tudzież danych o zamarzaniu Newy przez lat 174, poszukuje 
autor wiekowych zmian ciepłoty i przychodzi do wniosku, że w tym czasie nie było 
żności do zmiany cieploty w jednym i tym samym kierunku, że okresy zimniej- 

ze występowały na przemian z cieplejszemi. Zaznacza okres zimny 89 lat, od 
780 do 1818 r. tr wający, w którym min. ciepłoty zniżyło się o 1,8 poniżćj nor- 
 malnćj, a mianowicie w latach 1784 i 1810. W tym atoli przeciągu czasu, tempe- 
tura przeciętna z 9 lat PRE na s. autor AA swe wnioski, stała i wy- 


1758, zjada chłodny, n pasta pik po. oe 1751, a znowu 1840 zimny 
przedził 1841 ciepły; kiedy średnia temperatura 1862 r. była niższą od normalnćj 
„16, takaż sama temperatura 1863 roku pr zewyższyła tę ostatnią o 2',44. Tak 
amo po ciepłym 1874 nastąpił niezwykle zimny 1875. Słowem badacz besstron- 
ty, bez powziętćj naprzód myśli, dopatrzyć nie może żadnych zmian okresowych, 
drych rosciągłość rozumiemy o pewnćj i tćj samćj liczbie lat. Dodać wszakże 
iśmy, że autor nie dostrzegł żadnego między ciepłotą a plamami słonecznemi 


AW aa wschodniej abc średnich a EE w Styczniu 
w „Bosyi o: naj- 


1856, 1859—1866, z lat 55 i o (8) z lat w 1779—1799, 1841-1875, 
ug p. Wyda mamy: 


PEM Eizyj l lfom V: (v Dział 1.—13 
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Sw 
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ć Zboczenia od Śr. mies, odnośnie rocznć 

śr. max. śr. min. abs. max. abs. min. śr. max. | śr. Ka: abs. 5. MAX. 

(a) |( ONIORORORNKORIONOK (2) | (B) le! (6 
Styczeń . | 20.7) 40.7 | —190.6| — 170.3) 60,6) 100,0] —330.8| — 280,9 A 90,1] 140,1] 120.9] 120.1) 140,4] 280 3| 2 
Luty . 4.0| 6.6 | —19.0| —15.9] 10.4] 12.9] —32.7| —33.1 8.1 g.1] 14.3] 12.5] 15.1 
Marzec. . | 9.2/12.4| —13.0| —11.1] 16.1) 20.6] —29,4| —24,3| 9.8 12.0] 12.4| 11,5] 16.7| 20.2 
Kwiecień. | 18.2|21.2 | — 4.9] — 3.7] 24.4| 28.8] —17.5) —1n.2| 12.2 14.2] 10.9] 10,7] 18.4| 21,8 
Maj... . | 24,5|27.1 14 1.8] 30.0| 32,2] — 25 — 25|42:0 14.0] 11.1) 11.3] 17.5] 19.1 
Czerwiec. | 27.8|29.,8 1.4 1.441'32.5| 34,8 1.2) 2.5|| 106 12,7) 9.8] 99 15.3| 17.5 
Lipiec .. | 28,8/30.6 10,8] 10.34 38,0| 30.5 1.5 5.5] 1o.o|t2.o] 8.0] 8.5] 14.2) 16.9 
Sierpień . | 27.5 29.6 8.9 9.2] 32.6| 35.0 44] 4.1] 10.0l11.7]- S.4) 8.7] 15.0] 17.1 
Wrżesień. | 23.6|25,5 2.4 24 29.8] 31,8] — 1.9) — 2.2] lo. 12.1] 10.5] to.2] 16.9i 18.4 
Paździer. |167|19.5| —2.6| — 1.8] 22.7) 28.0] — 7.0] — 6.5] g.ąltt.i| 9.9] g.ój 15.4| 20.2 
Listopad. | 8.9|10.9] —S.1| — 8.0] 14.6 16.6] —20.4| —15.0| 7.8] 9.4] 9.8] 9.5] 13.5) 15.1 
Grudzień. | 4.4| 5.8] —16.4| —14.5] 11.2) 12.5] —29.4| —383,1|- 6.0] 8.7 12.8] 11.6] 14.8) 15.4 
ROK ... | 29,9]32.0| —23.8] —21.3]38,0| 35.5] —33.8] —38,1| 23.3|24.8] 30.4| 23.5] 26.4| 28,3 

| | 


W Wilnie od Października do Marca włącznie średnia największość prze- 
wyższa normalną mnićj niż średnia najmniejszość opada poniżej tego stanu, od 
Kwietnia do Września przeciwnie. W Warszawie to zjawisko pokazuje się o mi 
siąc późnićj, od Listopada i kończy się o miesiąc wcześnićj, w Lutym. Od Mar- 
ca tedy do Października włącznie średnie max. w Warszawie przewyższa normalną 
więcćj, aniżeli średnie min. ustępuje. Bezwzględne max. w Wilnie od Listopada i 
do Kwietnia włącznie zbacza od normalnćj mnićj niż bezwzględne min.; przeciwne 
zjawisko zachodzi od Maja do Października z wyjątkiem słabym w Czerweu. Toż 
samo mamy w Warszawie, z tą tylko różnicą, że już w Kwietniu absolutne max. 
wznosi się więcćj niż min. opada. W obu miejscach tak średnie jak i bezwzglę- 
dne naj większości okazują mniejsze od średnićj ciepłoty rocznój zboczenie, aniżel 
takież najmniejszości. 

Naj większe średnie zboczenie w Wilnie przypada dla śr. min. w Lutym 148 
w Warszawie dla śr. max. w Kwietniu 142. Największe absolutne zboczen 
w Wilnie okazuje min, w Marcu 28,8, w Warszawie zaś min. w Grudniu 30* 
Przy najwyższćj temperaturze w. Wilnie 3380, dostrzeganćj w Lipcu i najniższej 
381,8, w Styczniu, wahanie cieploty wynosi 66',8. "Takież wahanie w Warszawie, 
przy największości 33%5 w Lipcu i najmniejszości — 38,1 w Grudniu i Lutym, 
obejmuje 667,6. 

Największe zboczenie śr. min. od śr. miesięcznych, 20%0, dostrzeżono w Sty- 
czniu na lądzie europejsko-azyjatyckim między 55 a 650 szer. Wiosną strefa 
największego tego zboczenia (18% w Kwietniu) rosszerza się znacznie na wschód 
Latem na całym lądzie to zboczenie jest prawie jednakie, koło 10% w Lipcu. Od 
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lata do jesieni znacznie się powiększa i już w Październiku dochodzi takich sa- 
mych rozmiarów jak w Kwietniu. Na wybrzeżach zboczenia maleją prędko. 


Zboczenie śr. max, od śr. miesięcznych, bywa największe wiosną i w jesieni 
19” w Syberyi wschodnićj. Latem największe zboczenie (14' w Lipcu) posuwa się 
nieco na PAW. W jesieni strefa największego zboczenia tego (10 w Październi- 
ku) obejmuje część południową średnićj i zachodnićj Syberyi. Na wybrzeżach 
_ zboczenie to podobnież jak i tamto znacznie się zmniejsza, do 10% w Kwietniu 
16” w Lipcu. | 


W rocznym wypadku roskład gieogr. zboczeń śr. max. 1 min. od śr. rocznćj 
zbliża się najbardzićj do kwietniowego; wahania jednak są tu znacznie większe, 
_ a mianowicie dla min. od 189% do 480, dla max. od 18% do 449, 


b Max. bezwzględne na północy nawet dochodzi do 309,0, a w Astrachaniu do 
RAA d 1 5 ... . *. . 
| 22 Rzecz naturalna, że na wybrzeżach mniejsze jest ono niż w głębi lądu. 


Min. bezwzęlędne rozmieszcza się na podobieństwo izoterm styczniowych. 
Wielkość jego zmienia się od—620, w północno-wschodnićj Syberyi, do—80 na po- 
udnie mórz Kaspijskiego i Czarnego. Różnica tedy między najniższemi ciepłota- 
mi jest cztery razy większa od różnicy między najwyższemi. 


Granica poludniowa strefy, w którćj ciepłota zniża się do —400, gdzie zatem 
rtęć krzepnie, wychodząc z Laponii przez Finlandyją do 5.-Petersburga, ciągnie 
ię dalćj nieco na wschód ód Smoleńska i na zachód od Kurska, zniża się nastę- 
pnie do KŁugania, w szer. Wiednia i znowu trochę się podnosi do Orenburga, po- 

czem zwraca na południe, mnićj więcćj do 47? szer. koło jeziora Bałkasza. W gó- 
| ach Altajskich podnosi się do 500 szer., przechodząc poniżćj Irkucka, a dalćj, po- 
wiada autor, zniża na wschodnich wybrzeżach lądu do szer. 409 (?). "Toby zna- 
czyło do szer. Pekina, gdzie najniższą ciepłotę obserwowano —200,0. W wyka- 
ie bezwzględnych min., tabl. VIII str. CCXLV nie widzimy wcale tak niskićj 
emperatury w tćj szer. i chyba omyłce pióra przypisać należy ostatni ten ustęp 
mtora. 


W cealem Cesarstwie Rosyjskiem na południowym tylko stoku gór Kauka- 
ich min: ciepłoty nie opada niżćj —10%; granica niższych nawet niż —200 ciepłot 
agnie się od północnego Krymu przez północny stok Kaukazu. poniżćj Chiwy 
'aszkientowi i Pekinowi. 


_ Największą między krańcowościami dostrzeżono różnicę w Jakucku, gdzie 
x. dochodzi 387,8, a min. — 62%,0, cale więe bezwzględne pole odmian wyno- 
00%,8 ©. Zapewne w Wierchojańsku przy dłuższym szeregu lat obserwa- 
(posłagujące tu spostrzeżenia obejmują zaledwie rok jeden) pole to większe 


Najmniejsze pole bezwzględne odmian ciepłoty przedstawia Baku, gdzie max. 
lochodzi 37,1, a min. — 8,8. 
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Część IV. W tej części autor traktuje rozklad a, cieploty, Jtówy 
uoczywistnia w dołączonym do dzieła atlasie. 


Poszukiwania /ovego wykazały, że zboczenia ciepłoty nie występują nigdy 
w miejscach pojedyńczych, odosobnionych, lecz na przestrzeniach znacznych; no- 
wsze zaś prawa cyklonów i antycyklonów objaśniają i przyczynę tego zjawiska. 
Na tój zasadzie próbowano postrzeżenia z lat niewielu doprowadzać do wypad- 
ków wieloletnich średnich podlug jednoczesnych obserwacyj w stacyjach sąsie- 
dnich, a to celem pewniejszego porównania ciepłoty rozmaitych miejscowości. Je- 
Śli An oznacza średnią ciepłotę pewnój stacyi z długiego lat szeregu n, Ax takąż 
ciepłotę z lat «, z których średni wypadek dla drugićj stacyi jest. Bx, to długole- 
tnia średnia dla tćj ostatnićj Bn obliczona być może podlug wzoru. 


Bn = Bx -- An — Ax. 


Sciślejszy otrzymalibyśmy wypadek, wprowadzając do rachunku stósunek 
średnich zmienności (roku, miesiąca, dnia) w obu stacyjach: 


AO OLBEE bn — Ax 


Va = An — Ax” 


lecz wielkość v, nie daje się dokładnie oznaczyć; stąd p. Wild poprzestał na tym 
wzorze, powszechnie dotąd używanym. 


Zastosowująe ten wzór do Kurska i Moskwy, gdzie spostrzeżenia jednocze- 
śnie przez lat 22 prowadzone były, autor znajduje, że niepewność redukcyi p 
letnich spostrzeżeń dochodzi do == 19, pięcioletnich zaś średnich tylko == 07,58 
A więc redukcyją zastosował do takich tylko stacyj, gdzie obserwacyje prowadzo 
ne były 5 i 10 lat. » 4h 


Naturalnie, że na ścisłość wypadków wpływ wywiera wielki nietylko od 
głość stacyj, lecz i charakter klimatu mnićj więcćj jednaki. 


Dla porównania cieplot rozmaitych krajów potrzebna jest również redukcyja 
ciepłoty do poziomu morza. Aby otrzymać w tym eelu dane, autor wział sp 
strzeżenia, tak na pn. jak i pd. stoku Kaukazu, stacyj w zozmncycji wzniesieniach, 

a dając im odpowiednią wagę, obliczył średnie z których wyprowadził tablicę £ 
pokazującą zniżenie się ciepłoty od 10 m do 700 m na każde 10 m wzniesienia. D 
tablicę zastosował do wszystkich stacyj w Rosyi, których wypadki redukowane ze 
stawił w Tab. IX. 


Pomijając już tę okoliczność, że bieg ciepłoty jest odmienny na górae 
i na płaszczyznach, że innemu ulega prawu, stosownie do pochyłości gór w roz 
maite strony świata, że często na górze bywa cieplej niż u podnóża, sama miejsce 
wość Kaukazu, między morzami, nie może być stosowaną do gór azyjatyekie 
w środku lądu piętrzących się. Sam rodzaj wzniesienia: płaskowzgórze lub ła 
cuch gór, ich zwartość i wysokość, a nadto stosunki hydrometryczne urozmaicają 
prawo malenia ciepłoty do góry tak, że niepodobna trzymać się jednej 


a 
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skali na tak rozległćj, przez p. Wilda badanćj przestrzeni, jak tego dowodzą dane 
dla rozmaitych miejscowości, przez samego autora (str, 520) przytoczone i jak 
to wyłuszczyłem szczegółowo w Meteorologii (str. 377 i nast.). Sam autor 
ocenia niepewność Tab. f == 0,1 na każde 100 m. Jeśli dodamy do tego niepe- 
wność redukcyi do dlugoletnich spostrzeżeń, graficzne gładzenie wypadków dla 
stacyj, gdzie spostrzeżenia krótko prowadzone były, to izotermy p. Wilda uważać 
należy jako przybliżony tylko obraz gieograficznego podzialu ciepłoty. 

| Celem pogodzenia linij równociepła z postrzeżeniami zagranicznemi, autor 
uwzględnił 137 stacyj poza krajem i nakreśliwszy izotermy na karcie, poprawiał 
je. posługując się bądź sposobem graficznym, bądź zjawiskami z królestwa roślin- 
nego, a prócz tego dla wygładzenia nieregularności zmuszony był zmieniać cieplo- 
_ ty miesięczne niektórych miejscowości na jeden i więcćj stopni, nim otrzymał, jak 
powiada, ostateczny kierunek tych linij, z któremi najlatwićj sam atlas poznajomić 
_ jest w stanie. 

Gdyby ciepłota powietrza zależała wyłącznie od wysokości słońca nad wi- 
 dnokręgiem. linije równociepła schodziłyby się dokładnie z równoleżnikami; jej 
rozkład gieograficzny, obliczony przez Dovego w stopniach Rćaumura od 10* do 
10” szer., zredukował p. Wild na stopnie Celsyjusza, interpolując od 5* do 5” szer., 
_ jak następuje: 


I 


] | ł | 


Styczeń Luty | Marzec | Kwiec. Maj Czerw. || Lipiec | Sierp, | Wrzes. | Paźdz. | Listop, | Grudz, | Rok 


j 
| 


17.5 20.1 23.1 25,1 20:0)|227.0. 25,2 22,8 18.9 15,4 2 


__/_ Miejsca, których szerokość gieogr. i ciepłota odpowiadają tu obliczonym, ma- 
temperaturę normalną, wszystkie inne są stosunkowo zaciepłe lub zazimne. Łą- 
ąc miejsca jednakowego zboczenia od ciepłoty normalnćj, otrzymał p. Wild iza- 


| | | 
—290. 1 |--260.9 ||—230,9||-— 130,1 |— 60,4|-— 10.0 10,1) 00,1 |— 50,5]-—150,1 |--220,2|-—260,0|--14,05 


BD |E-z68| -230| —210 | —11.8 |-— 4.3 ika 4.2 | 2, |— 2.4 | —12.1 |—19.9 | —24.0 | 11.4 
—24.1 .0 || —18.1 215 DAD 4.0 | 1.2) 3, 0.8 | — 0.1 | %% —22.0 | — 8.9 
—13.9 | — 6.6 1.6 7.6 10.9 5.9 3.6 | = 3.9 | — 18.5 | —18.6 |— 5.2 

— 8.56 |— 1.6| 54 1o.8| 13.0) 11.4] 1.1 | 0.8|| — 8.0 | — 13.7 |— 1.0 

— 5,1 2.0 8.0 12.8| 19.2 |--m8:9 9.1 3.5 |— 4.0 | — g.t 2:2 

(= 1.5 55 10,6 14.9 | 17.0 | 16.4 12,2 6.4 | 0,0 |= 4.8 5.4 

3.2 g.l LODA IE 17.4|| 19.7| 19.4 15:20 10.9 4.9 0.1 9.) 

8.0 12,8 16.8 | 20.0] 224| 22.5] 18.8 BL0M 9.8| 6.2 13.5 

12.8| 16,4|| 20.0 22,6 | 24.» 24.8, 2204. agat | 144 |. 10.8/|- -17.3 
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 Izanomale doprowadziły w końcu p. Wilda do wniosku 0 bytności silnego maxi 
mum ciśnienia powietrzni w pn. Syberyi, dla braku jednak postrzeżeń barome 
trycznych przypuszczenie to zostaje jeszcze nieudowodnionem. noża 
Biorąc różnice między cieplotami Lipca a Stycznia, autor otrzymał w przy- 
bliżeniu roczne pole odmian ciepłoty (amplitudy), a linije łączące miejsca o jednem 
i tem samem polu odmian nazwał izoamplitudami. Na dolączonćj do atlasu karcie 
widzimy, że to pole, najmniejsze na zachodnich wybrzeżach Norwegii 14”, wzrasta 
w głab lądu i koło Wierchoj ańska dochodzi 66". 


SPOSTRZEŻENIA FITOFENOLOGICZNE 


POCZYNIONE 


w Oprodzie Botanicznym w Warszawie od r. 1865 do 1885 


Hipolita Cybulskiego. 


Położenie geograficzne miejsca spostrzeżeń: 


Szerokość pólnocna p = 520 18 57 

Długość wschodnia , A=210 1 51' od Greenwich 

= 380 41' 37,5" od Fero 
Wzniesienie nad poziom morza Baltyckiego h = 109 metrów 
eż > poziom Wusły, > 08.9. 26 189. mett. 


Grunt gliniasty z natury zimny, śniegi na wiosnę zwykle dlużej leżą 
|o06g' qe . jajko) 520 

iżeli na okolicznych miejscowościach. 

s Z przyczyny znacznego wzniesienia nad poziom Wisły, ogród wystawiony 
a działania wiosennych zimnych wiatrów pn. i pn. wschodnich. 
Spostrzeżenia robiono eorocznie na jednych i tychże roślinach o ile to bylo 
bne. 


i * 


_ W tablicach, poniżćj podanych, daty są oznaczone w taki sposób, że liczba 
abska oznacza dzień, a umieszczona pod nią rzymska — miesiąc. 
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POJAWIENIE SIĘ PIERWSZYCH KWIATÓW W LATACH 18 


p a 


Acer dasycarpum . 

Acer platanoides (Klon zwyczajny) 

Acer Pseudoplatanus (Klon jaworowy) 

| Acer tataricuim. 

Aesculus Hippocastanum (Kasztan zwyczajny) 5 
Aesculus parviflora (Kasztan drobno-kwiatowy) 


Aesculus rubicunda (Kasztan czerwony) . 


„Ajuga reptans (Dąbrówka) 
Amygdałus communis (Miedal) 
Amygdalus nana . 
Amygdalus persica (Brzoskwinia) 
Anemone nemorosa 
Knemone ranunculoides . 
Arabis alpina . 

- Azalea pontica . 
Berberis vulgaris (Berberys) . 
Caragana arborescens (A'kacyja żólta). 
Cerasus Chamaecerasus. | 
Colchieum autumnale (Zimowit) . 
Convallaria majalis (Konwalija). 


Corylus Avellana (Leszczyna) (kwiaty żeńskie notowano) 
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Cornus alba. 
Cornus mas (Dereń). 
Cornus sanguinea . 


Cydonia vulgaris (Pigwa) . 


Crocus vernus (Szafrin) 


Crataegus Oxyacantha (Glóg'. 


Corydalis bulbosa . 

Citisus Laburnum (Szczodrzenica) . 
Daphne Mezereum (Wilcze łyko) 
Dictamnus Fraxinella (Dyptan) . 
Elaeagnus angustifolia (Oliwnik) . . . . « « « |. 
Evónymia europaeus (Trzmielina) . 
Ficaria ranunculoides (Ziarnoplon). 


Fritiliaria imperialis (Korona cesarska) 


Fragaria vesca (Poziomka) 


Fraxinus excelsior (.Jesion) 
Galanthus nivalis (Śnieżyca) . 
Gleditschia triacanthos (Iglicznia) . 
Gypsophila panieulała 


Halimodendron argenteum . . - - 2 > * * 


Hepatica triloba (Przylaszczka). 
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Hyoscyamus physałoides. |. 

łberis Garrexiana . 

Iris germanica (Kosaciec) . 

Ligustrum vulgare . 

Lilium candidum (Lilia biala) . 
Liriodendron tulipifera (Tulipanowice) . 
Lonicera łatarica (Wiciokrzew). 


Lychnis Viscaria (Smolka). 


Muscari racemosum 


Narcissus pośticus (Narcyz) . . 
Orobus vernus (Groch zajęczy) . 
Pulsatiila vulgaris (Sasanka) . 


Primula veris (Pierwiosnek) . 


Pulmonaria officinalis (Plucnik) . 
Prunus Padus (Czeremcha) 
Prunus avium (Czereśnia) . 

- Pruhus spinosa (Tarnina) ; 


Prunus virginiana (Czeremcha wiryinijska) . 


Papaver orientale (Mak wschodni) A 


Paeonia officinalis (Piwonia). . 


Philadelphus coronarius (Jaśinin) „a. 
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Pyrus Malus (Jabloń) ORA MAJA Ma a, | ER SE 

Rubus Idaeus (Malina). Ia 

Ribes aureum (Porzeczka złota). | BL i | 
Ribes Grossularia (Agrest) ( ondua Baj A 

Robinia Pseudacacia (Akacya) . | A 

Rosa centifolia (Róża centyfolia) . . . . . | BO GE 

| Sambucus nigra (Bez czarny). KA 4 

Sambucus racemosa (Bez koralowy) . O 
Salix caprea (Iwa) (Kotki męskie notowano) AP 

Ścillasihiica >... I. 

Saxifraga crassifolla 00.0000. 00002, ui A 

Sade cereale hybernum (Żyto ozime). BA 

Sedum acre (Rozchodnik pospolity) go - | 
Sedum sexangulare (Rozchodnik sześciorzędowy) . | Boa 

Sedum Toiephium (Rozchodnik wielkolistny) Ba 

Serhus Aucuparia da o | R | 

Spiraea opulifolia . | 5 | 

Spiraea Aruneus . . . . « . .” . | > 5 

Spiraea Ulmaria . . . . . . . « . | » - 

Syringa chinensis (Bez chiński) . . . « . . | » Y 
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Syringa persica (Bez perski) . 


Syringa vulgaris (Bez włoski) . . « « « « « : lv 
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Tilia grandifolia (Lipa AEG ; 
Tilia parvifolia (Lipa pospolita). . . . . | AR VII 
Tussiłago Farfara (Podbiał) . . . « « « « « « |rIv 
Triticum vulgare hybernum (Pszenica ozima). 


Viola odorata (Fiołek). « -.--0: « » «2,30. ka” 


Viburnum Lantana (Hórdówina::.2%- maeoa Woly 


Viburnum Opulus (Kalina) . 


Ulmus campestris (Wiąz) . 
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KILKA SŁÓW 0 BUDOWIE GIEOLOGICZNEJ 


i pokładach węgla brunatnego najbliższćj okolicy 
Krzemieńca, 
przez 


gana dGrejdosiewicza, 


prof. uniw. Warsz. 


(Tab. I.) 
Sa . początku Kwietnia r. p. Walec em na > Wo dla obejrzenia pokla- 


20ZCE tj misek kilka naukowych faktów, a, tu podaję, 1 zwrócić 
la nie RET naszych g gieologów i górników i zarazem ich asa do ea 


_ Jadąc odnoga drogi żelaznćj Kijowskiej od Zdołbunowa do Radziwilłowa, 
b Jej stronach widać na wielu miejscach żyzne pola orne, gliniaste lub boro- 


nia w Lubelskiem, a mianowicie ze skał trzeciorzędowych utworzone. 

Rudnia jest stacyją kolei, od którćj jedzie się już tak zwanym traktem do 
rzemieńca. Trakt ten, idący na południo-wschód, nie należy do dróg bitych, 
lecz w porze suchćj trudno mu odmówić miana drogi twardćj. Na długości 23 
t, bo taka jest odległość Krzemieńca od Rudni, z małym wyjątkiem, droga 
rzechodzi po borowinie, ziemi, jak wiadomo, ssychającćj się na bardzo twardą 
rtą masę; na drodze tój i po polach, tak daleko jaktylko okiem dojrzeć 
Ad PO W i de sze ui, a an s całe ich 
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rozrzucone tu i owdzie kupy tych krzemieni, mimowolnie nasuwa się myśl, cz 
nie są to ślady fabryk lupania grotów, siekierek i innych narzędzi w okresie 
kamiennym? Lecz przypuszczenie takie usuwa miejscowa tradycyja, która poda- 
je, że kupy te są nagromadzeniami otrzasków, pozostalych od łupania krzemie- 
ni na skałki do dawnćj broni palnej. Zdaniem mojćm, część jakaś nagroma- 
dzonych krzemieni mogła powstać i ze składania ich na jedno miejsce przy. 
oczyszczaniu pól. W i GR razie, ta niezliczona ilość krzemieni na polach 
i drodze do Krzemieńca jeszcze dzisiaj najzupełnićj usprawiedliwia samę nazwę | 
miasta. | 

Krzemieniec, którego ślady dawnćj świetności nie zostały jeszcze calkiem 
zatarte, leży na pokładach kredowych piętra senońskiego (patrz mapę), w wąwo-. 
zie między dwoma łańcuchami wzgórz, osłaniającemi miasto od wschodu i za-- 
chodu, a idącemi od północy na poludnie. Podnóża wzgórz tworzą pokłady se- 
nońskie, a stoki i wierzchołki ich składają się ze skał trzeciorzędowych. Skały 
te są piaskowcami o spoju wapiennym, które miejscami przechodzą w wapień 
piaszczysty; w piaskowcach ziarnka kwarcu są całkowicie otoczone grubą sto- 
sunkowo powłoczką węglanu wapnia. Opisane piaskowce wapienne zawierają. j 
w niektórych swoich warstwach mnóstwo szezątków organicznych, a mianowi- : 
cie całe lub uszkodzone skorupy małżów, a czasem i ślimaczków. Że szcząt- 


Cardium obsoletum Eichw., Mactra Podolica Kich. i Bullina sp. Lin. 
skamieniałości najcharakterystyczniejsze dla górnego. ogniwa formacyi mioce- 
nicznćj, czyli dla tak zwanego piętra sarmackiego. Nadto w jednym z lomów 
piaskowca na powyższćj górze, towarzysz mój znalazł kość, która podług okre- 


i przyniosły ją do łomn. Poklady piaskowca na Górze Dziewiczćj są zupelnie 
poziome, a na szczycie wskutek zwietrzenia tworzą liczne pojedyńcze głazy, 
mające bardzo malowniczą Poe O stosunki BA i wieku wzg dc 


fortecy polskićj, na Kuliczówce i pod Zolobami. Wzgórza przeto krzemienieck 
przedstawiają utwory wód pólsłodkich, osady majmłod ze mioceniczne, które sp 
czywają na pokładach senońskich formacyi kredówćj. 


Budowa gieologiczna najbliższćj okolicy Krzemieńca przypomniała mi 
raz drugi niektóre okolice gubernii Lubelskićj, a mianowicie te, przez które pr 
biega droga ze Zwierzyńca do Frampola; niektóre miejscowości w powiecie J 
nowskim; wzgórza pod Rejowcem, a wreszcie i „Górę Dziewiezą” w Horodysz 
czu pod Chełmem, która się tylko tem różni od „Góry Dziewiezćj* pod Krzemie 
cem, że w jćj piaskowcach spój jest nie wapienny, ale krzemionkowy. _T jedyne 
a najgłówniejszem znamieniem, wyróżniającem pokłady mioceniczne lubelskie 0 l 
krzemienieckich, jest obeeność w tych ostatnich węgla brunatnego. i 

Węgiel brunatny tworzy oddzielne pokłady, których wychodnie zauważy= 


o AE WĘGLA BRUNATNEGO J, TREJDOSIEWICZA. 5 


a w trzech punktach: na Kuliczówce, w parowach pod górą i wsią Podwyso- 
kiem i u stóp wzgórza w Żołobach. 

Na Ro »c6 ujawnia się poklad węgla brunatnego, w którego wychodni 

zbudowany został chodnik, mający 53,37 m. długości. Chodnik ten daje możność 
_ dokładnego oznaczenia grubości pokładu; grubość ta wynosi 3,17 m. (11 stóp pol- 
skich). Węgiel brunatny na Kuliczówee przedstawia różne odmiany, między któ- 
remi znajdują się także i piękne okazy lignitu. Wychodnia węgla brunatnego 
znajduje się na stoku Kuliczówki, a ponieważ cala ta góra aż do samego spodu 
_ składa się z piaskowca sarmackiego, węgiel więc brunatny spoczywać tam musi na 
_ tymże samym piaskowcu; nadkład tego węgla tworzy naprzód piasek żólty; na- 
stępnie bialy, złożony z bezbarwnych, prawie przeświecających i błyszczących 
ziarn kwarcu, a nakoniec piaskowiec wapienny z Ervilia Podolica Eichw. Po- 
klad przeto węglowy na Kuliczówee jest niezaprzeczenie utworem sarmackim. 
i Na południe od Krzemieńca, po lewćj stronie drogi do wsi Szpikołos, znaj- 
dają się liczne, na 7 blisko metrów głębokie parowy, wyzłobione przez wody 
w glinie wapienno-piaszczystej i ciągnące się pod samo wzgórze i wieś Podwyso- 
kie. W jednym z tych parowów, na samem jego dnie, r drugą wy- 
chodnię pokładu węgla brunatnego, którego grubość mierzy 2 metry. Stropem 
tego pokladu jest naprzód cienka warstwa late piasku, a następnie glina 
wapienno-piaszczysta. QCzy pokład węglowy podwysocki spoczywa na piaskowcu 
armackim, czy też już na pokładach kredowych, nie pewnego powiedzieć nie 
nożna; zwrócę tylko uwagę na ten fakt, że na dnie parowu u samego podnóża 
[wysokiego ukazuje się margiel kredowy, a góra sama składa się z Bako. 
rmackiego. 


Trzecia nakoniec Wa He a a pa > po 


jek ość di kolowkco w Żołobach nie kai przezemnie mierzoną, lecz 


Wł 


4 przypuszczać można, żei w tćj miejscowości jest ona nie mniejszą od dwu 


met 


ł wkrótce analizowane przez. p. Bronisława Zmatowicza. Dla otrzymania 
ów a: P- Zmatowicz a czternastu a: węgla ZWIS UAG 
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popiołu soo. swój „ 25.44 
azożu i tlenu (reszta do 100). . 9,18 


Ze składu tego wypada, że teoretyczna zdolność qogrzewająca przeciętnej: 
próbki węgla brunatnego krzemienieckiego wynosi 5230 jednostek ciepła, czyli 
że jeden gram takićj próbki, spalając się calkowicie, może ogrzać 52,3 grama 
wody płynnej od 09 do 1009 C. h 


Wracając z Żołob do Krzemieńca drogą idącą bardzo saa 6 i bardzo spa- 
dzistym parowem, po lewćj jój stronie spostrzegamy grube warstwy piasku, 
który się niczem nie różni od piasku pokrywającego poklad węglowy na Kuli- 
czówee. Piasek ten jest wybornym materyjalem do wyrabiania najlepszych ga- 
tunków szkła. 

Zastanawiając się teraz nad wzajemnem położeniem miejscowości, w któ- 
rych się pokazują wychodnie pokładu węgla brunatnego, dostrzeżemy, że wycho- 


nek od północy na południe; wychodnia pod Podwysokiem od linii tćj znajduje się 
na wschód, a od samego Krzemieńca na południe. Nadmieniłem już, że samo mia-- 
sto leży na pokładach kredowych, a teraz winienem jeszcze dodać, że od wschodu 
otaczające je wzgórza, poczynając od Góry Dziewiczej, składają się z piaskowców 
śród których nie dostrzegłem wychodni węgla brunatnego. Opierając się zate 
na powyższych spostrzeżeniach, przychodzę do wniosku, że pokład węgla brunat 
nego pod Krzemieńcem, rozpościera się prawdopodobnie na długość od Kauliczó 
ki do Żołob, to jest w kierunku wzgórz położonych od strony zachodnićj miasta, 
a idących od północy na południe; granicę wschodnią tego pokładu tworzy naj 
prawdopodobnićj linija krzywa, przebiegająca wzdluż granicy zachodnićj i połu 
dniowćj Krzemieńca, a stąd idąca zapewne na poludniowy wschód i następnie na 
zachód aż do Podwysokiego. Dalszy jćj bieg wyjaśnić mogą tylko późniejsz 
bardzićj szczegółowe badania gieologiczne, poprowadzone w kierunku Wiśniowca 
a stąd ku Dźwiniaczom, Zaleścom i Komarinowi. Obserwacyje moje pozwala 
bowiem mieć nadzieję, iż terytoryjum rozpościerania się węgla nie ogranicza się 
tylko na gruntach należących do Krzemieńca. Dokladne wyśledzenie grubości 
i granie rozpościerania się ujawnionych pokładów węglowych, czyli zbadanie 
całego zapasu węgla brunatnego i obliczenie jego wartości pieniężnej mogą 
osiągnięte nie inaczej, jak tylko drogą dokładnych studyjów gieologicznych i z 
zem górniczych. Dziś wszelkie w tym względzie obliczenia dać mogą tylko ' 
padki niepewne, więcćj lub mnićj prawdopodobne. Do takich właśnie nale: 
i wypadek, otrzymany z mojego rachunku. Rachunek ten przedstawia ę w sp 
sób następujący: 


Przyjąłem, że pojstad węgla brunatnego posiada g grubość Adak ty 
na jeden sążeń rosyjski, t. j. na 2,138 m i ciągnie się nieprzerwanie od Kuliczówi 
do Żołob, a wtedy tworzy on pas mający 5!/, wiorsty ros. długości i 2 wiorsty 
szerokości. Przy takiem przypuszczeniu, zapas węgla brunatnego w oko 
Krzemieńca wynosiłby 2750000 rosyjskich sążni sześciennych, czyli 220 milijonć 
korcy, liczące 80 korcy z jednego rosyjskiego sążnia sześciennego. Następnie wy= 
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MAPA GEOLOGICZNAn bluza okalicy KRZEMIEŃCA 


a 
ułożona przez D*J.TREJDOSIEWICZA. 


OGNIE bac 
Form: mioteniczna Form: kredowa 
Pietro sarmackie. Pietro senońskie. 
SABA 
Piaskowiec wapienny Wogeeł MHangcel 
tmapien piasczysły . Orunalnty. rapiernrty, 
Skala: 1:126000 
o 1 42 3_wiorśty ros. J 


w: Lit. W Główczewskiego w Warszawie 


RAKI 
znaczając cenę, a niewygórowaną, 10 kopiejek za korzec węgla brunatnego, 


ada ostatecznie, że cały jego zapas przedstawia wartość 22 milijonów rubli. 
Podany wypadek rachunku, jak j już wspomnialem, może być bardzo niedo- 
dnym, czyli że obliczona przezemnie wartość pokładu węgla krzemienieckiego 
prze stawi się kiedyś o wiele mniejszą, albo tćż o wiele większą. DE (aj 
 omyłkę pierwszą, to jest uważając powyższą sumę 22 milijonów rubli dwa razy za 
cą, to nawet i w tym razie pozostanie jeszcze 11 miljonów rubli, spoczywają- 
ch w ziemi w postaci węgla brunatnego. Może niedaleka przyszłość wyjaśni, 
le estem bliski prawdy lub daleki od nićj, oceniając już teraz skarb mineralny 
zlożony w okolicy Krzemieńca, miasta, w którego murach przed pół wiekiem 
rzeszło W się także em ale EO 
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(z mapą Tab. II) 


przez 
A. Michalskiego, 
inżyniera górniczego. 


W ciągu zeszłego lata przedsięwziąlem z polecenia Komitetu gieolosicznego % 
owi. w północno zachodzićj części arkusza 2-g0 mapy opa ej 10 
wiorstowćj '), na przestrzeni ograniczonćj od pólnocy i zachodu brzegami arku 
sza, od wschodu liniją graniczną poszukiwań moich z r. 1888, od południa za 
równoleżnikiem m. Częstochowy. Jakkolwiek przestrzeń ta obejmuje około 6000 
wiorst kwadratowych, spodziewałem się wypełnić moje zadanie, gdyż zachodnia 
część tego terenu, zbadana szczegółowo przez prof. Roemera, niewiele pozostawiała 
do zrobienia. W tćj też części badanego przezemnie obszaru, która weszła w skład 
szczegółowy mapy górnoszląskićj pr R Roemera, wykonanćj w skali około 2 i PoE. | 
wiorst w calu ang., zamierzałem tylko zwiedzić kilka najcharakterystyczniejszych h 
odstonięć, które kJ. mi korzystać z danych zawartych w pracy prof. Ro 
mera: Geologie von Oberschlesien, z samćj natury swojćj bardzićj” szezegółowye. 
aniżeli te, które mi były niezbędne do ułożenia mapy a w mniejsze 
10 pala skali. 


str 'ony na sekcyje, a każdej wa A jeden arkusz mapy. Ka. Polskie należy wn 
szćj części (północnój) do TRJOBM I Baltyckiego (arkusz 5), a w większćj do rejonu IV Za 
niego (arkusz 1, 2, 6, 7), GR a 


PAMIĘTNIK FizyJoeRAaFiczny Tom V. 1885. Dział ll Tab. II 
M A P A 


KRÓLESTWA POLSKIEGO 


z oznaczeniem rejonów i sekcyi mapy geologicznej Rossyl Europejskiej, 


„wydawanej przez komitet geologie zny. 


y 


az 


bomaza 


4 


Ń 
OZ 
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ło mi się przytem nietylko obejrzeć wszystkie obnażenia wskazane na mapie 
nogo Szląska, lecz i wiele innych, na mapie tćj nieoznaczonych, nielicząc 
hodni pokładów leżących poza obrębem wzmiankowanćj mapy. Rezultatem 


dziło mię do wniosków zasadniczo różnych od wniosków prof. Roemera, 
laszcza w dia A i I VostePh ka 2 górnoj uraj- 


sos zaś znacznej Miąszo ci utworów oda ch. 
wi 8 dnia tćj okolicy ko podobnćj budowy gieologicznćj mało przedsta- 
j c Ia rozmaitości. 

d macznie częścićj oka, obie enia w południowej części opisywanego 
e z nas O a ora ją skały Spe a A się twar- 


ości obnażeń uważać należy ogólne aa się ku aa grubości 
adów dyluwijalnych, czego najlepszym dowodem są liczne obnażenia kredo- 
; m J Jen, o J ę 


, iż utwory te są pochylone ku Pn. W., jakkolwiek bardzo słabo, gdyż 
zych odsłonięciach wydają się one prawie poziomemi. Linije, roz- 
ce se Ra wieku, nie są o bynajmniej A wh do 


Dział IL 2 
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lezisty. Ponieważ nie znaleziono w nich nigdzie skamieniałości, wiek ich określić się 
daje tylko w przybliżeniu, co już uczynił pr of. Roemer, którego badania obejmu- 
ją calą przestrzeń wspomnianych piaskowców. 
Piaskowce, obnażone około wsi Stany, prof. Roemer zalicza do kajpru; po- 
zostale zaś do średnićj jury, na podstawie podobieństwa litologicznego warstw 
tych do odpowiednich utworów górno-szląskich, w których znaleziono skamienia- 
tości, dozwalające zaliczyć część ich do kajpru, część zaś do środkowych pięter 
jury 1). 
Oprócz punktów wskazanych na mapie prof, Roemer ra, udało mi się skon- 
statować obecność tych pokładów w kilku innych jeszcze (koło wsi Cise, Kopal- 
nia, Przedmość, Olewin i inne), przyczem skały w rozmaitych obnażeniach często- 
kroć bardzo się pomiędzy sobą różniły, tak, iż ścisła ich tożsamość wydaje mi się 
mocno wątpliwą. Z tem wszystkiem, podział tych piaskowców na poziomy, nawet. 
na podstawie własności petrograficznych jest dotychczas niemożliwym, z powodu, 
iż obnażenia ich, rozrzucone tutaj w leśnćj, stosunkowo mało zaludnionćj okolicy, 
są zwykle bardzo niewyraźne, tak iż ani upadu warstw, ani stosunku tychże do 
warstw spągowych i stropowych najezęścićj weale widzieć nie można. 
Na podstawie pewnych, bardzo zresztą niekompletnych wskazówek, wnosić 
zdaje się można, iż najwyższe poziomy warstw piaskowcowych należą do środko- 
wego piętra jury i naprzemian warstwują się z glinami, zawierającemi sferosyde- 
ryty z Parkinsonia Parkinsont. 
Następnem z kolei piętrem jurajskiem sąszare gliny ze sferosyderytami zawie- 
rającemi bardzo bogatą faunę, dającą możność bardzo dokładnego określenia wie- 
ku sferosyderytów a z niemi i szarych glin, niezawierających skamieniałości. Pasmo 
rozpowszechnienia tych glin leży na wschód od pasma żelazistych piaskowców 
i również weszło w obręb badań prof. Roemera, na którego mapie gliny te, maja- 
ce bardzo ważne znaczenie przemysłowe, wskazane są tak dokładnie, iż nie udało 
mi się dodać nie nowego. Dzięki obecności sferosyderytów, gliny te znanemi były. 
oddawna, pomimo, że naturalnych obnażeń nie spotykamy nigdzie; już Pusch 
wyróżnił te gliny jako oddzielne piętro, zaliczając je zrazu mylnie do kredy *), pó- 
żnićj zaś porównywał je do górnych warstw liasowych a w części do dolnych ogniw 
niższego oolitu, na podstawie zebranego przez siebie, bardzo bogatego materyjału 
paleontologicznego 3). Najdokładniejsze atoli wskazówki znajdujemy w pracach 
prof. Zejsznera, który odróżniał w glinach trzy poziomy; ponieważ jednak, podług 
słów samegoż Zejsznera, kolejnego następstwa tych poziomów w kierunku piono- 
wym nie abo mu się nigdzie widzieć, znaczenie tego podziału znacznie się 
osłabia *). 
Cokolwiek odmienne znaczenie piętru szarych glin nadaje prof. Roemer, za= 
licza je bowiem do swoich „warstw z Park. Parkimsoni,” które obejmują według 


D F. Roemer. Geologie von Oberschlesien. 1870, str. 175, 197 — 204. 

2) Pusch. Geognostiche Beschreibung von Polen. $ T. 1836, str. 276. 

8) Pusch. Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. Pam. Fizyjogr. t. LII str. 126. 3) 

4) ZŻeuschner, Die Gruppen und Abtheilungen 6 Aa Juras. Zeitschrift d. FA 
geolog. Ges. 1869. Bd. 21, str. 749, 780. 


= 
= 
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iego wszystko, cokolwiek leży pomiędzy warstwami z Harpoceras Murchisonae 
poziomem Macrocephalites macrocepkalum, gdyż, zdaniem prof. R., w Polsce Park. 
 Parkinsoni spotyka się bez różnicy we wszystkich utworach leżących na wyż ozna- 
i Pa oa0e 


kę > ana jk mae przez prof. Roemera w jednę całość 
rarstw, które w zachodnićj Europie na trzy oddzielne poziomy z Park. Parkimsoni, 
a fusca i Oppelia aspidoides podzielono i które zatem odpowiadać powinny 


DA dla te ostatnićj jest ono kiokiom wtył—albowiem prof. Zojszdei przed 
aniem się jeszcze dzieła prof. Roemera wykazał, iż w wielu miejscach tej oko” 
fauna dolnego bathu jest wyraźnie oddzieloną +3). 

| s Jak Już miałem plas wade skamieniałości ad się wyłącznie 


w aa robotników, oraz tem, co mu się uda zebrać na bach kai e 
nader szybko zarastają trawą, tak, że ich zwiedzanie bardzo rzadko się 


żywszy to wszystko, jak również okoliczność, że odsłonięcia górutworów, 
h bezpośrednio powyżćj glin, są bardzo rzadkie, łatwo będzie zro- 
„ 1ż pomimo wszelkich usiłowań, udało mi się zebrać zaledwie bardzo nie- 
letny materyjał paleontologiczny z warstw odpowiadająch poziomowi z Par- 
a Parkinsoni (prof. Roemera): z tem wszystkiem i ten nawet materyjał 
a mi poruszyć wiele zajmujących kwestyj, do których przejdę teraz, opisując 
cze punkty, w których skamieniałości znalazłem. 
koło wsi Gmaszyna, na zachód od Częstochowy położonćj, whałdach zarzuco- 
ż szybów dla eksploatacyi sferosyderytów przeprowadzonych, udało misię 
wiele dobrze zachowanych skamieniałości, z których większość z tćj okolicy 
Roemer. W liczbie tych szczątków organicznych znaj dują się kawałki ty- 
owi el kićj odmiany Park. Parkinsoni, tak, że niezaprzeczenie tutejsze 
ty i gliny do piętra z Park. Parkinsoni należą. Tymczasem prof. 
er zalicza gliny gnaszyńskie do górnego poziomu swoich warstw z Park. 
„rk i soni, mianowicie do poziomu z inadi odmianą tego gatunku *). Tak 
pro ony p: prof. Roemera podział okazuje się niemożliwym, zwłasz- 


a Roemer. Gieologie von Oberschlesien, str. 209. 
RT: Die o -Faune der oolithe von Balin bei Krakau. Abh. d. K.K. 
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cza dla piętra glin sforosyderytowych z tego względu, iż w glinach tych zarówno 
w dolnych jak i w górnych poziomach spotyka się Park. Parkinsoni, a mia- 
nowicie ta jej odmiana, którą Roemer nazywa wielką formą Am. Parkinso- 
ni. Oprócz tego, znajdowanie się typowćj P. Parkinsoni w warstwach zaliczo- 
nych przez prof. Roemera do poziomu z małą formą Am. Parkinsoni, dowo- 
dzi, że górnego tego poziomu prof. Roemera niepodobna zaliczyć w całości do 
bathu, za którem to mniemaniem przemawiają niektóre formy, przezeń z tego 
poziomu cytowane, oraz przypuszczenie, iż mała forma A.m. Par kinsoni nale- 
ży być może do znajdowanego w warstwach bathu gatunku Parkinsonia fer- 


ruginea Op. 

W pewnćj odległości na południe od wsi Gnaszyna w sferosyderytach, nale- 
żących widocznie do niższego poziomu, aniżeli eksploatowane koło samego Grmna- 
szyna, jak również w sferosyderytach z okolic osady Praszka, gdzie gliny je za- 
wierające leżą bardzo niedaleko od wychodni opisanych powyżćj warstw piasko- 
wcowych, napotkałem tylko liczne szczątki Parkin. Parkinsoni i Naati- 
lus sp. n. A 

Grastropodów w dolnych poziomach glin widocznie brak, tak, iż byłoby bar- 
dzo możliwem, że mięczaki tćj grupy w polskich warstwach z Parkin sonia 
Parkinsoni zajmują ten sam poziom co i w pólłnocno-zachodnich Niemczech, 
gdzie, podług Braunsa, przeważnie są rozwinięte w warstwach, leżących bezpo+ 
jo na glinach z Park. Parkinsoni i zaliczonych przez niego już do dru- ' 
giego, nowszego poziomu *'). 

Około wsi Pierzchno obnażone są skały gliniasto piaszczyste, z wydzielina- 
mi limonitu, który się eksploatuje. Odłamki znajdowane w pobliżu zarzuconych 
szybów i koło składów rudy dowodzą, iż główną skałą w tćj okolicy jest ciemno- 
szary piaskowiec gliniasty, bardzo bogaty w węglan wapnia. Wietrzejąc na po- 
wietrzu piaskowiec ten przybiera ochrowo żóltę barwę, w końcu zaś przeobraża 
się w glinę piaszczystą. Cała wogóle skała, zwłaszcza zaś jój cząstki są przepeł 
nione skamieniałościami, pośród których pierwsze miejsce zajmuje Rh. varians 
Schloth. i Pholadomya Murchisonae Sow. Jakkolwiek głowonogów pomi- 
mo usilnych poszukiwań nie znaleziono, znajdowanie się w tych warstwach Rh. 
varians, niesięgającćj niżćj bathu, przemawia mocno za tem, iż warstwy ją 
zawierające należą do nowszych utworów, aniżeli opisane uprzednio gliny sfero- 
syderytowe, z któremi prof. Roemer je identyfikuje. | 

Za. przypuszczeniem naszem przemawia jeszcze odmienny skład petrograficz- 
ny warstw z Rh. varians, oraz brak bardzo zresztą pospolitej w niżćj leżą- 
cych glinach Park. Parkinsoni. SA 

Podobne utwory gliniasto-piaszczyste zauważyłem również w innych punej i 
ktach, przyczem o ledni takowych leżą zawsze na północo-zachód od ka j 
zajmowanego przez gliny z Park. Parkinsoni, co również może służyć za wska- i 
zówkę ich stosunkowo młodszego wieku. 

Około wsi Zwierz jaca znalazłem w dwu rozmaitych puckiacii w tych 
utworach gliniasto-piaskowcowych kawalki niedających się bliżćj określić Peri- 


1) Brauns. Der mittlere Jura im nordwestlichen Deutschland. 1869, str. 47. 
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> z grupy £ Per. Martinsi Sa oraz aa fusca 0 8 


Pankach, 2 duje JL fusca Gie. i 1 cf. obacći dOrb., 
z najdujący się w zachodnićj Europie w jednym poziomie z OP. fusca. Skały, 
ba) „ których obie te formy sa zawarte, są zupełnie jednakowe i różnią się wybitnie 
sh p: mieniałości, BWA ża ze sfer Bo taki iż Paa obiete for- 


GoEĆnosć w Polsce modaiklnie fózwikiąGuh warstw ba: 


© poziomu bathu, noszącego nazwę warstw z O pp. fusca lub Par i nsonia 


ieważ przytem warstwy z Opp. fusca cechują się jeszcze odmiennym 
adem Jitologicznym i nie zawierają form, dowodzących jakiegokolwiekbądź 
innego—należy zatem uznać, iż warstwy z Op. fusca przedstawiają tutaj 
pełnie samodzielny. 

Did sai Gmaszyna, położonćj na południe od m. Wielunia, gdzie warstwy 
s a ephalite AŻ mad halum Ke silnie są ód znajduje 


nie świeżym wapień ten jest szary, eh zaś nabiera ochrowo żóltćj 
rzyczem ziarna oolitowe wcześnićj się zabarwiają niż masa zasadnicza. 
dmiany wapienia zawierają znaczną domięszkę piasku, wskutek czego 
tej odmiany wietrzejąc przybierają wygląd rudawo szarego ochrowego 


dnością wydzielić się dają. Pomiędzy niemi wielkie mają znaczenie 
z rodzaju Oppelia z grupy Op. subradiata, której odłamy 
8 znaleźć można. ah men PRaa do gatunku O PP: bella snajit 


Ukazanie się żelazistych wapieni oolitowych w tym poziomie, zgadza się w sposób za- 
y z podobnem ukazaniem się oolitów w środkowo-jurajskich utworach okolic Krakowa. 
na tem tylko polega, iż warunki fizyczne, sprzyjające tworzeniu się oolitów, w obrębie 
r zemnie Sa a z początkiem poziomu Mac rocep h. macrocephal um, 
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Cokolwiek na północ od dopiero co opisanego obnażenia, ukazują się biale 
piaski, wypełniające prawdopodobnie przestrzeń pomiędzy wapieniami poziomu 
z Opp. aspidoides i wapiennemi piaskowcami z Macrocephalites macro- 
cephalum, do których zbliżają się swym.składem litologicznym oraz łaczą sze- 
regiem skał przejściowych, które mi się udało zauważyć w obnażeniach około osa- 
dy Kłobucka i wsi Pierzchna. 

Z faktów powyżćj przytoczonych zdaje mi się być zupełnie dowiedzionem, 
że proponowane przez prof. Roemera połączenie w jednę całość wszystkich warstw, 
leżących pomiędzy poziomem z Harp. Murchisonae i poziomem Macroce- 
phalites macrocephalum, nie sprawdza się dla pasma przezemnie zwiedzo- W 
nego ani pod względem paleontologiczuym, ani litologicznym; przeciwnie zaś 

w pokładach tych dają się odróżnić wyraźnie 3 poziomy; ustanowione dla odpo- 
wiednich warstw jurajskich środkowćj Europy, a mianowicie: 

1) poziom P. Parkinsoni, złożony z szarych glin ze sferosyderytamis 

2) poziom Op. fusca złożony ze skał gliniasto piaskoweowych, zawiera- 
jących znaczny procent wapna i żelaza, z których ostatnie częstokroć tworzy wy- 
dzieliny: 

3) poziom Op. aspid oides, złożony z wapieni oolitowych i piaszczy= 
stych, bogatych w żelazo. 

Ustanowienie tych poziomów jako poddziałów samodzielnych pośród środko- 
wo jurajskich utworów tćj okolicy wydaje mi się tem bardzićj uzasadnionem i tem. 
ważniejszem, że, będąc opartem wyłącznie na cechach paleontologicznych, przy: | 
padkowo czyni zadość i petrograficznćj zasadzie dzielenia pokładów g gieologicz- BJ 
nych, które przy wyszukaniu i rozgraniczeniu pojedyńczych pon p na miej- 
scu częstokroć pierwszorzędną odegrywa rolę. 

Z faktów Powyższy ch wypływa, że żaden z dwu proponowanych przez prof. 
Roemera poziomów w warstwach z Park. Parkinsoni nie może być w zupeł- 
ności zrównanym z którymkolwiek z trzech poziomów przezemnie wyróżnionych. 


Następnym z kolei środkowo-jurajskim 1) utworem są wapienne piaskowce 
szarawo-żóltćj barwy, przechodzące niekiedy w piaszczyste wapienie tejże barwy 
charakterystycznćj. Najpotężnićj pokłady te są rozwinięte w okolicy m. Wielu-- 
nia, gdzie grubość ich prof, Roemer, który poziom ten bardzo dokładnie opisał, 
podaje w przybliżeniu na 30 stóp. W innych punktach położonych ku południo- 
wschodowi od Wielunia, pomiędzy tym ostatnim a Częstochową, miąszość warstw 
piaskowcowych a nawet wszystkich warstw tego poziomu, wliczając w to 
i współrzędne miękkie piaskowce i piaski, o których wspomnialem wyżćj, znacznie. 
się zmniejsza, tak, że około Częstochowy warstwa szarego Pon nie przecho- ś 
dzi grubości 2 metrów. 

Z wyjątkiem jednego punktu koło wsi Pierzchno, wszystkie wychodnie opi- jA j 
sanych powyżćj pokładów są oznaczone na mapie górnego Szląska. Są to wy- . 


!) W niniejszem sprawozdaniu, jedynie dla ułatwienia opisu, piętro kellowejskie zaliczo- 
nem zostało do środkowćj jury, którą oznaczać też będziemy nazwą „dogger,* również w obszer- | 
nicjszem znaczeniu. - ką 


- FORMACYJA JURAJSKA W POLSCE, 15 


nie obnażenia sztuczne mające na celu eksploatacyją twardych skał tego pozio- 
używanych na bruki, fundamenty etc. 
" Wiek tych warstw piaskowcowych określają dokładnie zawarte w nich szeząt- 
ki organiczne, pomiędzy któremi spotykamy charakterystyczną formę z dolnych 
arstw kellowejskich, Macrocephalites macrocephalum. 

_ Prof. Roemer, który pierwszy skonstatował obecność warstw kełlowejskich 
ś Eadanym przezemnie obszarze, zwraca też uwagę na to, że w tutejszych piasko- 
ach wapiennych napotykają się skamieniałości wyłącznie dolnokellowejskie *), 
em SRA te b się od obnażeń w Poka aaa A jurajskie- , 


w jednej wie. zauważyć się daje BE-Ż0ie fat kilku poziomów. 
Należy zatem przyjąć, że w pólnocno-zachodnićj części jurajskiego teryto- 
m polskiego, której opis jest właściwie przedmiotem niniejszego sprawozda- 
wy Bo z a> KOR i macr A alu m a Pea 


We wszystkich odsłonięciach (z wyjątkiem Wielunia), gdzie na mapie prof. 
jera oznaczonem jest zetknięcie warstw z Am. cordatus z warstwami ma- 
ephalowemi, na których zdaniem jego, kończy się w tćj okolicy okres 
jurajski, daje się zauważyć pomiędzy temi dwoma poziomami warstwa 
ia, przepełniona szczątkami or Woo której dziwnym wypadkiem 
strzegł prof. oe 


2] s różni się zaś od 2 tem tylko, że ilość gliny i węglanu wapnia 
a aa nad | do ia a OBA SĘ jeszcze znaczna 


288 paź ok iż sama nazwa oseoy daje się do nićj za- 
tylko warunkowo, jako do najwyższego poziomu warstw piaskowco- 


leżą do dolnego piętra kin 20 DIE - aźniejszą jest górt 

tej warstwy, oddzielająca ją od margli kordatowych, SBE ró- 

zawierających glaukonit, jednak w znacznie mniejszćj ilości. 

b Granica ta ( niekiedy mocno się zaciera z tego powodu, że obie skały 

anie wilgotnym mają tęż samą barwę ciemno szarą, z zielonawym odcieniem. 

ym tóż razie wielką przysługę oddają nam skamieniałości, dowodzące, że gra- 
rograficzna warstw tych odpowiada w zupełności linii, dzielącej dwie sa- 


Gieologie v. Oberschlesien, str. 239. 
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modzielne fauny tak dalece pomiędzy sobą różne, iż nie udalo mi się zna 
jednój formy, wspólnćj obu faunom, co, oprócz różnic wiekowych objaśnia 
jeszcze różnicą typu (facies), margle bowiem kordatowe noszą na sobie wyra 
charakter typk scy Pilowego.. 


pujące śkalajeniało ei A 
Belemnites calloviensis Op. !) 
Belemnites subhastatus Ziet. 
Nautilus kutchensis Waageu. 
Nautilus calloviensis Op. 
Perisphinctes aff. subtilis Neum. 


8 A euryptychus Neum. 
WAZA 3 „eurvicosta Op. 
(3) ś patina Neum. 
ef ka, + aff. mutatus Trautsch. . 
25 cf. Vischniakoffi Teis. 


(*) Harpoceras eracoviense Neum. 
ilarpoceras punctatum Rein. 
Harpoceras ef. pseudopunctatum Dagusen. 
Harpoceras ef. lunula Zieten. 
Harpoceras cf. Laubei Neum. 
Cosmoceras aculeatum Eich. (Lagusen). 
Cosmoceras Castor Rein. A 
(2) Cosmoceras Jason Rein. 
(?) Cosmoceras Proniae. Teis. 
Cosmoceras sp. | 
Reineckia Lifolensis Stein. 
() Reineckia Douvillei Stein. 
(?) Reineckia Reisse Rein. 
Reineckia cf. Greppini Op. (R. SB Neum. 
Stephanoceras coronatu m Brug. 
Stephanoceras sp. 
Macrocephalites tumidum Rein. 
Oppelia n. sp. 
Cardioceras Lamberti Sow. 
Cardioeeras Mariae d'Orb. 
Callyrites n. sp. cf. bicordata Leske. 
Terebratula dorsoplicata Deslong. 
Waldheimia Haueri Szajn. | 
Rhynchonella Orbignyana Op. 
Rhynchonella ef. Oppeli Deslong. 
Rhynchonella trigona mens 
Pleurotomaria. sp. 


ES Wa iz! (ro IE LA i 


1) Skamieniałości oznaczone gwiazdką są liczne i znalezione zostały przytem w we wszy 
odsłonięciach, pozostałe zaś tylko w niektórych spomiędzy nich, SOWA 
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ki Załączony powyżćj spis skamieniałości potrzebuje objaśnienia w tym wzęlędzie, 
niektóre z wyliczonych form znalezione zostały jedynie w pewnych obnaże- 
iach, przyczem daje się zauważyć pewna prawidłowość, polegająca na tem, iż 
formy dolnokeliowejskie Macroceph. tumidum, Bel. subhastatus, Rhyn. 
Oppelii iRhyneh. trigona napotykamy w warstwach glaukonitowych jedynie 
 najbardzićj na południe wysuniętych obnażeniach koło Częstochowy i wsi 
frzosowa, form zaś oksfordzkich (Cardioceras Mariae i Card. Lamberti), 
alezionych przezemnie w znacznćj ilości w najbardzićj na północ wysuniętem 
nażeniu koło wsi Lipe i w pozostalych obnażeniach, jak np. około m. Często- 
niema, jakkolwiek ta ostatnia miejscowość dostarczyła mi naj większćj licz- 
skamieniałości. 

Rozpatrzywszy się w skamieniałościach z warstw glaukonitowych dochodzimy do 
liosku, że za wyjatkiem czysto oksfordzkićj formy az dioceras Mariae i prze- 
ksfordzkiego Card. Lamberti, wszystkie pozostałe skamieniałości należą 
do gatunków |rok. Przytem dwie z nich, mian. Perisphinctes sub- 
dhs i Harpoceras lunula są górnokellowejskiemi; eztery (wyżćj wyliczone) 
dc ora pozostałe RW a a nielicząc form za Pm 


1 NE oplcaia), jak również ok od poziom nie o ala 
sony (Wald. i Harpoe. Cracoviense i inn). Niepodobna 


owanych okazów i oznaczonemi w spisie gwiazdką, dwie (Bel. eallovense 
| oceras punctatum) prze taynaj? formy środkowokeli omiejEkie,. Świe 


poziomów, a mianowicie: z G. „Lambeni, Z Polo cza: ena 
W e z tem atoli 


est dla tój okolicy faktem ozpodzie wanym, gdyż w. środkowoj juraj- 
ach okolic pod A p o aaa . 


Balińskich e 5-ciu poziomów, poczynając od najniższego poziomu A o 


idoides. 


ma część poziomu ze Steph. macrocephalum są tutaj wyraźnie oddzie- 
równo . względem paleontologi icznym jak i pod względem petrograficz- 
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nym, przyczem grubość warstw, tworzących te poziomy, wogóle jest dość znaczną 
io wiele przewyższa miąszość oolitów krakowskich, żwkie nie grubszych nad 
kilka stóp. i 
Fakt ten wyosobnienia faun poziomowych, wraz z towarzyszącem Gkox 2 
mu zgrubieniem warstw odpowiednich, może, jak mi się zdaje, służyć za wska- 
zówkę przy wyjaśnieniu kwestyi, czy znajdowanie się wspólne w jednych war- 
stwach form rozmaitych poziomów, jest tylko pozornem tychże połączeniem, wsku- 
tek nieznacznćj grubości zawierających te formy pokładów, czy też przedstawia 
istotne przemięszanie gatunków, które istniały jednocześnie w danćj okolicy, jak. 
twierdzą przeciwnicy poziomowych podziałów, podając j je zwykle jako jedyny ar-- 
gument przeciwko powszechnemu znaczeniu poziomów gieologicznych. 
W istocie, fakty powyżćj przytoczone. najzupełnićj stwierdzają wypowie- 
dziane kilkakrotnie przez prof. Neumayera przypuszczenie '), że pomięszanie w je- 
dnej warstwie form do rozmaitych należących poziomów jest tylko pozornem 
i zależy wprost od grubości warstw, gdyż warstwy, współrzędne oolitom Baliń- 
skim, lecz silnićj rozwinięte w regijonie WE zbadanym, nie przedstawiają 
już w takim stopniu jak krakowskie, pstrój mięszaniny elementów faun rozmaitych, 
przyczem daje się zauważyć indywidualizacyja tych właśnie faun, których epoce 
odpowiadają najgrubsze warstwy osadowe. Tak więc należy, zdaniem mojem, wy- 
kreślić polski basen jurajski z liczby tych mórz jurajskich, gdzie żyły obok siebie 
formy bathońskiego i kellowejskiego piętra, których zbadanie tutaj najzupełni j 
potwierdza kolejne następstwo poziomowych faun jurajskiego okresu. Co się zaś 
tyczy współczesnego znajdowania się w warstwach glaukonitowych fauny kello- 
wejskićj z fauną dolnego poziomu oksfordu, za najlepsze wyjaśnienie tego takt 
slużyć powinna grubość tego EO nieprzewyższająca 0,1 metra. R 


Ponieważ środkowo-jurajskie utwory zbadanćj przezemnie przestrzeni, są 
krańcowemi obnażeniami polskićj jury na północo-zachodzie i, jak dowiodłem, 
cechują się znaczniejszą grubością i w stosunku do tejże większą indywidualiza- 
cyją pojedyńczych poziomów, aniżeli warstwy krakowskie, oraz te, które I 


wskazówkami, zaczerpniętemi z z innych okolic, jak ze słów powyższych widzie: 
można, niepodobna się spodziewać. Przytem w przytoczonćj liście skamieniałości 
uważałem za rzecz Poe nie ograniczać się na je oa i b zd a m WER 


piektóca dmnh oznaczyłem na fiacie znakiem Aaaa 


jurze form, na które, z powodu ich sporadycznego znajdowania się w naszych po- 
adach, nikt wcześnićj uwagi nie zwrócił. Te to rzadkie i dlatego tak częstokroć 
rudne do określenia formy przedstawiają najciekawszą naukowa stronę badań 
olskićj jury, ponieważ na ich to podstawie tylko można określić stosunek pol- 


Wskutek podobnego położenia gieograficznego utworów jurajskich w Pol- 
badacz takowych nie może, jak mi się zdaje, zadowolnić się samem tylko okre- 
em kolejnego następstwa po sobie w kierunku pionowym rozmaitych pozio- 


zgadzają się z panującemi w danćj chwili poglądami, których o polskićj jurze 
owiedziano i i wciąż się wypowiada niemało. 


Powyżej wyłuszczone względy, któremi powodowany nie uważałem za wła- 
odkładać na przyszłość ogólnego zestawienia zebranych przezemnie w roku 


szości tych utworów a GEE i nie wyjaśniają bynajmniej różnie 


ografi ph, które przy szczegółowej paralelizacyi Śro odkowo area 
ek 


cji warstw stanowczo odrzuconą być powinna, jest okoliczność, iż 
środkowo-jurajskim nie istniały jeszcze owe olbrzymie masy koralowe, 
ące niezmiernie szybkie i nieraz zupełnie niespodziewane zmiany w kie- 
zarówno w petrograficznćj naturze skał, jakoteż i w faunie 


ee 7, 
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Przeciwnie, jednostajność faun na znacznćj przestrzeni w epoce środkowo- 
jurajskiej, pozwala nam przy porównaniu dwu sąsiednich okolie, brać w rachubę * 
stopień ich podobieństwa litologicznego, ponieważ stopniowe zmiany w skład zie 
petrograficznym zauważyć się dają częstokroć na znacznie mniejszćj przestrzeni, 
aniżeli ta, która jest niezbędną do wywołania zmian w faunie, tak, iż wogóle bio- 
rac, sklad petrograficzny dać może daleko dokładniejsze wskazówki eo do kolej- 
nych zmian warunków fizycznych w danym okresie, aniżeli obojętna do pewnych 
granic fauna pelagiczna. 

Dowodem tego, że różnicy warstw badanego terenu od krakowskich i iden- - 
tycznych z niemi dolno-Bawarskich utworów !), niepodobna przypisać wyłącznie 
niejednostajnćj ich grubości, jest brak analogii pomiędzy opisanemi przezemnie 
warstwami, a odpowiedniemi utworami górnćj Bawaryi i Wirtemberga, tak, iż 
nawet prof. Roemer, który widział w jurze polskićj uderzające podobieństwo do 
Wirtemberskićj, uważa za niezbędne omówienie, iż środkowa jura podobieństwo 
to w znacznie niższym przedstawia stopniu, aniżeli górna ?), "Tymczasem środko- 
wa jura górnćj Bawaryi i Wirtemberga znajduje się w tym samym stosunku do 
Krakowskićj i dolno-Bawarskićj, co i jura zbadanego przezemnie regijonu, wystę- 
pując w postaci utworów znacznćj miąszości; tam jednakże, poczynając od dol- 
nego oolitu ku górze, panują skały oolitowe, miejscami zawierające bogatą faunę 
koralową 3), tak, iż w rezultacie przypuszczać należy, że gliniasto-piaskowcowe 
warstwy środkowo-jurajskie w Polsce osadziły się przy innych warunkach fizycz- 
nych, aniżeli południowo-niemiecka, jak również. krakowska jura i że warunki 
były prawdopodobnie podobne do tych, które panowały podówczas w PnZ Niem- 
czech, tam bowiem w okresie środkowo-jurajskim osadzały się warstwy bardzo do 

naszych podobne, zarówno z ogólnego swego składu petrograficznego, jakote: 
i z kolejnego następstwa warstw w kierunku pionowym, jak to widzieć można 
ze schematycznego PRZEKROJU, podanego w dziele prof. Braunsa *), w a. aa nast 
pujące warstwy od góry ku dołowi się wyróżniają 5): 


1) Die Ornatenthone 

2) Die Macrocephalenschichten (piaskowce i u góry oolity) 

3) Die oolitischen Mergel und Kisenkalke mit Avieula echinata 
4) Die Thone mit Ostrea Knorri (gliny i margle piaszczyste) 
y Die OSI mit Bel. SÓW me Am. Parkinsoni. 


1) Z.v. Ammon. Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg uad Passau. 1875. s 
108, 134. h 
2) M. Roemer. Geologie von Oberschlesien 1870. str. 275. 
3) Waagen. Der Jura in Frankreich, Schwaben und der Schweiz 1864. 
4)  Brauns. Der mittlere Jura in nordwestlichen Deutschland 1869. 
5) Starsze poziomy jury nie są tutaj wyliczone; nie uważam bowiem nateraz za mo 
rosciągnąć paralelizacyją i na grupę piaskowców żelazistych, ze względu na to, że te ostatnie 
sce bardzo mało są jeszcze zbadane. ŻA 
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może być mowy, podziały bowiem prof, Braunsa oparte są na innćj zasadzie 
latego nie mogą być porównywane z poddziałami poziomowemi. Z tem wszyst- 
kiem, do a A grupy warstw środkowo EE dla opole: 


wn e, żem RZECZY ma Kea a basenów. Gda a a a w czę- 
_ści oksfordzkie utwory, rozwinięte u nas W postaci war a ROR OWY, mnićj 


zny rozwój aja Reineckia, nieistniejącego w PnZ Niemezech, oraz nie- 
óre inne skamieniałości, jak np. Terebratula dorsoplicata i inne. 


Ostra granica petrograficzna pomiędzy kellowejem i oksfordem, w rozmai- 
'ajach w rozmaitych jednakże przechodząca poziomach, która dala powód 
wnego podziału na „brunatną” i „białą” jurę, przechodzi w regijonie przez 
| danym, jak  ażlem Już, pomiędzy poziomem z Cardioceras Lam- 
| ert 1 poziomem z Card. cordatum i odpowiada polożeniem swojem takiejże 

 granicznćj w południowo- -niemieckich utworach jurajskich, podczas, gdy 
r P PnZ Niemczech granica ta IA 0. środek warstw z C. Set d atum. 


ż ograniczać się tylko do pewnćj jego części. W taki sposób w epoce bathoń- 
„aaa dolno- po można Wa w Polsce SEE obu Bane 
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Co się tyczy stosunku polskićj jury do baltyckićj i śródziemnćj, ma- 
teryjał przezemnie zebrany nie daje mi żadnych nowych wskazówek, tak iż 
dawnićj już wypowiedziane przez prof. Roemera i Neumayera zdania w tej. 
kwesty! pozostają w swćj mocy. Obaj uczeni oświadczają się za Peey poi a 
niem łączności polskiego basenu z nadbaltyckim '!). 


Co się zaś stosunku polskiego basenu do śródziemnego tyczy, dla okre- 
ślenia takowego, zdaniem prof. Neumayera ?), niema jeszcze dostatecznych fa- 
któw, co widocznie i do dnia dzisiejszego się nie zmieniło, chociaż kello wej- 
skie utwory śródziemnćj prowincyi, zostały już w sąsiednich Karpatach znale- 
zione i opisane przez Uhliga 9). 


Na zakończenie pozwolę sobie powiedzieć słów kilka o stosunku polskie- 
go basenu w epoce osadzenia się warstw powyżćj opisanych, do basenu rosyj-- 
skiego, który stanowi treść całego artykułu jednego z gieologów polskich, - 
Teysseyrea, przetłumaczonćj na język rosyjski w Dzienniku Górniczym (Gor- 
nyj Żurnal) za rok ubiegły +). 


Jak wiadomo, kellowejskie utwory Rosyi przedstawiają tak wielkie po- 
dobieństwo do zachodnio-europejskich, że połączenie obu basenów w epoce ke- 
lowejskićj, uważało się oddawna za bardzo prawdopodobne. Kwestyją sporną 
pozostawało jeszcze pytanie — gdzie się te baseny łączyły, przyczem uważano 
zwykle jurę polską za leżącą poza obrębem tego połączenia 5). Dopiero w ostą- — 
tnich czasach daje się zauważyć nowy zwrot w tym kierunku *%), przyczem 
wskazana wyżćj praca Teysseyrea zawiera w sobie najbardzićj szczegółowe | 
zestawienie fauny kellowejskićj rosyjskićj i polskićj, chociaż nowych faktów, ; 
dotyczących polskićj jury, w pracy tćj niema. pk 


Główny wywód Teysseyrea, polegający na tem, że krakowskie oolity za- i 
wierają dość paleontologicznych na to dowodów, ażeby je uważać można było 
za ogniwo łączące kellowejskie utwory rosyjskie i zachodnio-europejskie, tem- 
bardzićj zasługuje na wiarę, iż autor gatunki pojmuje w ramach bardzo cia- 
snych i że znajdował się przytem w wyjątkowo sprzyjających warunkach, ma- 
jąc pod ręką olbrzymi materyjał paleontologiczny z obu wa 


1) Roemer. Geologie v. Oberschlesien, str. 276. Neumayr. Die Cephalopoden-Faune v. Ba- 
lin, str, 51. i W 
) Neuma; DLA a e. . Sb. 50. 


K. K. G.R.A. Bd. 81. 1881. 
4) Teysseyre. Nieskolko słow o jurskoj Stemie srednie- A prowincii. Gornyj 
nał. 1884. t. II. A str. 208. ś 
kowo ta. ocenach Paliontologische AAA Benecje. Bd. II. 1876. str. 337. 
6) Neumayr, Uber klimatische Zonen wiihrend d, Jura und Kreidezeit. Denkschr. d. Kai 
Akad. d. Wissensch. Bd. 47. 1883, str. 292. 7 


FORMACYJA JURAJSKA W POLSCE. 23 


_. wspólnych rosyjskim i zachodnio-europejskim warstwom, znajduje się też kilka 
bardzo ciekawych form, jak np. Per. ef. Wischniakoffi, Per. mutatus, 
Cosm. Proniae, Cos. aculeatum i Harp. pseudopunctatum, jakkol- 
wiek bowiem z powodu złego zachowania, tożsamość ich z formami rosyjskie- 
mi nie może być tymczasem stwierdzoną, w każdym jednak razie są one bliż- 
sze do rosyj jskich, aniżeli do jakichbądź zachodnio-europejskich gatunków. 


| Poszukiwania moje, stwierdzając główny wywód pracy Teysseyrea, nie 
zgadzają się jednak z samemi jego wnioskami, polegającemi na tem, że połączenie 
polskiego basenu z rosyjskim, trwając przez czas bathońskiego ') i dolno-kello- 


_ wejskiego okresu, zostało przerwanem a przed day sk warstw 


to Od wyższych jćj poziomów, z a wiać się nad niemi aa dlu- 
iważałbym za właściwe, wspomnę tylko nawiasem, że znalezione przeze- 
warstwach kordatowych Peltoceras atletoides Lag. i Per. cf. Sa- 
nus. OP. jak również obecność w Polsce warstw z Per. virgatus Buch., 


kd! Dovodów inch połączenia obu basenów w okresie bathokskito, o ile mi się zdaje 


ob ność bowiem w rosyjskićj jurze utworów bathońskich dotychczas nie została dostate- 
Gb 


Ornatkentiione v. Tschulkowo, str. 337. 
Fauna jurskich obrazowanij Rjazanskoj gubernii. Trudy Gieołogiczeskago 
"T. L N. 1. 1888, str. 13. 

Nina, tyr. Die Cephalepoden-Faune von Balin, str. 54. 
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mocno przemawiają przeciwko poglądom Teysseyrea, jakoby połączenie. base u 
rosyjskiego z zachodnio-europejskim, stopniowo przesuwało się ku północy, tak iż 
w epoce osadzenia się warstw wirgatowych, leżało gdzieś daleko na północy. 


Odsłonięcia górno-jurajskich utworów zbadanego przezemnie terenu tworzą 
pasmo, rozszerzające się ku północo-zachodowi i dotykające od „północo- „wschodu Ń 
pasma wychodni utworów środkowo-jurajsi sich. 


Cala masa utworów, leżących powyżćj warstw z Cardioceres Lamber- 
ti, składa się z wapieni, przyczem w dolnych warstwach przeważają marglowate 
odmiany wapieni, górne zaś tworzą warstwowane wapienie oraz wapienie podo-- 
bne do kredy, bogate w krzemionkę, która się też niekiedy wydziela w postaci — 
konkrecyj krzemienia i chalcedonu, dochodzących do dwu sążni średnicy. Oprócz 
wychodni naturalnych, obnażenia górno-jurajskich wapieni bardzo często udawało p 
mi się oglądać w kamieniolomach, z których dobywają się zwykle miękkie wapie- 
nie, bogate w skamieniałości i rzadko znajdowane w postaci obnażeń naturalnych. 
Dzięki śnie w badanćj okolicy znacznćj ilości tych kamieniołomów, udalo mi 
się zebrać bardzo obfity materyjał paleontologiczny, dozwalający mi w górno-ju-- 
rajskich utworach polskich przeprowadzić bardzo dokładne podziały na oddzielne 
saa znacznie różne od ustanowionych dla ab pokladów przez prof. Roeme- 

podziałów. 


Niepodobna mi w niniejszem sprawozdaniu wyliczyć wszystkich zabianyji | 
przezemnie w tym kierunku faktów, coby znacznie powiększyło objętość referatu, 
powierzchowne zaś przedstawienie otrzymanych rezultatów również jest niedogo 
dnem, ze względu na okoliczność, że znajdują się one w sprzeczności z panującemi 
w literaturze pod tym względem pojęciami o górnćj jurze polskiej. Dlatego te 
ograniczę się tylko wskazaniem, że pomiędzy górno-jurajskiemi utworami kra 
kowsko-wieluńskiego grzbietu, należącemi bez wyjątku do typu scyphiowego, zna 
lazłem warstwy, które na podstawie skamieniałości w nich zawartych, okazały si 
niewątpliwie wspólrzędnemi z poziomem Op. tenuilobata. Przytem warstwy 
wzmiankowane zajmują takie położenie batrologiczne, że cała masa skalistye 
a a 6 oiu aw ich aa > bo niemi, tak, iż a 


dop cale kipotozy o przerwaniu w R dake Jano poiędzy A. 
i południowo-niemieckim basćnem *). Tymczasem znaczne części tych wars 
pseudo-oksfordzkich zaliczyć należy do kimer A | 


bimammatum. 
2) Uhlig. Die Jurabilduagen in der Umgebung von Briinn. 1881, str. 38. 
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_.._ górno-jurajskie utwory ukazują się jeszcze w pewnćj od tegoż odległości, miano- 
i wicie koło wsi Sarnowa i w okolicy wsi Kodrąbia, należą jednak do odmienne- 
go typu. 

W ostatnićj z tych miejscowości warstwy jurajskie są obnażone w wielu 
punktach, przyczem przeważną rolę odgrywają tutaj oolity, w wielu miejscach 
/_ przepełnione nerineami, dieerasami i koralami. W górnych częściach warstw 
oolitowych przeważają odmiany gliniaste tćj skały, złożone niekiedy wyłącznie ze 
skorup Exogyra virgula dOrb., zachowanych częstokroć doskonale. Na 
o warstwach exogyrowych leży szereg warstw piaskowcowych, o których niżćj mo- 

wa. W uwarstwieniu skał oolitowych w tćj okolicy, odmiennie niż w górno-ju- 
__ rajskich utworach grzbietu krakowsko-wieluńskiego, widzieć się dają silne zabu- 
rzenia, co się tłumaczy bliskością opisanego przezemnie w zeszłorocznem sprawo- 
zdaniu grzbietu Małogoszczo-Przedborskiego, którego też część warstwy te zape- 
wne stanowią. 

Drugą miejscowością, w którćj się górno-jurajskie utwory na powierzchni 
_ ukazują, jest wieś Sarnów, znacznie oddalona od wszystkich znanych dotychczas 
_. obnażeń Jury i położone w pobliżu os. Szczerców. Około tćj wioski, w niewićl- 
kim kamieniołomie, odsłonięty jest wapień, przepełniony drobnemi gastropodami, 
__ które nadają mu na pierwsze wejrzenie pozór oolitu. Oprócz nich znaleziono tu- 
taj: Pholadomya Protei Brógn., Mytilus perplicatus Etal, Exogyra 

Sp. i Oleostephanus trimerus Op. 

Dwie pierwsze skamieniałości, bardzo Wad w gliniastych 0d- 
mianach oolitowćj grupy górno-jurajskich utworów, opisanćj przezemnie w zeszło- 
rocznem sprawozdaniu, każą przypuszczać, iż wapień ten należy do tój samćj gru- 
Dy. przedstawiając jćj t. zw. Myarienfacies; Oleostephanus trimerus 
_ wskazuje, że warstwy te do dolnego poziomu kimerydzkiego zaliczyć należy. 


Wzmiankowana forma nie jest już dzisiaj jedynym okazem głowonogów 
_ kimerydzkich w górnojurajskich warstwach oolitu, ponieważ jeszcze w roku 1888, 
odczas poszukiwań moich znalazłem kilka głowonogów, potwier dzających Ww zu- 
1 pelności wypowiedziane w zeszłorocznem sprawozdaniu przypuszczenie moje o ki- 
 merydzkim wieku górnych warstw oolitowych. 


.... Obok tego, znalezienie pośród scyphiowych wapieni krakowsko-wieluń- 
- skiego grzbietu warstw współrzędnych z dolnym poziomem kimerydzkiego piętra, 
_ wyjaśnia w zupelności stosunek do nich warstw górno-jurajskich oolitowćj gru- 


py, będących dotychczas nierozstrzygniętą zagadką dla wszystkich Żkodiie: -€u- 
Piech uczonych, którzy się polską jurą zajmowali. 


Na podstawie zebranych przezemnie faktów śmiało twierdzić można, że 
A warstw oolitowych, rozwiniętych przeważnie w bliskości gór Kieleckich, 
jest niewątpliwie współrzędną z niektóremi wapieniami ooboceei krakowsko- 
wieluńskiego grzbietu, że zatem górno-jurajskie utwory obu tych miejscowości 
osadzały się jakkolwiek jednocześnie, lecz w różnych częściach tego samego base- 
nu, wskutek czego różnią się typem (facies). [Na podstawie słów powyższych, 
niepodobna uważać całćj górno-jurajskićj grupy oolitowćj za utwór wyłącznie 
 kimerydzki, leżący w Polsce powyżćj wapieni scyphiowych, jak to przypuszcza 
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prof. Roemex'), przeciwnie, dolna część tćj grupy, może być starszą, oksfordzką— 
wiek też oksfordzki przypisuję wapieniom dicerasowy m, opisanym w zeszłorocznem 
mojem sprawozdaniu. 


Zanim przejdziemy do opisów nowszych, kredowych utworów, uważam za © 
właściwe powiedzieć słów kilka o warstwach piaskowcowych, jakkolwiek wiek 
ich nie może być obecnie ściśle określony, zasługują one na szczególniejszą uwa- 
gę ze względu na swoje położenie batrologiczne pomiędzy jurą i kredą. Wycho- 
dnie tych piaskowców widziałem w wielu miejscach, w bespośredniem sąsiedztwie 

z jurajskiemi skałami grupy oolitowćj, mianowicie około wsi Dmienina, Lipowcie, 
Chelmna i Przedborza. Jakkolwiekbądź we wszystkich punktach wyliczonych, 
piaskowce, dostarczające wybornego materyjału budowlanego, są obnażone w licz- 
nych kamieniołomach, wyraźne uwarstwienie tych pokładów udało mi się widzieć 
tylko raz jeden, około osady Przedborza, co się objaśnia w części niezwykłą gru-- 
bością warstw, dochodzącą niekiedy do kilku sążni. Ten ostatni punkt leży na 
gradniey moich poszukiwań zeszło- i zaprzeszlorocznych i jest jedynem spomiędzy © 
wyliczonych odslonięć, w którem warstwy piaskowcowe już były dawnićj znane, 
chociaż stosunek ich do warstw jurajskich fałszywie był pojmowanym. DE 

W pobliżu tćj osady, w wąwozie na lewym brzegu Pilicy położonym, widać 
obnażony szereg potężnych warstw czerwono-zabarwionych, gąbczastych piaskow= 
ców, mających stromy upad ku PdZ. Niedaleko stąd ku południo-zachodowi, 
t. j. w stropie piaskowców, ukazuje się przy drodze z Przedborza do wsi Korytna, 
opoka kredowa, zaś cokolwiek na północo-wschód, t. j. w szeregu tychże piaskow= 
ców leży zarzucony kamieniołom jurajskiego wapienia. Na podstawie tego obna-- 
żenia, jak również innych przezemnie widzianych odsłonięć, niema najmniejszć 
wątpliwości, że piaskowce spoczywają na wapieniach jurajskich i są przykryte 
kredą, gdy tymczasem Pusch pierwotnie zaliczał je do tryjasu *), późnićj zaś 
do dolnych ogniw jury, na podstawie przypuszczalnego położenia tych warstw 
pod wapieniami oolitowemi w dopiero co wspomnianem odsłonięciu około osady 
Przedbórz, opisanem u Puscha bardzo szczegółowo, chociaż, mojem zdaniem, nie 
praw dziwie *). Ponieważ wypowiedziany wyżej pogląd mój na położenie batrolo: 
gieczne warstw piaskowcowych potwierdza się nietylko w przekroju opisanym. 
przez Puscha, lecz i w innych nieznanych mu punktach, nie pozostaje nam nic in- 
nego, jak przypuścić, że cytowany przez Puscha przekrój przedstawia tyl 
w myśl autora ułożony porządek warstw, schematyczny, a nie rzeczywiście przezeń 
widziany. Przypuszczenie to zyskuje na prawdopodobieństwie, z tego względu, 
że cytowane przez Puscha w tćj samćj pracy obnażenia jurajskich wapieni oko 
wsi Sokola Góra, Krzętów i innych, położonych w pobliżu osady Przedbórz, 
jak się przekonalem naocznie, niezaprzeczonemi wychodniami kredowćj opo 


1) Roemer. Geologie v. Oterschlesien, str. 274. 
>) Pusch, (eognostische Beschreibung von Polen. T. 1. 1631. str. 195. 
3)  Pusch. Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. Pam. Fizyjogr. IU, str. 185 i i 186, 
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_ która jest też odsłonięta, jak powiedzieliśmy już, w stropie piaskowców Przedbor- 

skich i która prawdopodobnie Pusch za jurajski wapień uważał, tak, iż bylo zu- 
pelnie naturalnem przypisanie takiegoż polożenia ponad piaskoweami wapieniom 
 oolitowym, obnażonym w pobliżu *). 

Opisane przezemnie batrologiczne warunki uwarstwienia piaskowców, jak- 
kolwiek wogóle wskazują miejsce warstw tych w szeregu utworów gieologicznych 
Polski, niemnićj jednak, dla dokładnego określenia ich wieku, podstawy są bar- 
dzo em. o aa zgodny » wogóle z RE "M jurajskich, 


drzewnego i PAGE niewykaźnych da „a przez Pita 
n ych skamieniałości w piaskowcach nie znaleziono, tak, że niepodobna rozstrzy- 
6 bardzo ważnej w danym wypadku kwestyi, czy piaskowce te są utworem 


ź „m glaukonitowo są o WAR i zawierają noci a. aan 


+ 


Margiel kredowy zajmuje znaczną część badanego terenu, mianowicie zaś 
pólnocno-wschodnią, jakkolwiek obnażenia tego marglu są stosunkowo 


ek skamieniałości kredowe są w nićj bardzo rzadkie. Trudno też zrozu- 
czego wychodnie typowćj opoki kredowćj około wsi Borowna oznaczone 
napie prof. Roemera w EL miejscach de aa enia jurajskie. Obnaże- 


kroju, dozwalającemi mniemać, iż zetknięcia warstw Nr 3 i 4 Pusch nie widział, dla 
, bowiem kolejnego następstwa tych warstw, używa wyrazu „następnie idzie,” mającego 
e znaczenie, zam'ast „na nićj leży,” wyrażenia ścisłego, używanego zwykle w innych 
rzez Puscha. Na nieszczęście, op'sując przekroje, Pusch rzadko wspomina, czy ze- 
E  d u warstw sgsiednich przekroju widział istotnie, czy też kolejność ich jest tylko przy- 
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zachodnim i Rze ą, że linija ograniczająca teren kredowych utworów, przecho 
dzi bardzo blisko linii, łącząećj wychodnie jurajskich pokładów. Ta ostatnia oko- 
liczność może służyć za bardzo cenną wskazówkę przy przeprowadzeniu zacho- 
dnićj granicy terenu kredowego i dozwala przypuścić, że graniea ta przejdzie ró- 
wnież w bardzo nieznacznćj odległości od granic jury, jakkolwiek odsłonięcia osa- 
dów kredowych nie są tu widoczne. 


W. południowo- -wschodnićj części terenu opoka kredowa dka ije się 
na znacznćj przestrzeni, przyczem krańcowemi tćjże punktami są obnażenia na. 
lewym brzegu Pilicy, około wsi Grodzisko, Maluszyn, Krzątów i innych. Po- 
nieważ miejscowości te leżą w bardzo niewielkićj odległości od obnażeń na pra- 
wym brzegu Pilicy, opoka w tćj okolicy jest prawdopodobnie bezpośrednim dal- 
szym ciągiem ku zachodowi osadów kredowych, rozwiniętych na zachodnim sto- 
ku Malogoszczo-Przedborskiego grzbietu. ij 


W północno-wschodnićj części zbadanćj przestrzeni obnażeń skał starszych 
wogóle niema, są jednak pewne podstawy do przypuszczania, że tutaj pod potężne- 
mi warstwami potrzeciorzędowemi leży opoka kredowa, ponieważ około m. kadom- 
ska i wsi Bagno, w pobliżu osady Rozprzy, w dolnych częściach utworów dyluwijal 
nych, znajdują się głazy marglu kredowego, rospadającego się w powietrzu na 
drobne kawałki. Zważywszy fizyczną naturę tych głazów, oraz fakt, że zwykle AJ 
w utworach ok prak | nie pozostało ani śladu margli kredowych, a nawe 


wychodni kredowych utworów w pobliżu miejsca, gdzie się dzisiaj znajdują g s 
kredowćj opoki. Obecność osadów kredowych w i punktach wspomnianych 
potwierdza pośrednio wzmianka Puscha ') o występowaniu tamże wychodni Wa- 
„pieni jurajskich, których znaleźć pomimo rospytywania się wielu ludzi nie udało 
mi się, co tóż głównie każe mi się domyślać obnażeń kredowćj opoki, gdyż tylko 
ta ostatnia posiada własność szybkiego znikania zarówno w naturze jak i w pa- 
mięci włościan, bardzo dobrćj, jakem się mógł niejednokrotnie przekonać, rospy 
tując o inne, bardzićj pożyteczne kopaliny, do liczby których należą i i wapienie ju- 
rajskie, dające wyborne wapno i materyjał budowlany. 


Utwory potrzeciorzędowe, w postaci warstw lodowcowych, nie prze 
stawiają zwykle wyraźnych przekrojów, na podstawie których można byłob, 
przeprowadzić tu jakiekolwiek podziały, jakkolwiek grubość ich jest tutaj. bar 
znaczną i w wielu miejscach istnieją obnażenia sztuczne. Jak widzieć możn 


1) Pusch. Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. Pam. Fizyjogr. ILI. 1888, str. 183, » 


i 


| Bo 


o lod we, nie udało mi się a 


| .. aa tych s R RA utwo- 
atych w żelazo. Ruda błotna, znalazła tutaj oryginalne zastosowa- 
aj: le bowiem a pa oj peak Z nićj zbudowano wiel- 


NOWE PRZYCZYNKI 
DO GIEOGNOZŻYI POLSKI 


przez J. B. Puscha, 


Radcę górniczego i członka wielu towarzystw naukowych w Warszawie. 


Z rękopismów pozostałych po autorze 


PRZEŁOŻYŁ 


Broniskaw Rejchman, Kand Nauk Przyrod. 


ML OWZ GLĘDNYM WIEKU FORMACYJ W POLSCE 
I POŁUDNIOWEJ ROSYI )). 


Gdy w roku 1828 %) przedstawiłem na zjeździe niemieckich przyrodników 
w Berlinie szkic stosunków gieologicznych Polski *), odważyłem się pierwsz 
wypowiedzieć zdanie, że w krajach na pólnoe od Kar pat peron można odró- 
żnić trzy odmienne systemy, które oznaczyłem nazwami: 
1-o środkowo-polskiego, 
2-0 karpackiego, 
3-0 AN BA , 


81 AR: er. i dada to ATE dla SBE. co pierwszy (Loży. 
uczynił dla Niemiec, a mianowicie uporządkować łańcuchy gór w naturalne g: 


1) Porówn. Pam. Fiz. t. LV z roku 1884, str. 128. | 
3) "W rękopiśmie pierwotnię było „przed 12 laty”, które to słowa Pusch rzelene ib 
sał powyższą datę. PRME to, że rozprawa, którą drukujemy była pisana w 1810 rok 
| (Przyp. tłum.) 
3) Brzedrukowame W Karstena Archiy. f. Miner. etc. I, str. 29 i nast, 
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| lub systemy Bo siczce, których różniea polega na właściwym poda kierun- 
ku wszystkich należących do niego pasm wyniosłości. 
| Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to, co Buch wykazał w Niemezech, powta- 
rza się na całćj kuli ziemskićj, gdyż dopiero w następn. roku wystąpił Elijasz le Beau- 
mont, z epokową swą teoryją wynoszenia się i stosunkowego wieku łańcuchów gór. 
Skorzystawszy zręcznie z wykazanego już przez Wernera faktu, że na stoku gór 
R wszystkie grupy warstw albo następują po sobie w zgodnem uławiceniu, albo też 
mlodsza pokrywa starszą, zbaczając i przekraczając (abweichend und uebergrei- 
 fend), wprowadził wielki postęp do nauki. Wskutek tego udalo się wlaśnie do- 
_ piero skonstato wać, że nie wszystkie łańcuchy gór są wynikiem jednego jedno- 
czesnego aktu wyniesienia, oraz wykazać, w jakim BEryJodZIE procesu tworzenia się 
lemi, ojew e albo do jednćj grupy należące pasma gór, zostały wyniesione na 
obecne stanowisko, a stąd, które z nich (zupelnie niezależnie od wieku powstania 
tworzących j je skal), wcześnićj lub późnićj powstaly i wskutek których właśnie 
zaszły naj większe przewroty na powierzchni ziemi. 
- Pomimo zarzutów, teoryja w swych zasadach utrzymała się i zmienioną tyl- 
ko bę lata przez Beaumonta, ze względu na zarzuty dotyczące pewnych lokal- 
nych zjawisk. Głównemi rezultatami tych zmian są: 
1-o Wniosek, że jednoczesne wyniesienie łańcuchów gór niezawsze 
'_ jest polączone z równoległym kierunkiem ich pojedyńczych 
ogniw. 
2-0 Że stopień wyniesienia w jednym i tym samym systemie gór nie 
jest jednakowy we wszystkich jego częściach i 
8-0 Że wyniesienie łańcucha górskiego niezawsze jest wynikiem je- 
dnego tylko aktu wyniesienia, ale po większćj części szeregu po- 
nawianych wyniesień, z zachowaniem tćj samćj linii rozciągania 
się, a więc, że następowało w apa peryjodach. 
Stąd więc wynikło naprzód, że lańcuchy gór mające jednakowy kierunek 
z iągania się, mogą być nierównego wieku, że se góry z krzyżującem się 
Liem WĘZJPZE CO należeć do jednego systemu wyniesienia; w dlugich 
ańeuchów gór kierunek może się często 1 znacznie zmieniać, a pomimo to 
sZYS kie te części należą do jednego systemu—jak to widać w Karpatach —a więc, 
w nie tylko w pewnych ograniczonych okręgach z kierunku łańcuchów gór 


> 6 OE asi o e: ich wyniesienia. a się a A j. 


ANR jo Z tylko a i 
Opierając się na zmodyfikowanych w ostatniem dziesięcioleciu poglądach, 


e System srodkowych gór Sandomierskich. 


58. _ Kierunek łańcuchów gór iwarstw. Wśród tćj małćj górskićj okolicy 
ek warstw w łańcuchach gór, o ile się tylko uwydatnił, ciagnie się stale 
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od ZPnZ ku WPdW h. 8 kompasu górniczego. Niema tu właściwego. grzbietu | | 
centralnego, lecz w zachodnićj części przedstawia się nam 5 głównych pasm, od- 
dzielonych od siebie płaskiemi dolinami podlużnemi, które nie są dolinami powsta- 
łemi z rozmycia. Siła więc wynosząca nie wyniosła tych mas zgodnie (gleichfór- 
mig), ale pod kątem prostym do kierunku głównego, falowato i mnićj więcćj prze- 
miennie. 

Upad warstw. Najstarszą z wymienionych formacyj jest formacyja sylu- A 
ryjska czyli młodsza formacyja łupków i szarych wak z podrzędnemi wapieniami. 
Gdy się zbliżymy do jój południowej granicy w paśmie chęcińskiem iprzeciągniemy 
stąd liniją prostą przez Klimontów aż do Wisły, to wszystkie warstwy na południe 
od tćj linii upadają stromo ku PdZ, wszystkie zaś inne warstwy, z północnej strony 
tćj linii, mają mniej stromy upad ku PnW. W kierunku tedy tćj linii są wszystkie 
warstwy syluryjskie rozdzielone (zertheilt), więc trzeba ją uważać za oś wyniesie- 
nia. Ponieważ zaś linija ta leży daleko bliżćj południowej granicy gór niż półno- 
enćj, więc upad północny znacznie przeważa, a ponieważ postępując ku pólno- 
cy, upad staje się coraz bardzićj płaskim i zbliża się nakoniec do linii po-. 
ziomej, więc objaśnia to także, dlaczego jedna z grup stromo wyniesiona na połu- 
dniowój granicy np. biała jura pod Brzegami i Małogoszczą, na stoku północnym 
np. pod Iłżą, Drzewicą, Inowłodzem ma upad bardzo płaski. W żadnym zaś razie 
pasmo chęcińskie (najwyższy punkt 1135 stóp pols. nad p. m.), w którem owa oś. 
leży, nie jest najwyżćj wyniesionem, albowiem wpośród pasm dalćj na północ wy- 
suniętych wznosi się pasmo Św. Krzyża (Łysa góra) do wysokości 1865 stóp, a pa- 
smo Występa, jaż w zakresie pstrego piaskowca 1279 stóp nad p. m. Wszystkie 
te, bardzićj ku północy rozciągające się pasma, są tylko grzbietami z jednostronnym 
północnym upadem warstw. ż 


Różnica pomiędzy zachodnią a wschodnią połową gór pod względem 
wysokości wzniesienia. 


Każdy spostrzegacz zauważy, że pasma gór, składające się ze skał formacyi 
syluryjskićj, idąc od zachodu ku wschodowi, daleko prędzćj dobiegają końca ani- 
żeli sięga rozciągłość formacyi. I tak, pasmo gór Chęcińskie kończy się pod Mo- 
rawicami nad Czarną, a pasma Daleszyńskie, Łysćj-góry i Występy zlewają się 
pod Łagowem i na wschód od Nowćj-Slupi i Bodzętyna z płaskowzgórzem, które 
wiele mil dalej na wschód, nawet aż do stromych brzegów Wisły pod Sandomie- 
rzem, składa się jeszcze z tćj samćj skały kwarcowćj, gliny i łupków szarowako- 
wych z podrzędnemi wapieniami, to jest skał, tworzących właśnie owe pasma. h 

Wynika więc i że zachodnia ae gór zostala wyżćj wyniesioną, Ra 


wzniesione, aniżeli w żahodeij Ga, w ostaniej wzniesienie wynosi 300. = 400 
stóp (w niektórych punktach do 900) nad poziom dna doliny (800—900 nad p. m.), 
to na wschodniem płaskowzgórzu dosięga zaledwie ostatnićj wysokości, albowiem 
dolomityczny wapień przechodowy pod Włostowem, na plaskowzgórzu na połu 
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0 wzniesione do 600 stóp i trochę niżej. 
Na podstawie tejto godnej uwagi różnicy bana się dopiero inny stosu- 
Gdy na Maso stoku bardzićj o kaca połowy gór, 


, w Korytnicy i Kotuszowie a Korcz wękami, ale RE. 8 na granicy 
a i zielonych Rae ea wad i id około m 


altov nemu rozbiciu czem sobie ne fakt, że w tj części micdać 


JE(dR 


QS wyniesienia. Ponieważ, jak się wyżćj ode w górach Sando- 


| lo D. iaaki, Chełmiec i Porzecza (Borac ?); widzimy nawet w pła- 
olinach podłużnych pomiędy pasmami wapiennemi, kilka odlamanych par- 
kowca, leżących poziomo na pochylonych warstwach wapienia przechodo- 

to: ma wschodnim krańcu Miedzianćj-Góry, Szakowskićj-Góry i po- 
kiba (Skibe) a Chęcinami. Co więećj, w tćj samćj okolicy leżą pozio- 
R wapienia marg lowego na owym padać „e, a a kome 


Więc do Ce ogólnego systemu wyniesienia należą góry AL 


Dział Il. 5 
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wych, Cóte dOr w Burgundyi, Mont Pilas w Jorez i i część jury na lewym br egi 
Renu—za wydźwignięty pomiędzy utworzeniem się jury i kredy, albowiem w wy-- 
sokich dolinach podłużny ch jury dolne warstwy kredowe (tak zw. neocomien), le- 
żą niezgodnie na wyniesionych warstwach wapienia jurajskiego i dlatego, że na 
lewym brzegu Elby pomiędzy Meissen a Pirną, tak zwany wapień plaueński po-- 
krywa poziomo starsze ogniwa. Jeśli więc góry Sandomierskie zostały również 
wyniesione pomiędzy utworem jurajskim a kredowym, to w podobny sposób ła- 
two wnieść możemy, że i one należą do owego 7-go systemu Beaumonta, jakkol- 
wiek ich linije rozciągania się zbaczają od a pod kątem prostym. J ednakże 
przeciwko takiemu wnioskowi istnieje tyle wątpliwości, że należy go uważać za 
błędny. 


ABA a o Bosaęh OR Rai i Jorez, R: specyjalne stosun 


PdW od 1 Miśnii (Meisstn) aż do BA w Mo se na a. warstwach ska 
wschodnich gór Kruszcowych oraz Sudetów, więc wskutek tego, powtarzam, jest. 
zbyt śmiałym i dh nie aa wniosek, każący uważać 9 Kruszcowe rozciąga 


ud 


góry Weisstein usypany wał łupkowy, dowodzą jeszcze możestarszego wzniesi 
podczas lub po utworze szarowakowym %. Potwierdza to dalćj poziome ułoż 
piaskowca czerwonego, cechsztejnu i pia śkowca pstrego na pochyłonych warstw 
łupku i i - od Merany przez Altenburg, pobite 6 aż do Gaithaim dy 


wonego pisskowca i a. się czerwonego Eo: feycóweco przez e 
za p Oberstein i i Schwalnitz, oraz aa zaa czerwonego porfw 


') Neumann. Hrliuterungen z. d. Geogn. d. K. Sachsen LV, Heft. p. 86. 
2) Patrz Neumann, w Karst. Archiv. d. Miner. VI, p. 288. 


* 
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f 


1iĆ AA 


liczące z nim formacyje łupkowe górnych Łużyc, otoczone są z obu stron podnie- 
onemi warstwami piaskowca kostkowego, że granit rozlał się na piaskowcu ko- 
m, a przytem jednocześnie pod Hohnszteinem wyniestoną została oderwana 
a wapienia jurajskiego w ten sposób, że otrzymała położenie na piaskowcu 
A i pod granitem, to jasno stąd wynika: 

Że wiek tego nowego wyniesienia na wschodnim krańcu gór 
Zach le uważać za jednakowy z wyniesieniem 
9-90 systemu Beaumonta, to znaczy z wyniesienien Pire- 
nejów i aa ). 


la |-e ani no faktu, o, mógl t upoważnić do przeniesienia wy- 
całych g gór Kruszcowych, lub choć jednego z ich rozlicznych wyniesień, 
czasu pomiędzy utworzeniem >8 jury i kredy i gdy z tego powodu 


Sandomierskiego systemu gór z systemem gór Kruszcowych, 
| uznać należy za niemożliwe, to tem bardzićj nie możemy się 
odważyć zaliczać go do dalszych i mnićj podobnych pozo- 
stalych ogniw ao systemu E. de Beaumonta. 
yrazilem dawnićj już zdanie: 

0. Że system g gór środkowo-polski i sandomierski jest dalszym 
ciągiem północno-wschodniego systemu gór niemieckiego, 
jak to wybornie wykazał v. Buch. Tenże sam kierunek, 
taka sama równoległość łańcuchów gór i warstw, tenże sam 
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kieranek dolin głównych panuje zarówno tu jak tam. O 
graficznie i gieognostycznie jest zupełnie odmienny od syste- 
mu Karpackieg 0. 
Teraz, po dalszem opracowaniu teoryi Bucha przez Beaumonta, musimy 
zastanowić się nad tem, czy pogląd ten da się jeszcze utrzymać i co się mu da za- 
rzucić. Beaumont uważa za najpotężniejszy i najbardzićj wpływowy na ukształ- 
towanie się kontynentu Buropy, swój system Pirenejów i Apeninów. Równoległy 
kierunek ich łańcuchów od PnZ ku PdW, oraz tych, które od punktu rozwidlenia 
się wschodnich Alp przy Griz biegną ku PAW równolegle od Apeninów, tworzą 
przeciwległy brzeg wiełkićj doliny podłużnćj zatoki Adryatyckićj, oraz jednako-- 
we stosunki ulawicenia ich skał, z których utwór kredowy— zarówno starsze jak 
i młodsze ogniwa—wyniósł się do najwyższych szczytów, a naodwrót, u stoków le- 
żą poziomo warstwy trzeciorzędowe—stano wią cechę charakterystyczną tego wiel- 
kiego systemu. Do tegoż systemu załączył późnićj Hoffmann system hercyński, 
czyli północno-wschodni niemiecki '). ć 
Jeśli tedy góry Sandomierskie są stanowczo dalszym ciągiem hai kók poól-- 
nocno-niemieckiego systemu, to muslałyby też być zaliczone do pirenejsko-ape- 
nińskiego, do którego też należy większa część Karpat; ponieważ jednak odróżnia 
ją się zupełnie od ostatnich, więc powstaje sprzeczność, którą wyjaśnić musimy. - 
Jeżeli pa” a gór ma być realnem, a nie po | to nie a 


mo ala łączenie nierówno Kaca A lańcuchów gór, a. w bo. czas 
musiały być wyniesione. Oprócz kierunku i czasu wyniesienia, trzeba jesze: 
wziąć pod uwagę trzeci element, to jest wewnętrzną konstytucyją, jednakowy. 
podobny rozwój następstwa warstw, wśród należących do siebie łańcuchów gó 
Alp, j jakkolwiek pań ch Ea ż AA Do. sobie a acych WINE | 


Z. niemi ak aa ae dapódnie : na 2a ana w innych » w 
kach wyniesionych, łańcucha gór Hercyńskiego i pasma wzgórz środi „o 
LACORE RR U M 


ae oma. na RCA kierunku duchów Becia ho i 
ka. od Z. 22) Pn. ku p. 220 Pa. albo od ZPnZ. ku ma Od h 


1) Fr. Hoffmann. Hinterlassene Schriften, Tom II, str. 262. 
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8 | ow górno- odc. aż do aa, M mego nad Czarną Klste- 
nad Nissą okolo Qneis i Baben nad Wodą Striegauską. Odpowiada mu do- 
nie wyraźnie wschodnio-zachodni kierunek doliny Odry od Auras do Leubus, 
z kierunek trebnickiego pasma wzgórz na wschód od Odry. Jeśli przedłażymy 
szcze dalćj ku WPBdW, to przetnie on prawie pod kątem prostym zachodnio- 
olską jurę, do innego systemu należącą i jest tu wyraźnie zaznaczony przez dwie 
toległe wąskie doliny, w których, o aaa biale śj jury e: 


i ego, bo s się 1 od 008 prawie aż do Mstowa jod Z. a W. 
stępnie od Bobrów przez Pławno, przez Działoszyce do Załęcza-Wielkiego od 


A widać wyraźnie z owćj karty, że pierwotny bieg rzek głó- 
h na równinie północno-niemieckićj i polskićj idzie na długich przes 1 
erunku, który uderzająco jest zgodny z liniją rozciągania się systemu 
ńsko-sandomierskiego i jego skał osadowych. Hoffmannowi'!) zawdzię- 
rzedewszystkiem jasne przedstawienie tego interesującego stosunku na za- 
« Pu ana, biegu Odry, Elby i W aa Ę zj awisko to ai 


| macki równinie aż do wielkiego oce kak RE pa. i dla- 
h mi wolno dodać kilka objaśnień. 


owiada Fr. Hoffmann, zanadto uder zająco jest adne z beda ok 
zy Ł cuchami gór, a nie byli skłonni do SE. w tych aa j- 


Ek cego kierunku albo ady w równinie, albo też, dno 
aniem ania, o się przez nagromadzenie p aa Każda 


ami grantu, | przez dan z obu stron maleje masy 


ÓW 


js r u ziemi. Z tego też PWNĘ głównie zwracamy uwagę na doliny 
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podłażne, gdy z biegu rzek na równinie chcemy zbadać gieognostyczne zarysy 
gruntu. - | TK 

Uderzająco podobna zmiana kierunku dolnego biegu Odry i Wisły, nagłe. 
zagięcie pod kątem prostym zachodniego biegu Odry pod Fiirstenbergiem w kie- 
runku pólnocnym, podobne zboczenie Wisły pod Bydgoszczą, wskazują widocznie 
istnienie owych przyczyn. Wisła, po opuszczeniu Karpat plynie w dolinie po- — 
dłużnćj, która odmiennie od wszystkich innych głównych dolin z tćj strony Kar- 
pat, skierowana jest od Z. ku W. z małem zboczeniem ku Pn, aż do ujścia Sanu. 
Nietylko szląsko - poludniowo - polska wyżyna zmusza ją do przyjęcia tego 
kierunku, w którym z jednćj strony wyniósł się system gór Karpackich wzdłuż 
teraźniejszego podnóża Bieskidów. Od ujścia Dunajca dolina Wisły zaczyna co- 
kolwiek więcćj zbaczać ku pólnocy i jeszcze przed zlaniem się z doliną Sanu, sta- 
je się prawdziwą doliną poprzeczną, przerzynając pod kątem prostym podniesione jA 
pionowo pod Sandomierzem łupki szarowakowe i odcinając je. Dolina Sanu, © 
na dół od Radymna aż do Wisły, jest doliną podlużną, skierowaną od PdW ku 
PnZ i godne jest uwagi, że jest dokładnie w jednćj linii z podłużną doliną Dnie- > 
stru, skierowaną przeciwnie od PnZ ku PAW wzdłuż wschodnich Karpatów pól- 
nocnych, równolegle od rozciągania się ich warstw. Ściśle więc biorąc, należy 
uważać dolinę Sanu za dolinę główną, która przyjęła z Z. prawie równie wielki 
dopływ Wisły. Stąd aż do ujścia Narwi pod Modlinem przedstawia się dolina 
Wisły jako prawdziwa dolina poprzeczna, gdyż nietylko przecina pod kątem pro- 
stym łupki gór Sandomierskich, ale rozpoznajemy jeszcze, że niegdyś przebiła je 
dnociągłe niegdyś góry Kredowe pomiędzy Janowcem a Kaźmierzem. Nagle 
i prawie pod kątem prostym powraca następnie, zacząwszy od Modlina, do kierun- 
ku pierwotnej swej podlużnćj doliny, którą zatrzymują aż do Bydgoszczy. "Ta 
jednak nagle kończy się i rzeka bez żadnego przejścia zagina się pod kątem pro- 
stym i po przecięciu pruskiego grzbietu dąży do Baltyku. w kierunku PnWPn. 
Niemożliwem jest, aby to był jej bieg pierwotny i wiadomą jest rzeczą, 
owa przerwa powstala wtedy, gdy. woda nagromadzona na poludnie od pasm 
miała poziom daleko wyższy od Wisły dzisiejszćj. Nastąpiła ona pod Fordonem 
gdzie dolina i teraz najbardzićj jest zamknięta, albowiem tu na prawej stron 
zbli ają się naj bardzićj do s wy nioslości O i Baa 4Z le: 


i się ta przewa pa ai, woda podać dosięgła morza, a się 0 
raz zdarzyć moglo, gdyż z historyi wiadomo nam, że niegdyś, przed powstan 
Żuław (Deltaland) plytka zatoka morska, przed zatamowaniem dolnćj Wisły 
mistrza niemieckiego zakony Meinharda w roku 1288, sięgała przez teraźniejs 
ua aż do Y (Gniewa), o 13 mil poniżej przerwy AR Fordonem Co 
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Gdy RAE jezę ta on. o zam- 
nięta, Kada Wisła Boe . w a ciągu ku zachodowi. Widzi- 
' też, jak to karta Pruss wschodnich i zachodnich a przedstawia, że Wisła 
a niegdyś a eh a, w nizinie spac > ara od ea nad 


e, niegdyś Braa sa „ Wisly. mającój wyższy poziom. Stad di 
 obrę| brzegu ciągnie się przez Qssowenberg, Pawłówkę, Szlesin. Trzeciewnice 
o zawsze na o a A bag 0 a> za. eanalem 


A pod aa aż do naj Bo punktu, wznosi „ na p 15 eali 10, 
aż do poziomu Brai pod-Bydgoszczą spada o 78 stóp, więc Braa leży na 


| a stromym o, pólnocnym terytoryjum Liine- 
, około Gitzaker i Blackerde, z wyniosłościami pod Liibtheen i Boit- 
» AAA. do morza  omi7 E. poda a jak dawrmicj 


e spławną wodź, gdyż w szerokiem tem łożysku, znajdują się tu i ow- 
ztki wielkich statków z owych czasów '). Są jeszcze wskazane dwa inne 
a Wisłą a Notecią, raz na nizinie Toruńskićj przez przerwy, któ- 


Ba Globo Labiszy na, a drugie, prawdopodobnie jeszcze starsze, od 
 (Wraclawek) nad Wisłą, do jeziora Gopła, przez bagnistą dolinę rzeki 
Job 
Ai aż do p pore ( AE. a stąd a leżące obok na p 
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Trzęsawisko i tworzy małą rzeczkę, która w kierunku północno-zachodnim koło 
Świątników i Kruszwiey, uchodzi do północnego krańca Gopła. Gdy z powod 
głębszego werznięcia się łożyska "Wisły, stan wody w ać szem połączeniu rzek 
obniżył się powoli, zamieniło się loże Noteci (Netzbruch) w bagnisko zarosłe dzi- 
kiemi krzakami, w którem nakrótko przed aa ABC Noteckiego do 4 
Pruss w r. 1772 koczowały niedźwiedzie, aż do chwili, gdy wskutek małego opa- 
dnięcia wód Gopła i robót kanalowych w górnym biegu Noteci, stan rzeki jeszcze 
się bardzićj obniżył. Co więcćj, nawet w dawniejszym okresie przy wyższym sta- 
nie wody, w dolnym basenie Wisły, miał miejsce jeszcze jeden, słabszy, bardzićj na. 
południe posunięty odpływ z tego basenu, do basenu Odry. Naprzeciwko ujścia: 
Narwi, ciągnie się na lewym Pln Wisły wielkie dawne łożysko Bieliny aż do 
Bzury. . Przez nie to i przez leżącą w największem zagłębieniu Mazowieckićj ró- 
wniny bagnistą dolinę Bzury, przez Łowicz ku Łęczycy, płynęła prawdopodobnie 
rzeczka ku Z i uchodziła przez Ner,—pomiędzy którym a Bzurą, jeszcze dzisiaj | 
niewyraźny dział wód pomiędzy Odrą a Wisłą, w niskim bagnistym terenie— pt 
wyżćj Koła do Warty, a z nią do Odry. Wskutek tego też Warta pod Kolem, ta 
jak Wisła pod Modlinem, zbacza nagle pod kątem prostym ze swćj poprzednićj do 
liny poprzecznćj do doliny podłużnćj, skierowanćj ku Ź, po którćj przez Pozna 
i Obornik płynie do potężnćj niegdyś Noteci, która od czasu zmniejszenia się ma- 
sy wód, straciła nawet od punktu połączenia się pod Landsbergiem swą nazwę, 
gdyż w poprzednich stuleciach rzeka powstała z połączenia, zwała się od Noteci, 
nie zaś jak obecnie, od Warty. 5 
Jesli rzucimy jeszcze wzrokiem na bagnistą równinę podlasko-litewską 

wschód od Wisły, to przy pewnej baczności spostrzeżemy nawet i tutaj w zmia 
torów rzek słabe zarysy ukształtowania gruntu. Bug plynie ze swych zródeł 
plaskowzgórzu Awratyńskiem aż do Brześcia litewskiego w dolinie poprzecz 
odpowiadającćj kierunkowi Wisly od ujścia Sanu do Modlina; następnie zwr 
się nagle jak Wisla, pod Modlinem ku Z. i przyjmuje kierunek doliny' podłużnej 
aż do zlania się z Wisłą, odpowiednio do brzegu Wisly od Modlina aż do For 
nu. Takież samo 0 przedstawiają Wez i Tyśmieniea swemi zagięci 
pierwszy powyżćj Kocka, druga pomiędzy Radzyniem i Czemiernikami. 
brzegami tych rzek stoimy na ja owego godnego uwagi terytoryjum M 
stego PY r. asmem południowo” baltyckiem 1 połudziewo” Rn WIZY 2 gr 


az 


SRA, który Grecy mieszali z Doe (Tansie), sanoviły te błota, według Heroda re 3 
(ils. LV rozd, 102 i 115) rzeczywiście jeszcze jezioro, nad którem mieszkał lud Budinów, 
bry, wydry i inne zwierzęta z „czworokątną twarzą”. Jezioro to, zostało późnićj nazwa: 
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Hitzader, Odry pod 5. Wisły pod Ostromeczkiem, | do s. 
Mereczem i Rumszyszkami, Dźwiny pod Kokenhusen !) i Dniepru przez płytę 
ranitową około Ekaterynosławia, ciągnącą się przez Wołyń, Podole i Ukrainę 
do w AG ;—to BEC się nam na . aa hidrografi- 


było lasow, a jezioro w kraju Budinów opisane jest jako leżące w kraju lesistym i że 
| dają 4 wielkie rzeki, prawdopodobnie rzeki, które płyną ku północy z wyżyny Awra- 
pów naddniestrzańskich ku bagnom Pińskim, które pod Belinem, Kobryniem i Pru- 
re na z) stóp GE m. ae. Gie i jeszcze ae podczas o e 


» Porównu. .$ 51i 52 w rozprawie „O Baltyckiem zagłębiu oolitycznem.* 
4) mże $ 49. _ Głębokość zatoki aż do niżćj leżących warstw osadowych była pod Bran- 
4 niewielką, pod Warszawą wynosiła już 500—600 stóp, a więc 70—80 sążni, gdy 


a ma w środku 30— 40 po (Zjeune, ib den aa am o uk opa). Linija 


b teraz, z małemi przerwami możemy wykazać ŚĆ ujścia WSA aż do ujścia Prypeci 
Te żyłę wodną tworzy Wezera aż ż do Alien, Allen i „Ohne aż do a dawne 2 ta 


jd żonita Obra, dawne „o a. przez Szmollę, Korgę, KG puite Kosten i Krię: 
d Dolskiem aż do Warty pod Szremem, Warta i Ner w ich Ż—W kierunku aż do 
kich, stąd Bzura do Wisły, Wisła do Modlina, Narew i Bug do Brześcia, prostoli- 
iec do Ra bagna pomiędzy Kobryniem a batnem z A Kobryńskim, aż 


Dział II. 6 


s 


dnakże to następstwo warstw napotykamy nie na wszystkich punktach, nie w każ- 
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doliny podłużne, oile zdawać się może, dowodzą, że można sobie wyobrazić, 
iż system hercyński ciągnie się nietylko do Wisły, ale jeszcze dalćj na wschód, jak- 
kolwiek na znacznych przestrzeniach jest prawie nierozpoznawalny. 
$56. Po tem zboczeniu, dotyczącem pierwotnego kierunku dolin rzek na 
równinie sarmackićj, będącego jednym z dowodów kierunku systemu gór, powra- 
camy znowu do uwag nad tym ostatnim. 
W Niemczech północnych rozpoczyna się znane już HestępstWo warstw ska- 

łami formacji syluryjskićj, po którćj następujące po sobie formacyje: czerwonego | 
piaskowca (Rothlieg endes) z utworem węgla kamiennego, cechsztajn, pstry paskj 
wiec, wapień muszlowy, kajper, lias, dolna brunatna, średnia biała jura, liczne 
ogniwa górnego piętra jurajskiego (wapień portlandzki, wapień serpulitowy, glina 
Wealdeńska z piaskowcem Hastingskim i glina Hilseńska) piaskowiec kostkowy 
(Quadersandstein), oraz margiel kredowy, —rozwinięte i podniesione zostały. Je- 


dem przecięciu, lecz pojedyńcze ogniwa są tu i tam nierozwinięte lub niepodnis 
sione. Siła wznosząca w kierunku szeregów gór, działała nie w jednćj, lecz 
w kilku linijach równoległych: i bardzo często siła ta w jednćj linii wyniesienia 
zmniejszała się w niektórych punktach. Tam, gdzie działała najsilniej, jak we 
właściwych górach Harz, zostało z tego powodu wyniesione do naj yżazeke |, 


ogniwo RE a A 
Zmpelnie toż samo p warstw i tożsamo posuwające się rpre Vy 


domier SRA I tu nę sylur sa są najstarszemi i najwyżćj wa 
dnakże nie przebiła się wynosząca. masa krystaliczna. Napotykamy tu pozost: 
formacyje osadowe tak jak tam, w tem samem następstwie, a z nich, po skałac 
Wade jest także najwyżćj ja pstry da potem wa 


sionem ogniwem, je ike w glębszym poziomie baj krańce. Dwie i 
przedstawiają się różnice przy porównywaniu lańcuchów niemieckiego i 1 polskies 
należących do tego systemu. Pierwsza jest tylko natury loco. albowi 


te aniżeli w hercyńskim łańcuchu w Niemczech północnych, a dalćj, że tam niem 
zupelnie jak się zdaje, właściwego wapienia liasowego i łupku, natomiast piasko! 
ce reprezentujące dolny piaskowiec liasowy, występują naodwrót potężni 
szernićj niż w ostatnich. Różnice te jednak nie mają, wielkiego znaczenia pl 
aa doza gór. > aroma: druga różnica ma więcej A . Br 
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w hh Hercyńskim przez piaskowiec kostkowy, a ogniwa górnćjgrupy 
owej, przedewszystkiem margiel kredowy, które pode 1 tam zostały, leżą 
w Polsce poziomo. Brak RES kostkowego jest zupelny, bo niema go w naj- 
glębszćj kotlinie, w szybie Szczerbakowskim i w otworze świdrowym w Nękano- 
wicach, pomiędzy marglem kredowym a wapieniem koralo wym. Według zaś 
umieniałości, nie można uważać polskiego marglu kredowego za równoważnik 
sku zielonego, lecz odpowiada on dokładnie Chalk marl albo Chalk without 
in z nad górnego piasku zielonego; gdy tymczasem pólnocno-niemiecki wapień 
p eński według Naumanna i Cat. nie jest marglem kredowym, lecz odpowia- 
Gaultowi pomiędzy górnym i dolnym piaskiem zielonym. Brak więc rzeczy- 
ście w Polsce całego piaskowca kostkowego, lub piasku zielonego. 

Gdy więc góry Sandomierskie zgadzają się najzupelnićj z hercyński m sy- 
em m Niemiec R * ja a kierunku amEaWY gór i warstw, gdy 


a i sklad gieologiczny jest ae aż do malych różnie dE: to 
a ae e. które e W | Borach Ro o ostatnio e 


Zi marglu kredo oe nie może nas BE 

do zaliczenia obu do dwu różnych systemów gór, lecz do 
uważania, iż oba są częściami jednego i tego samego systemu 
iże przy powolnie posuwającem się pękaniu skorupy ziem- 
skićj w kierunku od wschodu ku zachodowi, część wscho- 
dnia (góry Sandomierskie) wyniesiona została cokolwiek 
_ weześnićj niż ARE 3 5 Teutobur ski ik. 


spomina on, rozważając 2-gi ata Ballon w poładniowych Wogezach, 
ek DRE w Calvados, poniędzy warstwami nowszych skał pa, 


kowy. | domierski, 2 zamiast poziomeg » ma a prawie pionowe. 
stępnie na str. 30 mówi Beaumont: JU les montagnes de owane 


R Bad cercle de comparaison, que nous avons menć par le Baca 
Zdawałoby się więc, iż chce zaliczyć góry Sandomierskie do swego 
Ballon, ponieważ jednak należące do niego ogniwa wyniesione zostaly 


r ich Sandomierskich (z wyjątkiem tylko chyba jakeśmy wspomnieli, na za- 
rańcu w 7 bardzo Rowzawe mn. nie miało miejsca, więc też i to 
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W ykazawszy stosunek kierunku dolin podłużnych i budowy gieologicznćj 
pozostaje nam jeszcze do rozwagi kwestyja, czy są i inne powody, dla których . 
przyjąć należy, że dalszy ciąg systemu hercyńskiego ciągnie się jeszcze dalćj za 
Wisłą, w kierunku PdW, czy też nie, a to prowadzi nas do zastanowienia się nad 
masami skał, które poprzednio już oznaczyliśmy pomiędzy Wisłą a Donem, nazwą 
systemu podolsko-poludniowo-rosyjskiego. 


2. System gór pomiędzy Wislią a Donem. 


$ 57. Jeżeli przedłażymy liniją rozciągania się warstw łupków sandomier- 
skich, oraz lańeuchów gór od ujścia Sanu do Wisły, dokladnie w. kierunku h. 8 
dalój ka WPAW aż do brzegów morza Azowskiego i poprowadzimy dwie linije 
do nićj równoległe, jednę z północy od ujścia Narwi do ujścia Dońca do Donu 
i drugą na poludnie, wzdłuż średniego biegu Dniestru, to napotkamy na wschód 
od Buga obszar, w którym pod mało przerywaną pokrywą skał trzeciorzędowych 
i kredy wynurzają się tylko warstwowe skały jednćj ze znacznie wyższych forma- 
cyj, oraz płyta granitowa Rosyi poludniowćj. Idąc za przeciągniętą liniją środko- 
wą od ujścia Sanu, widzimy naj jprzód leżący w jćj kierunku bardzo porozdzieran 
(zerrissene) maly łańcuch gór trzeciorzędowych w poludniowćj części guberni 
Lubelskićj, od Janowa do Tomaszowa. Następnie, naznacza ona pomiędzy 48/4. 
a 44!/,0 długości zachodnićj kierunek, conajmnićj na 900 stóp n. p. m. leżącego pła: 
skowzgórza Awratyńskiego, z którego plynie Bug do Wisły, Styx, Horyń i Słucz d 
Prypeci, Huta, Lipa, Strypa, ZBiac albo Bódno: ec, Smotrycz, Tarnawa i St 
dzienica do Dniestru i nareszcie Boh, bezpośrednio do m. Czarnego. Na pólno 
_cnym krańcu tćj wyżyny stanowi najdalćj ku zachodowi leżący granit pod Krup- 
cem, na. PnW od Brodów, pierwsze przebicie się skał krystalicznych w tym kie- 
runku przez zagłębie kredowe. Większe masy granitowe leżą następnie wp c 
dłażeniu owej linii wzdłuż górnego ak RU od ŻY 2 do Janowa, po. 


przez Ja granitowe GE RA oai. i kale, wy 
Chor a c a jój pr zedłużenie ku FAW. oznacza doś Ść a, mo A. 


depo: ąJ olac. aż ka ujścia Ho GK Gaia Kajatyk) io, morza Azo 
go, od Petrowskićj Kreposti 50 wiorst na PdŹ od Maryjupola '). 


AAA z okami aa: i a oda Eneclbafdia h. 81/-) A 
w kierunku tej linii. Ery 
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_ Natomiast linija przeciągnięta przez nas równolegle od tćj linii od ujścia 


k półnoe wysunięte punkty granitu na poludniowym krańcu wielkich bagien Roki- 
tna, z tamtój zaś strony Dniepru padający ku tćj rzece kraniec maloruskićj 
wyżyny stepowćj, prawie tak wysokićj, jak z tćj strony położona ukraińska i na- 
; 7 liniją rosciągania | AC się O Ermiit sylur a skał przechodo- 


_gną się ku PdW, ho aolege do Aimee pz zegu Dońca i tworzą maly bineich 
oe Pn które j już Claudius Piolomaeus znał A nazwą Amodecyjskich. 


południowo-rosyjska płyta granitowa, jako leżąca w jednym 
kierunku z górami Sandomierskiemi i łańcuchem Hercyń- 
skim od PnZ ku PdW, wyniesiona średnio na 800—900 
stóp n. p. m.; masa górska, która na swym krańcu pólno- 
cnym i południowym — 0 ile pozwala to widzieć grube po- 
krycie kredą i warstwami trzeciorzędowemi — ograniczona 
jest syluryjskiemi masami przechodowemi. 

Główny kierunek tego tak mało wyniesionego systemu gór, jest wyrażony, 
nie jak w górach Here yńskich, biegiem rzek w dol ach) głównych podłu- 
Jak tam pierwotny brzeg Wezery, Elby, Odry i Wisły był równolegle od 
r od PAW ku PnZ skierowany, tak jest on tu odwrotnie | onm od 
PdW przez doliny Dniestru, Bohu, Dniepru od Kijowa do Ekateryno- 
ońca od Źmijewa aż do ujścia do Donu, od Korotniaku do Kanalińskićj 
, a nawet ku dolnćj Wołdze od Carycyna aż do morza Kaspijskiego i Ma- 
a > zaklęsłości kraju pomiędzy, morzem Azowskiem a Kas- 


dk hanic południową y. Tam gdzie na południowćj stronie Berdy kończą 
zecio sa poczęści oolityczne wapienie, które tworzą 0, brz zeg mo- 


b Mów Korsak, gdzie sterczy g bigi 3 sążni wysok, 400 ia a 80— 
W ak od PaW ku PnźPn. Składa się on z żelazistego kwarcu, 


y 
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gnie się kraniec granitowy ku PnZ przez Molo zaje Woda ku górnćj Końskićj 
Wodzie. Następnie widzimy ślad jego w skalnćj wyspie Dniepru Chortycz z la- A 
sem dębowym, która o 270 wiorst powyżćj ujścia Dniepru i około 18 wiorst poni- 
żćj ostatniego 12-go progu, „wolny poroh*, okazuje ostatni granit w Dnieprze, 
gdyż poniżćj brzegi są znowu plaskie i trzeciorzędowemi warstwami pokryte. Da- 
lej na zachód, przerzyna południowy kraniec granitowy Ingulee i Ingul, albowiem 
18 wiorst od Nikołajewa ku Pn na strumieniu Gromokleja, który wpada do Ingu- | 
lu, pokazuje się znowu granit w 1, (21/49) arszyna grubych ławicach, bogatych | 
w czerwony felspat. Wedlug Pallasa, mają one upad od Pn ku Pd, rozciągają 
się przy wsiach Grromokleja i Sujakleja, bardzo stromo ku W pochylone, stoja 
prawie na głowach, zaś nad Kamyszewatą, pod wsią Gregoriewka, gdzie się na- 
trafia glinka porcelanowa, zawierają potężne składy różowo przeświecającego 
kwarcu. Podobnie około Elizawetęradu nad Ingułem. Jeżeli i tu granit nie jest 
bezpośrednio pokryty wapieniem trzeciorzędowym, to musi podeń niedaleko ku 
południowi zapadać, gdyż o 62 wiorsty od Nikolajewa ku pólnocy, około Ikaczy- 
ku nad Gromokleją, gdzie granitu nie widać, ACE się owe ławice wapienia. 
Pomiędzy Ingulem a Dniestrem, zwraca się znów brzeg wyżyny granitowej tro-_ 
chę więcćj ku PdZ, gdyż ostatni granit nad Bohem jest odsłonięty pod Sokołami 
i Wozniesienskiem, a nad Dniestrem pod Nowemi Diubosarami. Wiemy z po- j 
przedniego paragrafu, że główny kierunek płyty granitowćj ciągnie się od od PnZ 
ku PdW, a ponieważ tylko nad Berdą dosięga ona brzegu morza, więc jasną jest 
rzeczą, iż od Diubosar nad Dniestrem aż do Pietrowskićj Kreposti granit spada 
bardzo stromo, prawie pionowo ku poludniowi, jak to już Pallas powiedział 
Wielce więc prawdopodobną jest rzeczą, że ta stromo spadająca ściana granitowa, 
stanowiła niegdyś pólnocny brzeg morza Czarnego, gdyż osadzony w glębszym 
poziomie aż do teraźniejszego bzu tr zeciorzędowy utwór przybrzeżny Bichwal- 
da jest, podobnie jak takiż utwór na zachodnim i wschodnim brzegu morza Kas- 
pijskiego, tylko osadem z mięszanćj lub zupelnie słodkićj wody, acz za wie- 
ra kopalne muszle tylko takich rodzajów lub przynajmnićj gatunków, które jesz- 
cze teraz zamieszkuja morze Czarne i Kaspijskie, w limanach wpadających do 
nich rzek, lub w nich samych. W żaden jednak sposób nie możemy podzielić po- 
glądu Pallasa, jakoby ten granit tworzył gałąź górską, idącą od Karpat, która wy- 
stępuje nie w masach, E w górach wysokich, lecz w składach. . Południowo-ra 
syjska Ja granitowa zarówno orograficznie jak i gieologicznie, podobnie jak gó 


adkieko. Naoaia. e; ad. sila ka Pd. > dla» nas nadzwyczaj wa- 
żnem zjawiskiem, gdyż daje jedyny punkt oparcia do oznaczenia czasu, w którym 
przynajmnićj ta część poludniowego brzegu oranitu wyniesioną została, Gdy 1 
nowicie mod, ku a na o. naddniestrzeńskim i na : PonccA ac 


utworem czwartorzędowym, więc 


+ 
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wyniesienie południowego krańca granitowego pomiędzy Dnie- 
strem a Berdą mogło nastąpić tylko dopiero po końcu mioceni- 
cznego okresu, albowiem, gdyby to późnićj nastąpiło, to utwór 
przybizeżny znależlibyśmy dalćj w głębi lądu, aniżeli go teraz znajdujemy. 


hh Ku zachodowi od Eo o nie „siągnie się $dAIEJ, lecz j jego aaa 


ozynie. w wódę Marafiy, na drodze od I Mohylowa do Br o około Plo- 
owa, najwyższego punktu wyżyny i wreszcie około Krupca, niedaleko Ra- 
dziwiłłowa. 
Zmowu zaczynając od wschodu, nie znamy jeszcze zu- 


b) Brzeg północny. 


rzyna ona na poludnie od. tćj rzeki, mniej więcćj około 4650 Miu. KE uke 
almias, albowiem dalćj ku zachodowi, na pólnoc od Samary, jest o 100 wiorst 
łudniowej granicy granitu nad Końską Wodą oddalona. Stąd ciągnie się, 
a głównie masami dyluwijalnemi, z tamtćj strony Dniepru, aż do ujścia Fa- 


w, za pierwszego pe Starego go Kaj jaka sterczą kę granitowe se Dnieprem 
Po) 


ciągną się raczćj a przez ok Ea aż do Kremienczuga li- 
dosobnione male wyspy i sterczące skały granitu i gnejsu. Nigdzie wyżćj 
ie Dniepru, nawet przy progu Piekarskim, który wedlug Dul bois !') od- 
la. dolną od górnej doliny Dniepru, nie widać granitu; musi się więc zpajdo- 
tu ku PaW, pod piaskiem stepu Połtaws kiego, Od wypływu Psobu (?) ciągnie 
zj widzialny północny brzeg granitu na prawym wysokim brzegu Jaszmi- 
mj Czchcynia. ku dolinie Rosi, a w ej od kia Pa Steblów i i „Bogu- 


a | granitu robi wielki od ku a albowiem i Ee 
ynurz się w wysokich kopułach na brzegu Teterewu około Żytomierza i nad 
Gunz warstwami wapienie, a z licznemi granitami, aż do Pk 


ach: 1 A aa nad SB przez Korzec nad a 
urtził ), aeU ken do R i ae Horodnicę, aż nareszcie gubi się 


Dla tego obsza: u korzystałem głównie z interesujących orograńicznych I i gieognosty- 
otatek, które zakomunikowali Dubois i Buch w Karstena Arcehiw. £. Mia. TT. 5 str. 402— 
6 ta 290 — 298, oraz z matćj karty od Dniepru poniżćj Kijowa, aż do Xremieńczugu. 
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ściowi. Granit więc tworzy tutaj podkład nietylko kredy, ale i błot od Pińska do 

Rokitna. 

Szerokość więc płyty granitowćj, o ile mogliśmy zmierzyć pod kątem pro- 

stym do głównego kierunku pomiędzy granieą północną a południową, wynosi: 

l-o Od wypływu Berdy na północy, około 110 wiorst (155/, 

mili); 

2-0 pomiędzy wyspą Chortycz na Dnieprze, aż na północ od Sa- 

mary, 140 wiorst; 

3-0 pomiędzy Nowemi Diubosarami nad Dniestrem, aż do ujścia 

Chorolu do Dniepru, 560 wiorst; : A 

4-0 pomiędzy Płoskirowem, na wyżynie A.wratyńskiej do Owru- 

cza, 282 wiorsty; 

5-0 pomiędzy Krupcem a Korcem, według mnie, 1350 wiorst. 

Pomiędzy temi granicami, granit, o ile nie jest dB A, kredą, pokładami 

trzeciorzędowemi i diluwium, rozciąga się szczególnićj na wyżynie podolskićj 

w dolinach, wzdłuż brzegu Bohu i po obudwu stronach Płoskirowa, około Mię- 

dzyborza, Holowczyniec, Nowego Konstantynowa, Ulanowa, Berdyczowa, Win- 

nicy, Braiłowa, Bracławia, Niemirowa, Rajgroda, Sawrania, Hołoszkowa, Ko- - 

niecpola, Swirny, Bohopola, Aleksandrówki i Konstantynówki aż do Woznie- 

sieńska. 4 
c) Skały. Oprócz granitu, jako skały przeważającćj, przyjmuje udział 

w utworzeniu tych mas granit gnejsowy, oraz gnejs. Wedlug Blódego, mięszają 

się często ze sobą dwa pierwsze i właściwy granit prawie wcale nie zawiera miki; 

podobnie na północnćj granicy granitu na Wołyniu, wedlug Eichwalda, zdaje się. 

przeważać feldspat barwy mięsno-czerwonćj wzdłuż Bohu, a kwarc często zanika 

jednakże nie brakgranitów zbiałemiiszaremi odcieniami. Oprócz talku około Żyto 

mierza i hornblendy około Niemirowa rzadko występujących, jak już wyżćj wzmian- 

kowaliśmy, napotykamy często inne minerały, a szczególnićj granat i turmalin. To 

nadaje mu wielkie podobieństwo do granitu kadym wa 00 i odróżnia go zna- 

cznie od karpackiego. Eichwald wspomina szczególnićj pryzmy czarnego turmali 

nu, długie na stopę i grube na cal, jako często się natrafiające w granicie nad Ku 

czykiem. Oprócz kwarcu, który tu i owdzie np. okolo Międzyborza, nad Korsa- 

kiem i t. d., własne potężne pokłady stanowi, zdaje się, że inne podrzędne masy są © 

rzadkością. Najbardzićj interesującym jest wielki sklad graftu, który Eichwał 

znalazł na lewym brzegu Slutorku, naprzeciwko wsi Bilczaki, pomiędzy dwiem 

ela enia w A. paro wie. AE > opisu, grafit ten j 


Z mają ad ku sobi | N a ia od Sia leżą składy smolowo- -cz 
nego lidytu w gnejsie. Felspat granitu jest często rozłożony na glinkę pore 
nową, szczególnićj na półnoenćj, pokrytćj składami gliny granicy granitu na Wo 
lyniu. Znajduje się ona w Burtyniu, niedaleko Baranówki, 40 wiorst od Nowo 
grodu Wołyńskiego, około Horodyszcz, Baranówki, Starćj Huty, ale takżei dale 
ku południowi, około Wasilówki, około Krysztofówki,. niedaleko Sawrania, n 
prawym brzegu Bohu i używają jćj fabryki fajansu w Baranówce, Korcu i Horo- 
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 dnicy na Wołyniu. Gmnejs podobny do freiberskiego, występuje bardzo pięknie 
dług Bloedego okołe Krzemieńczuga nad Dnieprem, przerznięty przez wiele 
rt rnoleglych na 2! do 1 stopy śruby gruzów granitowych, podobnych do żył, 
które są silnie z nim zrośnięte. Ten granit jest gruboziarnisty, prawie bez miki. 

Warstwy gnejsu mają Y/ do 3 stóp grubości i upadają pod kątem 40—609 ku Z 
i Pdź. Od Krzemieńczuga do Keleberdy przechodzi gnejs w granit, który pod 
eleberdą jest drobnoziarnisty, złożony z czerwonawego felspatu, szarego kwar- 


odolskiego, ale także tak samo jak gnejs krzemieńczuski przerznięty jest 


Jeżeli, jak już wykazałem, główny kierunek południowo-rosyjskićj płyty 
>wćj, rosciąga się od PnZ ku PdW, to, jakkolwiek granit nie ma właściwe- 


Ń „ rzeki | ezapółnie pod kątem a, lecz ukośnie, a to 0 że o: 
oranit w swem wnętrzu składa się z równoległych pokładów, które mają taki 
ierunek, jak og ólne rosciąganie się wyżyny granitowej. 


i, Eichwaldowi i Schneidrowi zawdzięczamy wiadomość, że w dolinie 
w dolinach pobocznych na granicie, po większćj części głęboko już po- 
leżą poziome warstwy formacyi przechodowej, wedlug teraźniejszćj no- 
, syluryjskićj. Na nićj i na granicie leżą przekraczająco i poziomo kre- 
m ite ogniwa trzeciorzędowe. Blóde. w ogólności potwierdza e wnioski, 


aja przeważnie zróżnych łupków marglistych igliniastych, 
połączonych ze słabiej rozwiniętemi warstwami szarej waki 
i piaskowca. Rozpoczyna się ona tuż nad granitem pewne- 
go rodzaju granitowym piaskowcem, nad którym idą pstre 
i szczególnićj czerwono i zielono zabarwione margliste łup- 
ki, niekiedy o wes grynsztaj w wyżćj znowu szare 
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, nisty, kwarceowaty, zielonawy, żółtawy, rzadzićj czerwonawo 


ALI A 
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naprzemian z cienkiemi warstewkami wapienia,  poprzedni- 
kami następnćj grupy. Tylko w niektórych punktach, 
a mianowicie w dolinie Studzienicy, leży j Jeszcze na owych 
warstwach potężny utwór piaskowcowy drobno i gruboziar 


zabarwiony, dobrze się odznaczający swemi skamieniałościa- Ą 
mi przechodowemi. (Spirifer, Terebratule (Atrypa|, Trilobi 
ty, Cirrus i Korale) i dlatego nie można go mięszać z wyżej 
położonym białym piaskowcem kwarcowym, który przez 
Exogyra columba przedstawia się jako dolne ogniwo forma-- 
cyi zielonego piaskowca (Griinsand). Całą tę dolną grupę 
znajdujemy od Mohilewa aż prawie do Kałusza w dolinie 
Dniestru, oraz w dolinach bocznych około Ladawy, Kury- 
łowiec, Werbowca, Latynowea w dolinie Utrycy i w dolne 
części doliny Studzienicy, ale już jej niema w dolinie Tarna- 
wy, gdzie już jest schowana pod następną grupą wapieni ; 
ortoceratytowego. Jeżeli porównamy skały tutejsze z rów 
nież poziomo ulawiconemi skałami przechodowemi Fast ni 
i Petersburga, to jasno się przedstawi, że dolny granito 
piaskowiec z kulami pirytu z Kuryłowiec, odpowiada doln 
mu piaskowcowi, również z kulami pirytu, na wybrze 
Fstońskiem, oraz piaskowcowi kugulitowemu Pandersa; pstu te j 
łupki marglowe i gliniaste Pod Bokoe glinianemui gli 
nie łupkowćj pod wapieniem ortoceratytowym pod Rewlem 
i Krasnem Siolem, zielona glinka—podobnym warstwom p 
Hatłaj kowicami, kwarcowy piaskowiec masowy z zielonem 
punktami, pod warstwą krzemienistą kredy w Kuryłowcacł 
i podobny w dolinie Studzienicy około Jaśkowic, z trylo 
tami i Terebratula prisca, — zielonym, gliniastym, piaszcz 
stym i wapiennym warstwom na WI zeżu Hstońskiem, u 
żanym błędnie za piaskowiec zielony i takimże samym wa 
stwom zielonćj glinki, zielonego piaskowca i kwarcu pod 
Podolową, nad Iszorą i około Popówki na Pd od St 
tersburga. 
Średnia grupę warstw stanowi wapień ortoceratytowy. L 
on na łupkach poprzedniej grupy, ścianami na 80 do L 
stóp wysokiemi i występuje prawie sam jeden. tylko w do 
nie Dniestru powyżćj Kałusza i w dolinach Tarnawy, 1 Mol 
SZY, PB Źwańczyka, Zbrucza i i Seretu. Ę dołu 
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pa warstw, składająca się z bogatego w mikę, często łupko- 
watego, po większćj części czerwonego i pstro prążkowane- 
go piaskowca, z niewielką ilością skamieniałości przechodo- 
wych, który uważałem poprzednio za old red Sandstone. 
Prawdopodobnie jednak jest starszy od tego ostatniego 
i znajduje się na zachód od Babina i Seretu w dolinach 
Strypy, Koropca, Złotćj Lipy i w dolinie Dniestru powyżej 
 Zaleszczyk. 

_$ 60. Ogniwa leżące na północnym brzegu granitu, na Wołyniu, Ukrainie, oraz 


żała na kicie, ak jak się to 2 pod oaz na Podolu, blisko 
Nie widać tu nigdzie skał syluryjskich, znajdowanych na poludnio- 
taniey. Podobnież niema wskazówek tryjasu i jury. 

tępując z wyniesionego na 700—1000 stóp n. p. m. stepu ukraińskiego ka 
„ do doliny Dniepru, znajdujemy tam, gdzie się kończy granit, poczatek 
go zagłębia s. które rzeka dzieli na dwie części, a liczne obnaże- 


Ee czwarta, utworzona z glin i napływów. (o się tyczy łupku 
to na zasadzie skamieniałości (Terebratula triangularis i ovata, 


ródło ma i zimą 8% R., Dniepr zaś nigdy tam nie zamarza z tego powodu 
U; mili. Leżącą na RB ma, kredową jest aa A 


pia owca  chlorytycznego i i odznacza się Bzogyra aolanba, ada serratus 


2 


pelnie poziomo, lecz są sfalowane tak jak kreda na Wolyniu, w Ga- 
Rugii. Rzędem stojące wzgórza około Buczaku, otaczające Dniepr, 
| swą. SA wyciignicia, prostolinijną postacią, przypominającą 
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wierzchnią Dniepru i przy znacznćj długości nie mają więcej jak 10 kroków 
szerokości, zaś pod kątem prostym do biega Dniepru ciągnący się łańcuch 
wzgórz Moszna, na prawym brzegu Olszanki, przy trzech milach długości 
i tylko '/, mili szerokości, przedstawia wygląd 700 stóp wysokiego muru z pia-- 
skowca zielonego i piaskowca z bulwami. Dubois usiłował wykazać, że te dzi- 
wne formy nie mogą być skutkiem biegu Dniepru, lecz następstwem podniesie- 
nia łupku czarnego. Narysowany przez niego profil rozpadliny, rozdzielającćj 
dobra Buczak od Piedliszcz, daje klucz do tćj kwestyi, gdyż powierzchowna. 
forma pagórków jest równoległa do falowato pogiętych warstw łupku czarnego, 
czerwonćj gliny i piaskowca zielonego. Wyniesienie zaś potwierdza to, że Be- 
lemnity łupku, oraz inne skamieniałości, zostały polamane przez gwałtowną. 
siłę, a warstwy piaskowca zielonego są tak popękane i porozdzierane, że nie. 
można znaleść całkowitćj sztuki. Dalej, Dubois wyraźnie powiada, „że jeszcze 
wyżćj leżące warstwy piaskowca trzeciorzędowego posiadają t4 samą niepra- 
widłowość, co i piaskowce chlorytyczne (zielone),” więc i te warstwy zostały 
już odłożone, zanim nastąpiło wyniesienie, które wyszło od mas granitowych, 
leżących pod czarnym łupkiem. Wskutek tego możemy wyprowadzić wniosek 
że przynajmnićj ostatnie wyniesienie płaskowzgórza granito- 

wego, na północnym jego obrebie, nastąpiło w tćj części Ukrai= 

ny, dopiero po utworzeniu się skał trzeciorzędowych i pras 

wdopobnie spowodowane zostało przez jednoczesne wystąpienie 

w łonie granitu gnejscwego, owych mas porfirowych, która 

Hichwald poznał pod tą samą szerokością, między 49 a 50* N. 

wprost ku zachodowi od owóćj części doliny Dniepru, na a> 

dnie od Berdyczowa. | A 

W południowćj części gubernii Charkowskiej, w okolicy La na 
Dońcem, niedaleko od leżącego około Samary północnego brzegu granitu, od- 
krył Blóde partyje starszych od kredy formacyj. Jedna z nich składa się z 
starszych skal węglowych około Petrówki o 4 wiorsty na Z od Dońca. Dwie 
inne są to niemnićj ciekawe partyje formacyi jurajskićj około Donieckaja, ni 
daleko Petrówki i pod Kamienką na południe od Iziumu, obie w doli 
Dońca. Późnićj Blode wraz z Murchisonem i Verneuillem znaleźli jeszcze 
3 takie partyje jurajskie w dolinie Dońca okolo Banaja i Jaromówki, poniżej 
lziumu i pod Iziumem i w tych ostatnich punktach oznaczyli warstwy | 
skowcea zielonego, bardzo podobnego do naddniestrzańskiego na ap oder poło 
żonego POBĘCZY AES a waże 


lziumu, Jest widocznie ty |ko mo -zachodnim Sac skał mea 
wych i węglowych, które się rosciągają dalej ku PAW na prawym wysokim 
brzegu Dońca, przez wschodnią część gubernii oe aż aż do kraj 
kozaków Dońskich. 

Badania odnośne znajdujemy w Brmana Arha T. I str. 262—2 
dalej u Meyendorfa (Bull. de la soc. geol. de France 1838 IX, 234), 
u gieologów ekspedycyi Demidowskićj. Wynika z nich, iż tam na krańcu 
stalicznych skał występuje szara waka, zawierająca waxstewki wapienia, z 


w 
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wne należąca do systemu syluryjskiego. Na nićj leży szczególnićj na północ 
nad Dońcem i jego dopływami szeroka formacyja węglowa złożona z piaskow- 
ców, gliny łupkowćj i wapieni. Podobnie wapień jak i skały węglowe są ra- 
zem z dolnemi warstwami syluryjskiemi podniesione. Ułlawicenie dotychczas 
poznanych warstw węglowych wykazuje wielokrotne osi wyniesienia. A 
A Na skałach węglowych na Pn od Dońca i w okolicy Bachmutu następu- 
ją inne skały, które uważano za cechsztajn. pstry piaskowiec albo kajper, oraz 
poziomy wapień zaliczany do jury. Te oznaczenia są dla mnie wątpliwe, po- 
dobnie jak znany gips Bachmucki i zdaje mi się że wapień z Productus 
z okolic Biełoozierska, piaskowiec podobny do kajprowezo z Berchówki, są 
prawdopodobnie równego wieku z podobnemi warstwami w Rosyi półnoenćj, 

. należą do wapienia górskiego i starego czerwonego piaskowea, który od 
rlandyi do Wałdaju również w sobie gips zawiera. 

Gips Bachmucki zdaje się być produktera późniejszćj, wzdłuż pęknięcia 
v olinie Bachmutki działającćj, akcyi plutonicznćj, wskutek którćj część wa- 
ienia górskiego uległa przeobrażeniu. Zapewne w związku z tem jest to, że 
/W i Pd krańcu grupy bachmuckićj, ku PAW i PdZ, a więc niezgodnie do 
teszty skał pochylone, zostały wyniesione piaskowiec i łupek węglowy. 

__ Wreszcie ku północy kreda w warstwach poziomych- pokrywa całą gru- 
formacyj nad Dońcem. 7 
jj Godne uwagi stanowisko, jakie zajmuje gips bachmucki, skłania mnie 


78 ystkie gipsy tamtejsze zaliczył on według wieku, częścią do kredy, częścią 
| formacyj trzeciorzędowych. Wszystkie występujące pomiędzy TIuwowem 
 Seretu i z tamtćj strony Dniestru, w okręgach Stanisławowskim i Ko- 
m, uznaje słusznie za gipsy kredowe, gdyz są zupelnie podobne do 
które naprzód poznałem w Polsce nad Nidą i w Krakowskiem, nad gór- 
icą aka pew i pod warstwami trzeciorzędowemi. Co się je- 


Podolu dam i poniżćj Zaleszczyk nad Dniestrem napotykamy, to 
tanowisko daleko trudnićj jest oznaczyć. Lill uważa je za trzeciorzędowe, 

niepewne, bo leżą za piaskowcem zielonym, a znajdująca się w nich 
mienialość SARE nie zogaa p La oznaczoną. Ale i przeciwko 
Wszystkie te gipsy znajdują 


twa kredowa zastąpiona zwykle bywa elkani masami krzemienia. 
j gi p oe widać, że SipR jest. w związku Z owemi skalami sylu- 


erają. w sobie zmetamorfizowane kule e ai, jak Blóde znalazł 
owcu w Kurylowcach, bezpośrednio nad granitem i które są właściwe 
nierskim wapieniem syluryjskim, w ich 2 marglistych warstwach 
ych, np. około Kielc. Gips tedy w konglomeracie i łupku gliniastym 
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około Ladawy jest więc zapewne także późniejszym utworem metamorficznym 
w tych starszych skałach i nie może należeć do gipsu kredowego, który w Polsce. 
i Galieyi leży dopiero na górnej granicy kredy. Podobnie uderza nas słona woda 
źródlana, która tryska z wysokićj skały wapienia ortoceratytowego pod Kamień- 
cem Podolskim i przypomina źródła solne z wapienia górskiego i gipsu pod Bach- J. 
mutem. Dalej wapień piaszczysty i gruboziarnisty piaskowiec nad Zbruczem, 
głównie pod Czarnokozińcami, występują na potężnym wapieniu syluryjskim i za- 
wierają znaczne składy gipsu, które tak są ściśle złączone z temi skałami, że tylko 
jako młodszy utwór tejże formacyi mogą być uważane. O 2 wiorsty od Czarnoko- 
ziniec, gips spoczywa na lupkowatym wapieniu marglistym, który według EKichwal-- 
da jest tylko zewnętrzną warstwą wapienia przechodowego, w którym gips tworzy M, 
tylko podrzędny skład lub gniazdo. Pomiędzy wapieniem marglowym a gipsem le- 
ży tylko piaszczysty wapień i prawdziwy piaskowiec, na gipsie zaś bardzo rozłożo- 
na glina marglowa. Ta ku górze przechodzi w brunatno-czerwony, biało-plamisty, 
prawie konglomeratowy wapień, wielkićj twardości i spójności, który wygląda jak 
gdyby był wypalony i podobny jest prawie do wypalonego migdałowca lub masy porfi- 
rowój; leżąca poniżćj masa wapienna, równego wieku, została również przeobrażo-- 
ną, a ponieważ skała ta, zawsze gips pokrywająca, wygląda uderzająco jak wypa- 
lona, więc można uważać, powiada Kichwald, ten utwór gipsowy za mający przy- 
czynę wulkaniczną. „zabi 
Zebrawszy te wszystkie obserwacyje razem, dochodzimy do najprawdopo- 
bniejszego wniosku, że ów gips nie jest sa warstwowato i przywiązany 
do pewnego miejsca uławicenia, lecz Że: 
jest produktem metamorfozy wywołanćj przez wznoszące się 

z dołu gorące pary kwasu siarczanego działające na skały 

wapienne, która to metamorfoza, ponieważ oprócz syluryj. 

skich, dotknęła i ogniwa trzeciorzędowćj formacyi, więc mu-- 

siała mieć miejsce dopiero po utworzeniu się ostatniej. 


k 


$ 77. Rezultat ostateczny. 


Wszystkie więc w poprzednich paragrafach zestawione Ak i wyprowa 
dzone z nich wnioski, prowadzą nas do BZeLA głównego, że: 


1-0 pomiędzy Wisłą i Donem od PnZ ku PdW : rosciągający si 81 
system gór, składa się tylko z płyty: granitowćj, niewyni 
Sone) do sa jie aka gór i BA 6 JóJ A 


A i Sde na R brzegu wyniesione zostały sp 
radycznie pewne ślady formacyit jurajskićj, wszystkie 
dnak zostały z wierzehu pokryte rozmaitemi ogniwam 
dowemi i trzeciorzędowemi. Że dalej: 


2-0 Wyniesienie tych mas nastąpilo stopniowo i sd. i 
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stromo spadający w głąb pomiędzy Berdą a Dniestrem, mógł 
powstać dopiero po utworzeniu się średnich skal trzeciorzę- 
dowych i po osadzeniu wybrzeża morza Czarnego; natomiast 
wyniesienia na obrębie pólnoenym, powstałe prawdopodo- 
 bnie wskutek pojedyńczych wylewów mas porfirowych 
i dyjorytowych, oraz jeszcze młodsze przeobrażenie wapieni 
w gips, spowodowały w zachodnićj Ukrainie ulawicenie śre- 
dnich warstw trzeciorzędowych, we wschodnićj zaś zaburzy- 
ły nawet uławicenie warstw dyluwijalnych. A więc: 


3-0  Bystem ten ani pod względem swego składu, ani wieku wy- 
niesienia, nie należy do systemu sandomierskiego, chociaż 
leży w jego przedłużeniu i ma ten sam kierunek główny. 
Mamy prawo twierdzić, że może on być zaliczany do tego 
systemu gór, który ze środkowój i południowej Szwecyi się- 
ga przez Finlandyją przynajmnićj aż do Ingermanlandyi, 
a może jeszcze dalćj ku PnW, a w którym na niezbyt 
znacznie wyniesionych masach granitu gnejsowego w Szwe- 
cyi, Estonii i Ingermanłandyi, wyniesione zostały ogni- 
wa systemu syluryjskiego podobnież jak na Podolu; który 
wreszcie dopiero w niedawnych czasach wyniósł się z mo- 
rza i jak wiadomo, jeszcze teraz się wynosi. 


7 na aa rosciąga się od -szląska wyżyna, ań a północy 
odkowo- -europejskićj płaszczyznie. Naj mnićj będąc wyniesioną z wy- 
ejskich, dosięga przeciętnie 140 toazów, a więc tylko połowy wyżyny 
i!/, hiszpańskićcj. Pod względem tego stosunku hipsomettycznego 
est podobna do wyżyny szwabskićj i południowo-rosyjskiej._ 


r 
y! „AĘŻS 
W stosunku do Sudetów, jest: nasza wyżyna pa NY obszarem pośr e- 
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aż do przejścia Kamhau, wznosi się wysoki taras (Hohe Gesenke) albo góry Alt- 
vater, jako prawdziwa wyżyna, do wysokości 4,500 st. n. p. m. 
Innym zupełnie jest stosunek wyżyny naszćj względem Karpat. Opiera się. 
ona bespośrednio o Bieskidy i wychodząc z nich stopniuje się ku pólnocy niejedno- ę 
stajnie, lecz jest oddzielona glębszem terytoryjum, które zajmuje dolne części - 
księstw Cieszyńskiego i Bielskiego i część obwodu Wadowickiego pomiędzy Wisłą 
a podnóżem Bieskidów od Czarnćj Wody na drodze bitćj od Biały do Krakowa. 
Bieg Wisły oraz dolny bieg Olchy, nakveślają liniją graniczną obu. Gdy owo niskie 
terytoryjum w Cieszynie i Bielsku dosięga 800 st., a dalój na wschód ku Krakowo- 
wi 670 st. średnićj wysokości n. p. m., wynosi się nagle południowy obręb wyżyny. 
od owćj linii granicznćj prawie o 200 stóp wyżej. Wyżyna więc jest od Bieskidów 
tak samo oddzielona, jak Bieskidy od południowego krańca Sudetów. Bieskidy są 
oddzielone od tarasu stosunkowo do obu łańcuchów niewysokiem terytoryjum, 
które zapełnia szeroką pomiędzy niemi zaklęsłość, w którćj dwie szerokie doliny 
przeciwne sobie, górnej Odry od niemieckiego Jaśnika, aż do ujścia Oppy i dalej 
do Bogumina (Oderberg) oraz Beczwy od W eisskirchen przez Przerów (Prerau) 
do March, tworzą zupelnie naturalną granicę pomiędzy drugiemi stokami obu łań-- 
cuchów. Nie należy więc uważać tćj wklęsłości za dalszy ciąg niskiego te-- 
rytoryjum, które dalćj na W również oddziela Bieskidy od wyżyny. 
Według obliczeń Strantza, opartych na pomiarach zestawionych przez 
Prudlo, średnia wysokość całkowitego górno-szląskiego obszaru wyżynowego 
wynosi 819 stóp par. jeśli ją wyprowadzimy jako średnią z 392 pomiarów, lub » 
778, jeśli ją obliczymy ze sum średnich wysokości poj edyńczych obwodów, 
dzielonćj przez liczbę obwodów. Ta średnia wysokość wzrośnie jeszcze o. 
stóp, jeżeli doliczymy do nićj polską cokolwiek wyższą część wyżyny. Poniewa 
jednak północna niższa część tćj powierzchni w okręgach Neustadt, Grottkau, 
Falkenberg, Opole, Kluczbork (Kreizburg) i w północnej części powiatu Wieluń 
skiego, od średnićj wysokości 626 stóp, nie należy już do wlaściwćj wyżyny, wi 
ta ostatnia wznosi się średnio do 866 stóp. Wprawdzie zniża się cokolwiek wyży- 
na od Sudetów ku dolinie Odry, ale nad nią zaraz się wznosi znacznie ku PnW, 

albowiem jćj średnia wysokość wynosi: 

1) W przyległych tarasowi okręgach: 
. Raciborskim 784 stóp 

Leobszyckim 8838 ,, średnio 846. 


Nisskim SKA: % 
2) W obwodach przylegających do poprzednich od W. 
Rybnickim 178 stóp 
Gliwickim 888, a, 
Kozielskim 024, ono 


W. Strzeleckim 752 ,, 
8) Następnie w obwodach od W ku tymże przylegającym: 
Pszczyńskim (Pless) 991 stóp a 
Bi opa: s 
PE SA M | średnio 888, bez Rosenberga 946. 
Rosenberg 4 ZONE, m 


NOWE PRZYCZYNKI DO GIEOGNOZYI POLSKI. 57 


A Wreszcie w Polsce: 

W obwodzie Chrzanowskim, około 990 stóp 

| 5 Olkuskim, „NOŻE 665 średnio 982. 
s Wieluńskim, »JOMO: > 

„Pyżyna ta, Ra się od Sudetów do Roka: na 20 mil, a szerokości 


 zachodnio-polskićj jury, ozdobionem na grzbiecie do 1470 stóp wznoszące- 
rozdzieranemi grupami skał dolomitycznego wapienia koralowego około 
przez Ogrodzieniec, Kromołów, Włodowice, Żarki, Mstów aż do Działoszy- 
5, Jest to ostatni kraniec wyżyny, gdyż spada ku PnW do basenu Po 0 mene 

edą, |» y się rosciąga od niego aż do południowego stoku gór Sando- 


(romołowa do po a Malapany, Khia. Bo. Bii i Wody 
sa 2 i Mory aż do z ku a a nawet Dirre Bautsch 


wewnętrznego związku naszćj wyżyny i jej mas skalnych 
z Sudetami i jej KK od nich. 


gór Karpackich, czyli zachodnich Karpat pólnocnych,—pierwsza w Ja- 
9 Wsch. od Paryża, gdzie Białe Góry czyli Karpaty zachodnie zamie- 
prawie pólnocny kierunek na wschodni i łańcuch gór rozwidla się nad 
| K zuczy,— ostatnia 199 Wsch. od Paryża nad wódłarai Wisłoki, „gdzie 
ąw zu l Komarnickiego czyli EO e Bieskid, dotąd zacho- 


m , BOA V. ń ; ) 7 I Dział Il. 8 
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$ 79. Główne formacyje wyżyny i ich uławicenie. i 

Schodząc z tarasu (Gesenke) ka W i PnW na górnoszląską wyżynę niemo- 
żna nie zauważyć, że wewnętrzny związek skał metamorficznych z neptunicznemi, 
pozostał niezmienionym. Chociaż nasza dawna wiara w jednakowy zawsze porzą- 
dek następstwa pierwszych została głęboko wstrząśniętą, chociaż on tylko w niektó- 
rych okolicach przeważnie występuje, to jednak przedstawia nam wschodni stok 
poludniowych Sudetów piękny przykład podobnego porządku przeważnego. Za 
pięknemi łupkami mikowemi z podrzędnemi masami wapienia i dijorytu, który 
tworzy grzbiet wysokiego tarasu, następuje na wschód według linii, którą mogli- 
byśmy przeciągnąć od Rómerstadt przez Engelberg i Witurbenthal do Zuckmantel, 
dwie mile szeroki pas lupku glinianego, który od Ziegenhals i Neustadt sięga na. 
południe do Berna i Ołomuńca i okrążając grupę łupku mikowego przechodzi też 
na czeski stok w górnych dolinach Orelicy i Metau. Na teraźniejszem stanowi- 
sku nauki, nie możemy nazywać tych łupków pierwotnemi łupkami glinianemi, 
gdyż pierwsze zaczątki prawdziwych utworów okruchowych (szara waka) i pierw= 
sze ślady form organicznych, które się stopniowo pokazują ku wschodowi według 
linii przeciągniętćj od Neustadt przez Olbersdorf, Benesz, bynajmnićj nas nie 
upoważniają do oddzielenia ich od leżącćj w nadkładzie łupków szarowakowych 
i szarćj waki, jako samodzielnego utworu. Ta ostatnia aż do stóp wschodnio-s 
deckiego stopnia tarasu poniżej Leobschiitz, Neukirch, Hulezyna i Braunsberg 
rosciągająca się, zlewa się znowu pod Hulczynem podobnież nieznacznie z glin 
mi lupkowemi przylegającćj formacyi węglowćj, która stąd przez poludnio 
część naszćj wyżyny aż do Krzeszowie musiała być pierwotnie osadzoną jako sk 
ła ciągła na przestrzeni 20 mil D, jakkolwiek teraz, wskutek późniejszych zabu- 
rzeń zdruzgotana, wygląda tylko w oddzielnych wysepkowatych partyj zee z pax 
młodszych osadów. 

Od łupków mikowych do piaskowca węglowego, na wschodnim stoku gór, 
przeważny kierunek po większćj części stromo podniesionych warstw jest wog le 
pólnocno-południowy, a wszystkich częściowych utworów siodłowych i i kotlino- 
wych, bez względu na ich upad główny, zwrócony ku PnW i W. 

Choć nie mamy żadnego środka do oznaczenia wieku starszych ogniw me: 
morfieznego szeregu w zachodnich Sudetach, jednakże oznaczenie wieku gór 
młodszych ogniw nie jest niemożliwem. Rzadkość i niewyraźność ich skamie 
łości, brak wapienia górskiego i utworu starszego piaskowca czerwonego w p 
kładzie hulezyńskićj i ostrowskićj partyi formacyi węglowćj, wprawdzie utru 
ją to oznaczenie, ale go nie uniemożliwiają. Wapień górski, którego tu bra 
jest jednak wyraźnie rozwinięty na przeciwnym polłudniowo-wschodnim 1 
tejże samćj formacyi węglowćj, w marmurze Dębnickim, w dolinach S 
i Czerna i w konglomeratach wapienia g górskiego w dolinach Miękinia i F 
wiec. Podobnież wprawdzie dalszy ciąg owych sudeckich szarych wak ku. pól 
od Bieli freiwaldeńskićj aż do okolic Kłodzka, jest przerwany przez masy ł 
mikowego, gnejsu i granitu około Nissy, jednakże niepodobna nie zauważyć 
Kłodzkie i Hemdorkie skały przechodowe, na wschodnim stoku Sudetów, nal 
do tego samego jednoczesnego utworu. Co do tych jednak, badania Bucha 
skamiado 5 zawartych w nich mas wapiennych, wykazały, że należ 
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A ah AR Mk południowo-wschodnich Sudetów, pogrążając się 
chodowi pod skały węglowe wyżyny, ciągnie się jeszcze dalćj ku wschodo- 
owodzi wynurzenie się z łona EE młodszego wapienia muszloyiczo w do- 


a jednak wyciąg nięty sód. przez Carnalla, że fac ja "glare polska: 
zląska osadzała się od wschodu i północo-wschodu, przystać nie mogę. 
stkie stosunki główne dowodzą słusznie faktu przeciwnego. Piaskowiec wę- 


(58 


LOW 


MASĄ 


8 


m nich a bakoieć jest | słabo wskazany. Bardźo na- 
i rozwinięty wapień muszlowy. Nie widzimy nigdzie, aby się zlewał ze 


J ch, tai gdzie wskutek późniejszych wyniesień obaazońte zostały. 
gór na grupa, wapień frydrychshalski czyli normalny muszlowy, osadzony 

ląco, jest wszędzie widoczny na powierzchni. To szerokie przekracza- 
aa a 2 Jest g Ró Se Bo a -pol- 
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jeszcze jeden paralelizm głównego kierunku od PnŹ ku PdW z kierun- 
kiem formacyi węglowćj (w głównym jego ciągu), oraz szarćj waki wschodnio-su- 
deckićj. Zmika on jednak zupełnie w rosprzestrzenieniu zaraz następnego ogni- 
wa, t. z. formacyi żelaziaka gliniastego (formacyja iłów i węgla bagnistego), które- 
go główną masę: niebieskie iły margliste, zawierające liczne warstwy sferosydery- 
tu, uznalem za przedstawicielkę górnego marglu lijasowego i gliny lijasowćj. Ros- 
ciąga się on z pod polskićj jury, występując w poziomych pokładach, jak- 
by kobierzec na wyżynie ku zachodowi i poludniowi. Niedość, że zapełnia zatokę 
pomiędzy g górami jurajskiemi i pasmem mrzygłodzko-lublinieckiem, do wysoko- 
ści blisko 800 stóp n. p. m., rosszerza się on jeszcze daleko od nich, przez okolice 
Krzepic, Praszki, Wielunia, Landsberga, Rosenberga i Kluczborka do Butkowie 
i Dammeratsch i nawet prawie aż do Odry; pojawia się następnie na zachód od 
Odry w małych odosobnionych masach na brzegu dolnćj Nissy pod Schurgast po- 
między Falkenbergiem i Proszkowem, obchodzi w ten sposób zachodni kraniec 
pasma wapienia muszlowego około Krapie, tworzy na poludnie od niego wielką 
partyją pomiędzy Kieferstadtel i Loslau, gdzie według mego mniemania Sa się 
bespośrednio z należącemi do niego sląskiemi gipsami i A okrążoną, przez 
się partyją węgla kamiennego ókeło Biedultowa, gdzie ciągle jeszcze dosięga wy- 
sokości 725 stóp. W ykazałem, że dałćj ku zachodowi i południu niebieskie gliny 
około Dirschel przy młynie Halfa około Kóbrowitz, ze słabą solanką, na północ 
nym krańcu grupy węglowćj około Kobyłowa, w dolinie Ochosy, około Klein 
Gorsitz nad Olchą, około Orłowa niedaleko Wschowy (Preistadt) i pod Solcai 
w dolinie Steinau—w ostatnich trzech punktach znowu ze słabą solanką—należ 
zapewne do tejże formacyi i jak się nad Steinau : Olchą ściśle łączą z czarnemi 
smolnemi łupkami marglowemi okolicy Qieszyńskićj. Formacyja więc ukr MA 
się tu u podnóża Bieskidów równie pod dolne jurajskie wapienie cieszyńskie i pi 
skowiec karpacki, jak Pod warstwy jury brunatnćj u podnóża polskićj jury z 
chodnićj. 

sz. PODA > masy „Baa HOWOrU glinianego możemy uważać 6 tyl 


Natomiast nad nią sterczy tylko ak jura ad Krakowa aż do Dzial 
NAA w po wału okrążającego, ze stokiem zachodnim wa zwrócon 


Z tego W głowy warstw dolnćj brunatnćj jury występują widocznie ty 
u tan Baz O aE strony a ca zewnętrzny wał jurajski, z _ wyjątkien 


jego weriowy leża nie zaburzone, aaa pekin północno-wschodniem pochy 
łeniem, na marglach lijasowych. Nie jest także pozostałością jakiegoś przypi 
szczalnego utworu jurajskiego, pokrywającego całą wyżynę, któryby później 
zniszczony i wymyty, gdyż podobne zniszczenie samo w sobie jest nieprawdopo 
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bnem i nie pozostawiło żadnych śladow; lecz jest on utworem pierwotnym, w gór- 
|. mój części prawdziwą starą rafą koralową, którćj szczątki przedstawiają się nam 
w szeregowało na jego górnćj powierzchni sterczących, odosobnionych, malowni- 
czych Bach skał dolomitycznego wapienia koralowego. 

El Na zachodniej stronie owego wału wystąpiły przekraczająco na wyżynie 
tylko nieliczne skaly jurajskie i tak mało odstąpiły od pasma głównego, że je na- 
tychmiast jako słabe jego odnogi rospoznajemy. Tu należą: z brunatnćj jury 
tylko niezbyt potężnie osadzone, brunatne piaskowce żelaziste, występujące w po- 
jedyńczych partyjach w okolicach Praszki, Landsberga, Krzepice, Panek, Kozie- 
głów, Mrzygłodu i Greorgenberga; z białej jury, wysepkowate partyje okolic Cię- 
gowic, Wysokiej, Rokitna, Niegowonie i w krakowskiem, najbardzićj ku zachodo- 
wi posunięte partyje pod Tenczynkiem, Młoczową wodną, Luszowicami i Chrza- 
R  , nowem. Stosunki więc odkosu, zewnętrznćj formy i sposobu uławicenia skal ju- 
_ rajskich, względem lijasu i innych starszych skał, są w zachodnio- "polskićj jurze 
zupełnie ode: i jednakowe ze stosunkami południowych Niemiec i Francyi, 
jak je Buch przedstawił. 


bz 


Jak tam otaczają one rodzajem wału, z trzech stron, stromemi stokami ku 

_ wewnątrz zwróconemi, wielką górną kotlinę Renu, przeciętą od Pd ku Pn potę- 
 żmą rospadlinową doliną Renu od Szafhuzy do Bingen, tak też i w jurze zacho- 
dnio-polskićj tworzą tylko jednostronny wał ograniczający polsko-szląską wyży- 
SAEh nę od PnW i wal ten jest, biorąc wogóle zewnętrznym i ostatnim wałem juraj- 
skim Sudetów, tak jak jura południowo-niemiecka jest jurajskim walem Szwarc- 
A, waldu i i Oderwaldu, francuska zaś wałem Wogezów, Hundsriicku i Ardenów. 


k Jak wreszcie do owćj otoczonćj wałem kotliny Renu nie mogło wtargnąć 
p, jk morze, tworzące kredę, tak też nie mogło ono przebyć od Pn W baj jur 20 
Ai wschodnich Sudetów. Dlatego też wyżyna jest wolna od skał kredowych, a co 

znich się pojawia jako słaby osad na jćj północnym stoku około Opola, to jest 

_ produktem morza kredowego, które od PnZ wdarło się do otwartćj zatoki pomię- 

Ą e Sudetami i Jurą zachodnio-polską. 


g 80. Zaburzenia i zniszczenia jakich doznała fermacyja kredowa. 

Pierwotna ciągłość formacyi węglowćj została przerwaną. Tylko gwałto- 
wne zjawiska, które później nastąpiły, mogły wywołać rozdzielenie jćj na liczne 
Dode wyspowate, jakie się teraz na powierzchni okazują i teraźniejszy sposób 
_ uławicenia warstw węgla jawnie dowodzi nawet w jednćj i tćj samój partyi, że 
_ mie mógł on być pierwotnym. Powstaje jednak pytanie, dla jakich przyczyn 
psd son AERA czasie powstały te zaburzenia. 

[o Występującemi na powierzchni pojedyńczemi partyjami formacyi węglo- 
A sj w liczbie 8 są partyje: 

l-o Około Pietrzykowie i Kobyłowa; 

Około Ostrowa; 

Mała wyspa węglowa pod Orłowem; 

4-0 Partyja Karwińska i Dąbrowska; 

5-0 Wyspa węglowa Biedułtowska; 

6-0 Większa partyja pomiędzy Czerwonką i Mikułowem; 


(SIANO 


- 


62 - DZIAŁ I. GIEOLOGIJA. 


1-0 Główny ciąg pomiędzy Zabrzem około Gliwie, przez Mysłowice do 
K rzeszowie i 
5-0 Mała partyja pod Kozłową górą. 


Spomiędzy nich pierwsze cztery tworzą pasmo z pewnością pierwotnie je- 
dnociągłe i otaczają najstarsze warstwy całego utworu, które też najgwaltowniej- 
szych zaburzeń doznały. Pomiędzy podobną do szczeliny doliną Oppy, poniżćj 
Haulczyna a szeroką doliną Odry, graniczy około Bobrownika nietylko szara waka 
z formacyją węglową, ale nawet piaskowiec i glina lupkowa pomiędzy warstwami. 
węglowemi Pietrzykowiekiemi są także jeszcze zupełnie podobne do szarćj waki. 
i łupku glinianego. W tćj małćj partyi formacyi węglowój, */, mili ©) powierz- 
chni, występuje więcćj niż 30 warstw węgla, rosciągających się od Pn ku Pd h. 12, 
ale wszystkie cienkie, 15—48 cali miąszości. Choć ich główny upad jest zgodnie 
skierowany z pochyleniem warstw szarćj waki ku W, to jednak ich strome wynie- 
sienie pod 60—800, ich upad wahający się ku W i Z w jednćj i tćj samćj warstwie 
i ich nieckowate wklęsłości z zapadaniem obustronnych skrzydeł ku jednej i tćj 
samćj stronie świata, dowodzi gwałtownego wyniesienia i częściowego przewróce- 
nia warstw. Jest-to tem pewniejszem, że zupełnie jakościowo podobne do Pie- 
trzykowickich warstwy węglowe ostrowskie, mają rosciągłość o 60% zbaczającą 
w h. 8 od PnZ ku PdW, a nawet ku górom mają upad ku PdZ, ale o wiele łago- 
dniejszy, 15—200 i tylko w dalszym ciągu ku W znowu się stromo podnoszą. 
Natomiast dalćj ku wschodowi, pod Karwinem, warstwy węglowe leżące w tejże 
linii rozciągania się, pochylają się znowu pod kątem 10—150 ku Pn; wynoszący 
się pomiędzy obu punktami około Orłowa piaskowiec węglowy, tworzy natomiast 
siodlo rosciągające się od Pn ku Pd. Z tych zjawisk mamy prawo wnieść; że 
w tym ciągu formacyi wsgtowej wyniesienie skał szarowakowych i węglowych 
okolo Hulczyna, nastąpiło równocześnie i wskutek jednakowej przyczyny i, że. 
oprócz tego, pomiędzy Ostrowem i Karwinem, wyniósł się ukryty pod ziemią 
grzbiet, który zapewne spowodował przeciwstawiony upad warstw na obudwu 
punktach. Z młodszych, wyżćj leżących skał warstwowych nie znamy tu nie 
oprócz niebieskiego ilu z poziomem uławiceniem, który nagle odcina formacyją. 
węglową na Pn od Pietrzykowice w Ochosie, na W od Ostrowa i W od Karwina. 
Jeżeli ta glina należy do lijasu, to jćj niezaburzone uławicenie jasno dowodzi, że 
wyniesienie tćj części formacyi węglowćj, miało miejsce przed utworzeniem się 
lijasu. Do tego samego wniosku dochodzimy również przez zastanowienie się 
nad małą wyspą wgalową pod Biedułtowem, na prawym brzegu Odry, która j jesz- 
cze bardzićj stromo i wyżćj jest wyniesiona z otaczającego ją u lijasowego i gip 
su, aniżeli pod Hulczynem '). Albowiem i tutaj naprzykład główna warstwa wę 
glowa w kopalni Hoyma jest ostro odcięta przez łupek niebieski, a część niepo 
dniesiona leży obok w niedosięgłćj głębokości. Pochylenie warstw węglowych j 


1) Najwyższy punkt formacyi węglowćj pod Hulczynem jest tylko 956 st. n. p. m., tl 
leży znacznie niżćj; natomiast piaskowiec węglowy pod Radoszkowem i Biedułtowem I je 
Orłowie, wznosi się do 1006 i 1016 stóp. 
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w tćj partyi mnićj strome, niż w hulczyńsko-karwińskiem pasmie, najwyżćj 250. 
Ich ulawicenie wykazuje obecność nieckowatćj zaklęsłości (muldy) z najgłębszym 
_ poziomem niedaleko na PnZ od Biedultowa, oraz wyniesienie skrzydeł ku PnZ 
i PdW, albowiem główne warstwy kopalni Hioyma pod Biedułtowem i Niedobrzy- 
eami (Niedabschitz) padają ku Pn, a przeciwnie, warstwy pod Rdułtowem (Ri- 
 dultau), Radoszkowem (Radoszkau) i w kopalni Karoliny i Sacka około Czernie, 
ku PdW. Choć i tu nie jest nam znana masa wznosząca, to jednak przyjąć musi- 
my, iż podniosła się ona u obudwu brzegów, a stromemi ścianami w głębię zapa- 
dający gips, na PAW brzegu w podkładzie skał węglowych pod Biedułtowem, ja- 
 koteż u brzegu PnZ, również w podkładzie formacyi węglowćj, około Czernice, 
 Krzyżkowie, Pszowa (Pschów), jest może tylko produktem masy wznoszącćj. 
Mniejszym zaburzeniom uległa partyja formacyi węglowćj od Czerwonki na W, 
2 do Mikułowa, która jeszcze dalej ku W pomiędzy Podlesiem i Piotrowicami 


_ wym nie osadził się wapień muszlowy. Qienkie warstwy węglowe od 30 do 100 
li grubości, z małem pochyleniem około 109, przez swój upad ku W i PAW oko- 
o Czerwonki i Wielkiego Dubińska, zaś ku Pn i PnZ pod Mikulowem, wskazują 
wnież istnienie wielkićj, płytkićj zaklęsłości nieckowatćj. Piaskowiec węglowy 
tw tych okolicach znacznie wyniesiony: pod górnemi Łaziskami do 1180, pod 
Orzeszem na górze Wawrzyńca—1123/, około Mikułowa—1000. Ponieważ na 


ko na brzegu północnym i poludniowym osadził się w oderwanych masach 
artyi piaskowca, a najwyższa kopuła wapienna około Mokrau, tylko 1107! 
a, więc zapewne wyniesienie tćj partyi formacyi węglowćj, musiało nastąpić 
rzed utworzeniem wapienia muszlowego. Na północ, przez górną część doli- 
odnickićj, zapełnionćj napływami, jest ona oddzielona od głównego ciągu 
ormacyi węglowćj, który możemy widzieć w ciągłości od Zabrza do Krzeszowic. 
ni ze strony szląskiej jest osadzonych przynajmniej 20 głównych warstw wę- 
ych o znacznćj grubości od jednego aż do 4-ch blisko sążni z małem pochyle- 
zadko większem od 10%, przeważnie złożonych z węgla grubego i łapkowate- 
Głównego zaburzenia doznała formacyja pomiędzy Zabrzem i Przemszą, 


hausena. One to spowodowały teraźniejsze uławicenie skał węglowych, 
"EJ , 


ch przeciwstawne zapadanie, a ponieważ górna część miękkiego piaskowca 


dopć dobnie eliptycznie. O ile ją znamy, biegnie ona od Kropaczewa na po- 
schód kopalni królewskićj, przez koloniją Ignatzdorf, zbacza od Bogu- 
w spągu kopalni Emanuela biedz dalój ku wschodniemu krańcowi skał wę- 
ch Mikułowskich. Na zachód od Kropaczewa nie mamy już siodła, albo- 
fovmacyja węglowa zapada się tam pod wapień muszlowy i napływy. 
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pod Ożegowem w kopalni Brandeburskićj już prawie ku południowi, a skrzydła 
północne warstw kopalni Ludwiki pod Rudą i Biskupicami upadają już zupełnie 
ku południowi, więc prawdopodobną jest rzeczą, że siodło w spagu kopalni Bran- 
deburskićj, robi zapewne znaczne zboczenie ku PdZ, a pomiędzy Zabrzem i Gli- 
wicami w poludniowym kierunku biegnie napowrót do zachodniego krańca forma= 
cyi węglowćj pod Czerwonką. Przynajmnićj jest to dla mnie prawdopodobniej- 
sze, aniżeli przypuszczenie, żeby uławieenie warstw około Zabrza zależało jedy- 
nie od jakiegoś małego siodła, niebędącego z poprzedniem w żadnym związku. 


Główny grzbiet sklada się również z piaskowca węglowego i domyślano się 
tylko, że wyniesienie jego nastąpiło może tak, jak na dolnym Szlasku, z przyczy- 
ny porfiru, dopóki Zejszner w bliskości grzbietu pod Katowicami, nie znalazł dyjo- 
rytu jako masy wynoszacćj *). W bliskości huty Hohenlohego, niedaleko Kato- 
wie, Ż godziny od Mysłowic, ku PnZ w kierunku ku hucie Królewskiej, znalazł 
on w nowych kamieniołomach dyjoryt przebijający piaskowiec. Ten ostatni jest | 
w bliskości dyjorytu zupelnie zmieniony w zbity kwarcyt, zabarwiony na czerwono 
równoległemi pasami. Znajduje się też tu drugi niebieskawo-szary piaskowiec, 
wyglądu żużlowatego, a sąsiednia glina lupkowa jest zamieniona w jaspis porcela-. 
nowy czerwony, a rzadko fijoletowy. Tupkowate odmiany piaskowca są wzdęte 
w kierunku łupkowatego złożenia, a oddzielone j jego części wyglądają. jak stopio- 
ne, albo są w małe kawałki rozłamane, przepalone i powleczone czarniawą bły- 
szezącą skorupą dyjorytu. Skorupa ta staje się często grubszą, pęcherzykowatą, 
nawet żużlowatą i skleja ze sobą luźne kawałki piaskowca. Awykle dyj oryt two- 
rzy na l do 5 cali grube żyły w piaskowcu, jest nadzwyczaj drobnoziarnistym 
i dlatego jego składniki trudno odróżnić. Barwy ciemno-szarćj, przechodzącćj 
w czarniawo-szarą. Bryły te, nietylko wznoszą się do góry, ale przyjmują wszel-- 
kie możliwe kierunki i często formalnie anastomizują. Często także, pomiędzy 
płaszczyzny łupliwości piaskowca wstępuje dyjoryt, mięsza się z nim, zabarwia go 
na czarno i gubi się w większych odległościach od żył. Położenie warstw w ło- 
mach katowickich, daje obraz zniszczenia; pochylają się we wszelkich kierun- 
kach, ale przeważnie pod 10—40* ku Pn. Dalćj nad nową drogą od Katowice do. 
Huty Królewskićj znajdujemy podobne zmiany w piaskowcu w dwu punktach, 
gdzie glina łupkowa jest zabarwiona na czerwono i ciemno-brunatno, W. sąsie- 
dniej kopalni Jadwigi, przeobrażenie gliny łupkowóćj jest najwyraźniejszem. Zo 
stała zmieniona częścią w czerwony jaspis porcelanowy, częścią w jednorodną ska: 
łę, którćj niemożna odróżnić od zielonego jaspisu prażkowanego i w pierwszy 
znajdują sie pięknie zachowane odciski Sphaenopteris, Pecopteris i Becher 
Ponieważ i w innych skałach węglowych znamy przeobrażenie gliny łupkowć 
w jaspis porcelanowy, przez spalone warstwy węgla, więc bardzo prawdopodo 
bnym jest domysł Zejsznera, że wszystkie przeddziejowe pożary kopalń. powstały 
wskutek procesu plutonicznego, który wyniósł dyjoryt, a przez jego pośrednietw: 
i główny grzbiet siodłowaty formacyi węglowćj. Nawet możliwą byłaby hipote- 


1, Zejszner, O dyjorycie Katowickim. Odczyt na Zjeździe Przyrodników w Prndze, 
„1837. W Okena Isis, 1838. VIT, VIII, str. 544. 


© 
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za szukająca czasu tego plutonicznego działania po utworze lijasowym i jurajskim, 
gdyż zupelnie b oBae dyjoryty widzimy w sąsiednim systemie kar packim, które 
przebiły dolue warstwy jurajskie obszaru Cieszyńskiego i wdarły się w nie, co by- 
_ lo początkiem wyniesienia Bieskidów. Do jakiego stopnia domysł ten jest uzasa- 
dnionym, będziemy mogli osądzić dopiero wtedy,” gdy zbadamy bliżćj zabu- 
rzenia w formacyi węglowćj, oraz ich stosunki do mas pokrywających jeszcze da- 

j ku W. ń 
... Jakkolwiek te warstwy węgla, w których odbudowują się kopalnie Roh- 
berg, Kals-Sorgen, Leopoldyna, Teodor, Józef i Ludwika, pod Koszyłowem, Brze- 
zinką, Brzęskowicami i Słupną na Szłąska, nie zdają się, według Oeynhausena, le- 

6 na owym głównym siodłowatym grzbiecie, to jednak działanie jego rosciąga 
ę na ich pochylenie, jeszcze aż poza granicę Polski, gdyż zgodnie z. jego wypu- 
klem zagięciem ku W, owe warstwy, które według BB. swego rosciągania się 
ągną się przez Przemszę do obwodu a ak. upadają i PdW, a naod- 
warstwy węglowe, które w stropie warstwy Jadwigi pod Dąbrówką, z tamtćj 
trony Brynicy odbudowywane są pod Sosnowicami i Milowicami—ku PnW. 
hociaż ten ciąg warstwy nie jest w Polsce tak dalece zbadany jak na Szląsku, 
dnakże pewną jest rzeczą, że warstwy przechodzące za Przemszę, muszą istnieć 
Polsce, a nawet można uważać za rzecz bardzo prawdopodobną, iż szląska war- 
zefa pod Brzezinką, 1 sążeń 40 cali grubości mająca, odpowiada równie 
emi nadkłądowi pod cynkową hutą w Niedzielisku, w obwodzie krakowskim 
szląska warstwa Karola, Teodora i Leopoldyny, odpowiada podobnćj w ko- 
Boskićj Opatrzności, w Dąbrowie Krakowskićj, albowiem leżą w przedłuże- 
goż kierunku i mają jednakowy upad ku PdW; wszystkie natomiast równo- 
od nich rosciągające Się i padające Ao w. pod J aworznem, ana 


SZy, » lae zupelnie nieznanyia i zdaje się, że one kieżiely tutaj kowita 
szczenia. a przeciąg pe liniją od Niwki ku Czeladzi, to widzimy, że 


bi.. Ww ae przez da a pod aa i Bór Biskupi 
alni > pea Sier 'szą I i UAT w którego dalszem RARE ku 


"Maus y- 
GAR oraz AA na Z od Pogoni. Ale aa Bóbrkiem i Da- 
Daińdówka) wznosi się jeszcze raz małe siodło, które ciągnie się na pól- 
1 Pogoni, gdyż na jego wschodniem zboczu, warstwy węglowe przy hucie 
Dawidówka SAB, przy Hucie Bieleckićj i w Mm Ludwigs- 
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skich musi być znowu podziemny główny grzbiet siodłowaty, którego główny 
kierunek biegnie od Miękini pod Krzeszowicami ku PnZPn na Dąbie w podkła- 
dzie małego zagłębia węglowego pod Psarami i Strzyszowicami, gdyż od tej linii 
ku wschodowi, pochylają się leżące wyżćj warstwy wapienia muszlowego, prze- 
ważnie ku PnW, wprost przeciwnie warstwom zależnym od stoku zachodniego 
siodła. | 
Gdy na Szląsku wyniesienie głównego grzbietu siodłowatego zostało spo- 
wodowane przez skały dyjorytowe, to ten SOB: polski mógł tylko powstać 
wskutek wyniesienia czerwonych mas aji wych, które pod Miękinia, Filipowi- 
cami i Mysłochowicami rzeczywiście się przebiły, a dalej ku PnZ, gdzie je poznali- 
śmy w głębi w sztolni Czartoryski pod Starczynowem, a teraz w otworach świdro-- 
wych pod Tuczną Babą i Siewierzem, nie były już w stanie przełamać nałożonych 
warstw wapienia muszlowego i dolomitu rudonośnego, lecz tylko podniosły je 
częściowo. (rdy dalój należące do tego samego utworu porfirowego, porfiryty 
i migdałowce, na płaskowzgórzu Sanki aż do zamku Tenczyńskiego, Poręby i Al- > 
wernii, wyniosły razem warstwy jury brunatnej i białćj i w znalezionym w otwo- 
rze świdrowym Tucznćj Baby, prawie w 900 stopach głębokości, porfirze, wy 
niezaprzeczone ślady tegoż samego migdałowca, to mamy prawo wnieść: 


że wyniesienie polskićj formacyi węg glowćj przez porfir wo-- 

góle, nastąpiło dopiero po utworzeniu się wapienia juraj 

skiego, a więc pr awdopodobnie mogło być jednoczesne 

z RZE W szląskiego siodła fal węglowćj; wy- 

żćj zaś wykazałem prawdopobieństwo, że w tym czasie 

przypadło. 

Było ono jednak tylko tak silne tam, gdzie porfir przebił się w oda 8 j 
krańcu, że wyniosło i wapień jurajski, dalćj zaś ku Pn siła ta była słabszą i nie 
zdołała ani go przebić ani podnieść, albowiem glinę lijasową i WAD jurajsk 
widzimy ku tćj stronie w niezaburzonem uławiceniu. 


Carnall ') stanowczo wykazał, że na Dolnym Szląsku były dwa różne co « 
wieku wybuchy porfiru. Najstarsze masy porfirowe wyniosły się już przed po- 
czątkiem formacyj osadowych, przebiły formacyje przechodowe, spowodował 
stąd ostre rozgraniczenie pomiędzy skałami przechodowemi a osadowemi i pozo: 
staly czynnemi w czasie powstawania najstarszych warstw złogu czerwonegi 
(Rothliegendes) i formacyi węglowej. Na Szląsku Górnym i w Polsce niema ani 
śladu tego najstarszego porfiru i z tego powodu brak tam wspomnianego ostr 
rozgraniczenia. Polskie masy porfirowe odznaczają się młodzieńczym wieki 
przebiły one i zaburzyły już młodsze utwory osadowe i może są analogiczne z tyn 
ruchem formacyi porkrowej, który się na dolnym Szląsku powtórzył pomięd: 
formacyją węglową i górnym czerwonym piaskowcem i utworzył grube brekczyje, 
oraz spowodował przekraczające zaleganie tego piaskowca na formacyi węglowć 


1) Karsten. Archiv. f. Miner. etc, IV str, 338. 
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Według Carnalla, wystąpiły w tym czasie jednocześnie porfiryty i migdałowce da- 
leko bliższe mas bazaltowych. Do nich są podobne takież skały zamku Tenczyń- 
skiego, oraz właściwe brekczyje klasztoru Alwernii podobne są do dolno-szlą- 
skich, w których ostrokanciaste kawałki jasnćj skały gliniastćj (a pod Alwerniją 
czarno zabarwionego porfirytu) są zlepione ciemno-czerwonemi żelazistemi masa- 
mi glinianemi. To (1 wyniesienie polskiego porfiru musimy uważać za młod- 
sze od drugiego wybuchu porńru OEG gdyż na Szląsku przypada ono 
na czas górnego oddziału złogu czerwonego, w Polsce zaś, gdzie wyniosło zarazem 
wapień muszlowy i jurajski, mogło nastąpić dopiero po ostatnim utworze. 

i Jeśli się nakoniec zastanowimy nad stosunkami uławicenia wapienia mu- 
jego do formacyi węglowćj, to przedstawią się nam trzy wyraźne fakty. 


Ab 


muszlowy był osadzony. Najwyraźnićj można to widzieć w górze Doroty pod 
Gró )jeem, gdyż na jćj kopule, przewyższającej znacznie wszystkie sąsiednie góry, 
eży nietylko wapień muszlowy normalny ale i białe margle nad nim, w poziomie 
coło 585 stóp wyższym, aniżeli w niezaburzonem uławiceniu w otworze świdro- 
od Tuczną Babą. Pod Grójeem więc formacyja. węglowa została wyniesio- 
a O » stóp, jaż po utworzeniu się wapienia węglowego, a nawet późnićj, gdyż 


uszem, Starczynowem i Bore kaók A on ja połnić jeszcze słębiej 
it i piasek i tworzy tu zaklęsłość nieckowatą, po drugićj stronie której 


ku PnZ więcćj w głąb i pozostaje prawie zupełnie ukryty pod dolomitem 
ośnym, aż do Małych Strzemieszye. Jestto druga zaklęsłość. Pod Strze- 
ami i Łosieniem wynosi on się znowu i tworzy długi lecz wąski garb, któ- 
edłużenie ku podkładowi natrafia właśnie na rozłam i główny uskok 


) ©. e. str. 339. 
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warstw węglowych pod Hutą Cynkową w Niemcach. Na PnZ od Łosienia, dalej 
w kierunku rosciągania się, spostrzegamy znowu zapadanie się wapienia muszlo- 
wego pod potężne masy dolomitu, pod któremi leży ukryty, około Ząbkowic, Ujej- 
sea i Wojkowice Kościelnych. Tworzy więc on tutaj trzecią zaklęsłość, gdyż od 
Przeczyc, a jeszcze więcćj od Toporowie, wynosi się wapień do znacznćj wysoko-- 
ści, tworzy pasmo wyniosłości, oddzielające od zaklęsłości węglowych pod Strzy- . 
szowicami i Kozłową-górą i biegnie w tćj wysokości przez szląską granieę aż do 
Najdka. Tu więc tworzy on 8-ci garb, bardzo szeroki. Następnie zapada on 
znowu głębićj ku zachodowi i tworzy 4-tą główną zaklęsłość, która się roseiąga 
na PdW do Czeladzi i Milowic i w której leżą główne zagłębia rud gór Tarnow- 
skich, Bytoma, Szarleju i Żychcie i która jest mało przerywana przez wyniosłości 
yapienne. Jeszcze dalćj na A od gór Tarnowskich, widzimy, że znowu poziom 
wapienia muszlowego pod Wilkowicami i Kneslas, podnosi się aż do szarej waki 
pod Tożkiem, która, jak się zdaje, dała początek czwartemu garbowi. Stąd zapa- 
da się znowu glębićj i tworzy jeszcze jednę płaską zaklęsłość, w którćj leżą rudy 
Himmelwitz i Stubendorf. Tylko ku Pd zostaje znowu wyniesiony przez bazalt 
góry Ś- -tćj Anny i zapada natychmiast j jeszcze glębićj j pod Odrą około Krapie. 
Ponieważ to falowate uławicenie wapienia nie może być pierwotnem, więc 

po jego utworzeniu się leżąca pod nim formacyja węglowa w głównym swym cią- 
gu musiała również naprzemian według swego rosciągania się, być wynoszoną 
i opuszczaną, mnićj więcćj tak jak powierzchnia ziemi podczas niektórych trzęsień 
podnosi się i zapada falowato. To zaś zaburzenie w uławiceniu skał węglowych — 
i wapienia muszlowego było zupelnie niezależne od wyniesienia szląskiego i pol- 
skiego głównego grzbietu siodłowatego i podobnych starszych wyniesień, jakie 
w kopalni Florentyny napotykamy. To falowate wznoszenie się i zapadanie by- 
ło nareszcie jedyną prawdziwą przyczyną tego, że wapień muszlowy częściowo, - , 
daleko poza poziomem sąsiednich zaklęsłości z rudami, tworzy wierzchołki gór, 
gdy tymczasem na innych punktach, składy rud i zawierający je dolomit leżą na 
górze, wapień zaś muszlowy u podnóża. 
Stańmy po drugićj stronie Wisły w Galicyi z twarzą zwróconą ku pólnocy, 

a będziemy mieli przed sobą dość stromo spadający południowy brzeg wyżyny. 
Od Berunia do Alwernii widzimy występujące z tego brzegu masy wapienia m 
szlowego, w postaci wzgórz: najdalćj na zachód góra Kia Pod Bendzinem, 
następnie Chełm pod Wielkim Chełmem, na wschód od Przemszy góra Grodzisko 
pod Libiczem, góry pod Pogorzycami i wreszcie Kamionka pod Alwerniją. Grór- 
ny oddział wapienia muszlowego, który tworzy te góry, upada stromo ku połu- 
dniowi ku Wiśle, ku Karpatom, co się też okazuje w otworze świdrowym pod Sol- 


Wisły, musi należeć do dolnych ogniw systemu Karpackiego. Poza owemi góra 
mi, w podkładzie, obnażają się czerwone margle, będące marelami średnićj grupy 
wapienia muszlowego, jak to otwory świdrowe pod Tuczną Babą i Siewierzem 
wykazały, —albo też już górnemi glinami marglowemi pstrego piaskowca. N 
wschód od mas POŁ w Aly wernii aonjcni już takich mas nie widać. Po- 
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do Wisły, a nawet poza nią. Te same białe warstwy wapienia koralowego z gór- 
ną warstwą krzemienia, które pod Nękanowicami, 04 mile od Bolonia dosię- 
 gnięte zostały świdrem w głębokości prawie 1500 stóp pod poziomem Wisły, leżą 
(WA AR prawie nad poziomem Wisły, a dalćj pod Skałą 300 stóp nad pozio- 
_ Stąd wypada jak różne są stosunki na wschód i zachód od Krakowa, jak 
ać na zachód i wschód od Alwernii. Tam stromy spadek wyniesionych 
starszych skał ku Pd, tu stromy spadek wyniesionych mas jurajskich ku W, pod 
polskie zagłębie kredowe. Wąskie doliny Promnika i Dlubni biegnące od Pn ku 
p. , SĄ dolinami pęknięcia. Ostatnia leży u krańcowćj ściany nadbrzeżnćj, którą 
wyniesiona jura zwracała ku morzu, zanim się kreda osadziła. Są to zaś te same 
jurajskie, które dalćj ku północy, stanowczo przynajmnićj od Kromołowa, 


1. Masy skał szląsko-polskićej wyżyny należą do systemu gór Sudetów. 
[ch szereg Tozwojowy owace a ię isa ae ank Nato- 


c Rok jest cła» w Pańcicha Sudetów i nawet z grupy tr yjasowej ist- 
ylko słabe ślady na ich a Gua krańcu i. Qveis i i EE , gdzie panują- 


j ie; innego A Na Dokia b sku bowiem, w miej each 
góry utworzone przez skaly pierwotne i przechodowe graniczą z równiną, 
y się zawsze mniejsze lub większe ostre odcięcie RPA gdy nizina 


e nie w A ale kilka Asd: po sobie oh CZASU. 


dzielenie formacyi węglowćj, na jej dzisiejsze oddzielne partyje na- 


4 ca M 4 
 popierwsze, w paxtyjach od Hulczyna do Karwina i w Biedułtowskiej 
wyspie węglowćj, jednocześnie z zrzuceniem szarćj waki 
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syluryjskićj wschodnio-sudeckićj, bardzo prawdopodobnie 
przed utworzeniem wapienia muszlowego, może jednocze- 
śnie ze starszym dolno-szląskim wybuchem porfiru. 


powtóre, zaburzenia w pokładach nastąpiły w łonie głównego ciągu 
formacyi węglowćj, częścią stanowczo przed utworzeniem 
się wapienia muszlowego i leżącego na nim dolomitu, a na- 
wet na poludniowym brzegu wyżyny po utworzeniu się 
białćj jury, wskutek nów się mas plutonieznych, ja- 
koto: dyjorytu, porfiru, porfirytu, migdałowca i nawet ba- 
zaltu, tak w kierunku linijnym cd formacyi węglowej), 
jaki w okrągławych formach (kopuły bazaltowe około góry 
Ś-tćj Anny i Strzebniowa). 


4. Niemożna wątpić, że ostatnio wspomniane przebicia się plutonicznych 
mas nastąpiły z dlugich szczelin rosciągających się według głównego kierunku 
Sudetów od PAW ku PnZ. Trzy z tych szczelin są zupełnie wyraźne. Leżąca 
najdalej ku W, ta, przez którą polski porfir poczęści wyniósł się na powierzchnię, 
poczęści, pokryty wapieniem muszlowym, odkryty został pod Krzeszowicami i Sie- 
wierzem. Przez drugą szczelinę wystąpiły zapewne bazalty i tu i owdzie przeła- 
mały koniecznie powierzchnię; są to bazalty, które widzimy w ciągnących się za so- 
bą od PAW ku PnZ kopułach bazaltowych góry Ś-tćej Anny, Strzebniowa !), 
Kochberg pod Ellgut (Lgotą?), na Steinau, na zachód od Odry, na południe od 
Falkenbergu, oraz grzebień pomiędzy Grafe i Gross Guhre, Mullritz około Falken- 
berga i Michelau. Trzecia szczelina jest wskazana przez kopuły bazaltowe, które 
a równolegle od szczelinowatćj doliny Oppy, w linii od PnZ ku PdW, pod 
Kohibach IEC Scehonwiese pod Jiigernsdorf, pomiędzy Stremplowicami a Herlii 

na północo-zachód od Tropawy i niedaleko Ollendorf, o godzinę na zachód od 
Tropawy. Dalćj ku PAW bazalt nie daje się śledzić, ale jeżeli przedłużymy I 
niją, to oprze się ona o wyłomy dyjorytowe około Paskau w systemie Karpackim. 
Jeszcze dalćj ku zachodowi, leżą jeszcze trzy znaczne góry bazaltowe pod Ro 
pomiędzy Bennesch i Raudenberg, Kohlerberg na południe od Freudenthal i Rau 
denberg na prawym brzegu Mory. Prawdopodobnie leżą one na czwartćj potć 
nćj szczelinie. Więc gdy dk. trzeciego i czwartego szeregu przebiły tylk 
skały szarowakowe, albowiem nie znalaziy tam żadnej młodz skały; natomiast | 
bazalty drugiego szeregu z pewnością podniosły i przebiły wapień muszlowy (gó- 
ra Ś-tćj Anny i Strzebniów), a nawet w Kochberg pod Eligat- prawdopodobnie 
przecięły niebieską glinę formacyi żelaziaka gliniastego; polskie porfiry podobnie 
działały na wapień muszlowy i dolomit rudonośny (Mysłochowiee i Starczynów 
oraz podniosły warstwy jury białój i brunatnćj (Sanka, Młoczowa), a ciemno za 
barwione masy porfirytowe Tenczyńskićj góry zamkowej, zbliżają się do natury ba- 


1) Tylko mała kopuła bazaltowa pomiędzy Mairowicami, Dębem i Chróstowem (nie 
koloniją Schulenburg jak na karcie Uyenhausena) la mili na pólnoc od Strzebniowa, zbacza z 
nii tych wytómów bazaltu. ł 


d: me na południowym brzegu gór Sandomierskich warstwy bia- 


SĘ 


KI silnie oaza i zrzucone (getinżE, mamy prawo wnieść, że 


OTWÓR ŚWIDROW Y 
W WILDZE NAD WISLĄ. 


przez 


d-ra gózeła Siemiradzkiego. 


ganówka, gdzie na piaszczyste równiny Powiśla się wjeżdża. Majątek Wilga le 
ży nad samą Wisłą, u ujścia rzeki Wilgi czyli Garwólki. Brzeg Wisły w tem 


aż po sam dwór, wznoszący się a na drugim tarasie. Taras pierwszy ma szero 
kości około 1 i pół wiorsty. Z utworów składających go na szczególną uwag 
zasługuje pokład torfu gruby na 3 łokcie, w którym, Sn znacznćj domięszce 
próchnicy i mułu rzecznego, niema wcale mchów; główną zaś jego masę stanov 
łodygi (rhizoma) trzciny pospolitćj (Phragmites communis) i szczątki tra 
błotnych. Torf ten bardzo lekki i bogaty w próchnicę darniową prze eye da 
bry materyjał na nawóz, do opału nie jest zdatnym. 
Drugi taras szeroki około 10 wiorst tworzy równina nadwiślańska bę ąe 

utworem adelay m starszym, wylewy bowiem największe nie dosięgają dzisia 
tego poziomu; Kaa jego ponad poziom maa tarasu wynosi a = 0 


Gajnikami | A61 i jałowców, 


OTWÓR ŚWIDROWY W WILDZE J. SIEMIRADZKIEGO, 18 


stóp | poziomów; ła ae z zaznaczeniem a ania och po- 
mie był tu prowadzonym. Że jednak drugi otwór świdrowy leży zale- 
odległości 100 kroków od pierwszego, dane otrzymane z obu otworów do- 
lą się wzajemnie. Szereg pokładów w drugim otworze jest następujący. 


|. (Starsze aluwijum). 

1. Piasek 3 stopy. 

2 Źwir U 

3. Nadzwyczaj drobny piasek żółtawo- siały warstwowany 11 
» _ (Starsze dylwwijum). 


- ynie kw 42! 
s.  Trzeciorzędowe, 
Siwy gruboziarnisty piasek kwarcowy, złożony Z WY zo E 


tz rów 2 śocedanieh no Grodnem). 

Siwa glina 2' 

Zielonkawo-siwy piasek z białemi łuszczkami miki 3' 
Zielonkawo siwa tlusta R. 3 


a zebwono osa (od so Na die otworu świder doszedł na 
202 2 do zbitego szarego Pk mikowegoz ae siwćj glinki. 


e pewien procent | wapnia, a brak ż. w SG 
ach trzeciorzędowych. Pusch wspomina (Pamiętnik Fizyjograficzny I. IV 
aa orze ea w r. 1880 w dolinie Wisły pod Warszawą do głę- 
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bokości 500 stóp, w którym pod niegrubą warstwą napływów napotkano nadzwy- 
czaj gruby pokład Giemino-niebieskawotszarćj gliny tłustćj, która podług teraźni 
szych wiadomości naszych o utworach dyluwijalnych, do tychże zaliczoną by 
nie może, odpowiada natomiast tłastym glinom ze świdrowego otworu w Wildze 
zmienność barwy i tutaj ma miejsce, Punsch bowiem twierdzi, iż glina ta byw: 
niekiedy pstro marmurkowaną. Przed kilku laty, podczas robót przy zakładani 
rur gazowych na ulicy Marszałkowskićj, widziałem wydobyty zielónkawo-szary 
piasek mikowy, który jednak prawdopodobnie nie do trzeciorzędowych lecz d 
dyluwijalnych utworów należy. 

Zważywszy trudność poszukiwań gieologicznych na równinach i znaczn 
koszty niezbędnych w tym wypadku świdrowań, byłoby do życzenia, ażeby wła 
ściciele posesyj, w których mają się wiercić studnie, zwłaszcza w okolicach War 
szawy, zechcieli zawiadomić o robotach swoich Redakcyją Pamiętnika Fizyjogra 
ficznego. 


"ROZBIORY CHENICZNE WODY WŚLANĆJ 


RZEZ RÓŻNYCH BADACZY WYKONANĘ 


zestawił 


Br, Znatowicz. 


a rzeki Wisły, mianowicie pod Warszawą, niejednokrotnie była przed- 
badania chemicznego. Skutkiem jednak pewnych niezgodności, jakie 
się A różnymi Jó Ba a także. A domach 


ity znego w b aden. Gdy nadto p. Al. Ja a i of. szk. 
Z e wyraził choć dokonania rozbioru wedlug mefody aa nas 


w obrębie Królestwa Kongresowego. Liczby w tój tablicy umie- 
ne o ilości części aa w 100 000 SE na wagę. Przy 
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Haszimierza Zapczymskiego. 


I. 


WYCIECZKA NA PODOLE. 


oleją żelazną dostałem się do Ploskirowa, następnie przejechałem końmi, 
;d 28 Czerwca do 18 Lipca, pięć powiatów podolskich: Ploskirowski, Ka- 
_Nowo-uszycki, Mohilowski i Jampolski, przytem kawalek Bessarahii. 
wyjątkiem okolicy Płoskirowa; należącćj do zlewu Bohu, zwiedzałem wy- 
zni zlew Dniestru; wszystkie przeto poniżćj zamieszczone uwagi, odnoszą się 
wnie do Podola naddniestrzańskiego. ł i 
1oć poznałem część tylko Podola, ale i tak przestrzeń była zawielka, 
krótki do dokładniejszego rozpatrzenia się w roślinności, zawsze jednak 
| 1a iekawa roślina do mego zielnika przybyła. 
_ Przyjemnie patrzeć na obszary ciemnego jak smoła czarnoziomu, 
rodną pszenicą, albo szeregami bujnych buraków. QCzarnoziom, wy- 
rćj olbrzymićj roślinności, pokrywa najczęścićj glinę, warstwą docho- 
edy do 1,5 m. grubości. Chociaż Podole jest właściwie wysoczyzną, 
ną znacznie nad poziom morza wzniesioną, że jednak ta równina jest 
pogięta w większe i mniejsze fałdy, więc płynące ze źródeł, a zarazem 
1 wiosenne ze śniegów powstałe wody, zdążyły już w miejscowościach, 
adki wzgórz największe, spłókać zupelnie ezarnoziom i obnażyć pokłady 
s Okolic takich dużo i można przyjąć za zasadę, że gdzie pola równiejsze, 
żyzmiejsza ziemia. i a 
Cala pogięta wysoczyzna, zasłana czarnoziomem, już gdzieniegdzie spłóka- 


pochyla się cokolwiek ku poludniowi w stronę Dniestru. Wszystkie więc 


xi 
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wody, których stosunkowo mnićj niż nad Wisłą, bo mnićj deszczy, w tym kierunku 
spływają. Każdy wie, jakie to głębokie wyrwy robi woda w gliniastym gruncie, 
nieraz po jednćj ulewie. Więc nic dziwnego, że na Podolu od tysięcy lat rwąe 
i podmywająe glinę i pod nią leżące pokłady, poryla w kierunku Dniestru prawie 
równoległe głębokie wąwozy. Na dnie zwykle większa lub mniejsza rzeczułka 
płynie. Rzadko woda w nićj czysta, po deszczu zaś mętna i czarna, bo to koryto, 
którem bogactwo Podola, czarnoziom, potrochu, ale stale, spływa do limanów czar-- 
nomorskich. W głębszych wąwozach woda już przebiła calą grubość pokładów 
kredowych i ryje się w sylurze. W tym razie na spadzistościach wąwozu nieraz 
widać obnażenia skał, a grunt zasypują krzemienie, wypłókane ze zniszczonych — 
przez wodę pokładów kredowych. 

Tych zasypów krzemiennych najwięcćj widywałem w wąwozie, którym 
Dniestr płynie. Jar to najgłębszy ze wszystkich, a koryto rzeki wyżłobione w sa- | 
mych sylurskich pokładach, jak objaśnia mapa geologiczna Murchissona. Ą 

Oprócz wąwozów głębszych, któremi rzeki i strumienie ku Dniestrowi po: » 
dążają, jest mnóstwo plytszych, suchych jarów, tylko w czasie wiosennych rosto- 
pów, albo po większćj ulewie szumiących mętnemi wodami. 

Wsi podolskie, nieraz milowćj długości, jakby zatopione w rozległych sa- A 
dach, zwykle ciągną się w jarach nad rzekami i strumieniami. Że jednak Podole R 
nie odznacza się wód obfitością, więc jar od jaru niekiedy znaczne przestrzenie od- 
dzielają i w tych razach osady ludzkie mieszczą się na równinie czarnoziomu. Ale 3 
i tutaj wieniec sadów, nieodłączny od wsi podolskićj, otacza dachy słomiane, sło- h 


(3 


neczniki wyglądają z poza płotów, a przy drodze zbitą gęstwiną rozkłada się: albo 
rzepień kolczasty (Xantium spinosum L.), albo brzydko pachnący hebd 
(Sambucus Ebulus L.). Są to dwa charakterystyczne chwasty podolskie i i bo- 
daj, że ze wszystkich najwięcćj rozrodzone. 

Rzepień tak umilował ludzkie sąsiedztwo, że go rzadko widzieć można 
w dali od zabudowań. Nieraz jadąc wśród łanów buraków w płoskirowskiem, al- 
bo kukurydzy w jampolskiem, zobaczywszy przy drodze coraz gęstsze tłumy tej 
rośliny, byłem pewny, że zaraz spotkam niewidzialną dotąd wieś w najbliższym ja- 
rze. Nie zawiodłem się ani razu, bo na morzu ptastwo morskie wskazówką blisko- 
ści lądu, a na Podolu rzepień bliskości wsi. Im do nićj bliżćj, tem go więcej, a we | 
wsi jest nieraz prawdziwem utrapieniem bosych dzieci. "AN 

Jadąc koleją żelazną, nim przybyłem do Płoskirowa, już na stacyjach kolejo- 
wych podziwiałem obszerne kolonije rzepienia. 

Z wielkiemi, samorodnemi plantacyjami drugiego chwastu__hebdu, także 
spotkałem się już na stacyjach kolejowych. W Zaólbunowie tłumnie nasypy drogi 
żelaznćj porastał. Im dalćj, tem go więcćj. Jest-to uprzykrzone zielsko; sadov 
się wszędzie, a najchętnićj na pulchnćj roli. Tyle ma żywotności i tak głęboko ze 
puszcza korzenie, że go prawie niepodobna z zajętego miejsca wyrugować. Gdy 
powiedziałem jednemu podolakowi, że hebd kolo Warszawy nie rośnie, nie móg 
powstrzymać okrzyku: o, jakżeście szczęśliwi! ZA 

Ze wspomnień podróży koleją żelazną do Ploskirowa, warto jeszcze zapisa 
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eny więc peókódzi Poludniowa e granica rozmieszczenia 0 oospofczeko 
gm nad Wisłą. Na Podolu raz tylko widziałem sosny w Kuryłowcach-Muro- 
anych, w parku, zapewne siane; świerki także w parkach tylko, albo wysadzane 


* 


0 ky widokiem, a same ao pola R. się aż % granic hory- 
ontu. Zawsze kilka większych lub mniejszych ciemnych, leśnych smug znalazło 
_ Się na widnokręgu i i często ku nim, pierwszą lepszą drożyną, kier warm mój wó- 
ek, bo to wraz z pasiekami jedyne tu miejsca, gdzie się można zapoznawać z florą 
eOwą. Wielkie przestrzenie czarnoziomu, przewracane mozolnie żelaznemi 
i, zaprzężonemi w kilka par siwych wołów, to obszary stracone dla dzikich 
o długoletnich korzeniach. Nawet roślinie rocznćj trudno się na nich utrzy- 
o ją. | e- z buraków, albo z kukurydzy. Rowy przy drogach, zarośla 
iv rszelkie o. niewiele florze służą, jako ciągle nawiedzane przez wygło- 
Widok opalonćj, z aebowanej dziewczynki, mocującćj się z krową 
rzy yn maną na postronku, która woli świeże, obok rosnące zboże, niż trawę przy dro- 
ze doszczętnie DORY IE, e -t0 GaerE A wia aa rodzaj aa 


części misek albo z powodu, że to mlode żale, albo że to le- 


| kosy. 


"Te ostatnie zastępują łąki, bo łąk właściwych, niskich, nadbrzeżnych, nigdzie 
Ed a ie oma o w MaN wąwozach. Sade arwne ko- 


„AR leśne sianokosy są własnością R W łościanin dobrze pa- 
ędzy któremi dębami siano do niego należy. 

o „AA wózek na drodze, zapuszezałem się sam daleko w te 
e E DOE przez promienie s sloneczne, m 


ok tylko leczniczy. Ogólnie dla ludu podolskiego wyniosłem z mojćj. 
ardzo ok Apommienie. Nie am kałem oczu na wady, ależ 


Gs” DZIAŁ III. BOTANIKA. (O WEN 


gdzie tylko krzaki sterczą i leśny sianokos przeistacza się, w tym razie, na rodza 
ląki stepowćj.  Nierównie częścićj, wycięty las zmienia się w niwę pszenicy. 
Na wszelkich sianokosach podolskich, rośliny dwuliścienne są liczniejsze 

od traw. | 
Zdarzają się na Podolu obszerniejsze lasy, mianowicie rządowe, ale zwykły 

las zajmuje przestrzeń niezbyt wielką, a jeżeli ma stary drzewostan, jest niezrówna- | 
nego wdzięku. Okopany bywa najstarannićj głębokim rowem, nad którym prawie. 
pionowo sterczy wysoki, ziemny wał. Drożynka wiedzie przez pola do tego oko- 
pu i przez jedyne wrota wsuwa się do ciemnćj głębi pod szczelnie zwarte zielone 
sklepienia. Tuż przy wrotach chata pobereżnika, czyli gajowego, obok którćj cza- 
sem obszerna pasieka. W lesie czysto jak w starannie utrzymanym parku. Naj-- 
drobniejsza sucha gałązka zabrana, bo o drwa tu nie latwo. Z drzew, najpospo- 
litsze dęby i graby, ale bardzo często spotyka się: klony, czarnoklony, jawory, wią- 
zy, lipy, jesiony, czeresznie, dzikie grusze i jabłonie. Nierównie rzadzićj brzozy, 
osiny iiwy. Buku ani razu nie widziałem i sądzę, opierając się na wieściach 
miejscowych, że rośnie tylko nad Zbruczem, przy granicy galicyjskiej. 
Wszystkie drzewa w zwartym podolskim lesie rosną prosto jak świćce i do 
wielkićj wysokości dochodzą. Pod drzewami w wiecznym cieniu rzadko roślinę 
zielną znaleźć możra, najczęścićj nie tam niema, prócz pokladu opadłych liści. Ale 
zato w brzegach przy okopie i na wale, gąszcz kwiatów otacza las dokoła. | 
Gdzie zdarzy się las większy, na poręby podzielony, tam nowe zagajniki, 

jak zwykle, są uprzywilejowanem siedliskiem różnorodnych roślin jawno-kwia- | 
towych. 
Jarzębiny w żadnym lesie na Podolu nie dostrzestem. równie jak z krzewów 

ani dzikićj porzeczki, ani maliny. , Nie widziałem także czernicy, brusznicy, wrz 
su i wielu nadwiślańskich roślin wodnych i błotnych. Rośliny te liczą się do rza 
szych na Podolu, a niektóre zupelnie nie należą do flory. Ale naodwrót: niektór 
za Królestwa są AC na Podolu. Prócz ee rośnie tam spoty Z 


gromadnie nie rośnie, a przytem bodi ając sławę bo nego wad, ału na spe 
domowe, wyniszczaną jest przez włościan podolskich, jaj limba w Tatrach Ju; 
ozna a 


do ro oślianośći Podola, SBokló © go w lasach razy klkmaać a obficie i 
tylko na aaa e i na a PER a w Bessar a 


poniżćj w Spisie roślin. 
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JĄ a 6 ch zastępów ZOP E, aka się Z m Eh p Dnie- 
JE POWI, ami do BE u Ataki, ma. yk | alu się 


w p o kawałka 2 się dokladnie w aa 

_ Dawnego stepu bessarabskiego ani śladu. Naprzeciwko Jampola, gdzie na 
, de Zannoniego wielka, biała przestrzeń z napisem: „Puste pola Tatarów Lip- 
ków, / należące wówczas do Hospodarstwa, dziś wszystko zaorane i zasiane po naj- 
iększćj części pszenicą. 

_ Chociaż tam równie jak na Podolu, przeważnie pszenicę wąsatkę hodują, 
ednak pszeniczny przy drodze, tak samoby wyglądał jak w Sandomierskiem, 
odzie uprawiają bezostną sandomierkę, gdyby nie inni pszeniezni rezydenci. Nad 
_Wisł maczki, kąkole, chaber, a szezególnićj miotła, rozradzają się tysiącami w chy- 
dl nej pszenicy, ale przynajmnićj głów wyżćj nad nią nie podnoszą. W Bessara- 
a miejscach podmokniętych, alot się pszenica niezupełnie udala, wszystkie 
| A SG nią górują: osty, sky, a paka bag m. orientale M. 


nium maculatum I): Około trzech razy wyższy aa pszenicy, a a się 
aa a ene WYSPY a w e: łanem. 


Wsi rzad- 


dów miej niż na Podolu. Cza ad że to ziemia świeżo osiedlona. 


Prawdę mówiąc i Podole nie należy do krain zbyt dawno zaludnionych. 
s ruskie osady ok tak AE przez ok że za czasów 


"UR Eon „az Ru: WiaA była najbliżej, więc ruskiego 
alazlo się między osadnikami najwięcćj. Po wojnach kozackich, gdy roz- 
na s lachta p do swoich sez, „trzeba 2 A poon na nowo 


: > ale różne przeszkody stają na drodze szybkiemu rozwojowi dobroby- 
ury „Między i imnemi wspólną klęską Podola naddniestrzańskiego i Bessa- 


owe dzieło D-ra Antoniego J. „Zameczki podolskie”. i 
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rabii, jest brak komunikacyi. Droga żelazna ze Żmierynki do Mohilowa nad Dnie 
strem mająca się wkrótce budować, złego nie usunie. Cala sieć dróg żelaznych 
nie pomoże bez dróg bocznych, których zupelny brak. Bo czyż można nazwać 
drogą pas niezasianego czarnoziomu, chociażby najszerszy, chociażby rowami oko-- 
pany, a nawet drzewami wysadzony, jeżeli po nim, z powodu natury gruntu, nie- 
możliwą jest wszelka komunikacyja w czasie kilkotygodniowych roztopów wiosen- 
nych, w jesieni 1 w lecie po każdym dłużćj trwającym deszczu. Grwałtowną eko-- 
nomiczną potrzebą Podola są drugorzędne drogi bite, a materyjał na nie prawie 
wszędzie pod ręką. $ 
Żegluga na Dniestrze w stanie niemowlęctwa jest powodem, że ta piękna 
rzeka nie arteryją, ale raczćj jest przeszkodą komunikacyi. Przez Dniestr trudno 
się dostać z Podola do Bessarabii. Mostu nigdzie ani jednego, przewozy opłakane. 
Dziwne zrządzenie losu, że raz tylko jeden uśmiechnęła się fortuna do tych 
przepraw nieszczęśliwych przez rzekę i bardzo malo brakowało, żeby siedm pię- 
knych kamiennych mostów połączyło przeciwne brzegi. A było to w czasach, gdy 
Turcy po zdobyciu Kamieńca za króla Michała Wiszniowieckiego w roku 1642 by- 
li panami podolskich nabrzeży Dniestru przez lat 27, aż do czasu traktatu karlo- 
wickiego. Wprawdzie nie względy gospodarcze, ale strategiczne sklanialy Osma- 
nów do budowy, zawsze jednak, gdyby mosty były stanęły, stalyby prawdopodo-- 
bnie do dziś dnia, bo choć UE to ciemiężcy niepośledni, ale budowali dobrze. 


cu Podolskim. We Wad robota komiosan ka Go kona A. że prócz tych 
tureckich przeróbek, dodatków i budowli z XVII wieku, Kamieniec posiada w wię 


ścianach, kilkanaście m. głęboki, oddzieła cię od ściśniętćj gromady starych basz 6, 
domów i kościołów. Smotrycz płynie na dnie wąwozu, most przez rzekę rzuć ny 
do miasta doprowadza. 

Ten głęboki wąwóz tak jednostajną krzywizną okala miasto, przytem bo 
skaliste talk Są ŚCiŚ jĘ u góry o. bez Pos: EĆ ane i szczerb, M 


skręca w boki WG w saódć Duńcatru: Z tego dowód Kamieniec nie e 
wyspie, ale na pólwyspie połączonym z lądem bardzo wąziu chną szyją. Prz, 
szyi, nie na półwyspie, ale zewnątrz, stoi na wzgórzu groźny zamek na pól w 
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y się dostać z miasta do zamku, lub odwrotnie, spuszczano się prawie na dno 
vawozu, co utrudniało komunikacyją. Dla usunięcia tćj niedogodności, po zdoby- 
ciu Kamieńca stanął, tak nazywany, turecki most, do dziś dnia istniejący, który 
lączy miasto z zamkiem. Właściwie nie jest to most, ale szeroki, olbrzymi mur, 
po wierzchu którego wiedzie kamienna droga. 

Skały nad Smotryczem należą do formacyi sylurskićj. 


BL  Pobieżne zaznajemienie się ze stanowiskami zebranych roślin. 


__ Kamieniec Podolski, położony pod szerokością 489 40! 24! i długością od Pa- 
yża 249 14 1', to punkt najdalej na zachód posunięty ze wszystkich miejscowości 
odola, SDA zwiedziłem Ww czasie 0. godniowcj aa. a z ie mam 


zamieszczonym poniżćj a bożych roślin. 

Wiemy z poprzedniego, że wysoczyzna podolska chyli się ku Dniestrowi 
ku niemu plyną wszystkie wody głębokiemi jarami, mnićj więcćj równoległe- 
Ki p ecjze dla mego Spisu, z SĄ m a a maa zaczyna- 


stępujące: Smotrycz, Mako. Tarnawa, jaa sica, U... K. a- 
ik, Ladawa, Derła, Murachwa i Rusawa pod Jampolem. 

_ Smotry cz widziałem tylko w Kamieńcu. 

 Mukszę przejeżdżałem po moście w Humińcach, położonych na pólnocny 
3 hód od Kamieńca. Huminieckie lasy wspominam kilkakrotnie w Spisie roślin. 
k no O ro 2, a Z rozbojów. Lasy te, względnie do pah lasów 


wzgórzy na Podolu. Na południowych spadkach gór, na porębach humi- 
:h lasów, w czasie mego przejazdu, kwitła ilościowo ogromna liczba roślin 
h, co usprawiedliwiało nazwę Miodoborów, bo wiele bylo kwiatów miodo- 
A może w tamtejszych lasach wyłącznie liściastych i miodowe spadzie 


óry, a właściwie wzgórza miodoborskie, bo najwyższe wzniesienia tylko 
»teaj ą nad ko Dear morza, ciągną się 2 RAE na północno-północny 


L o; a Mukszy i ae w ua rzeki aw lewego dopły- 
V kszy, leży Maków, który mi przypomniał Łękawę w Piotrkowskiem. I tu 
| dd en Z Z m Wa chor ował. na a. Maków on na 
(A 


gruncie, do nog a Stolice mogą żdadrościć Makowowi 
lipowych, świerkowych, albo z topoli piramidalnych.. Wały otaczające 
cże obsadzone rzędami jednogatunkowych drzew. Któryś z książąt nie- 
ckich podobno ofiarował pokażną summę za dobra makowskie, zostały jednak 


A 


w rękach potomków dawniejszych właścicieli, Raciborowskich. 


m. Fizyj.—Dział LIL. 
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Niedaleko rzeki Tarnawy, herboryzowałem w lasach, po wiel części. 
grabowych, należących do dóbr Dunajowieckich. | 

Zygmunt III dozwoli! wdowie po Lanekorońskim przemienić wieś Duna- 
jowce nad Tarnawą na miasto. Przy końcu przeszłego wieku było ono własnością. 
Krasińskich i tu się urodził Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta. 

Obecnie, Dunajowce dość ożywione pod względem rękodzielniczym, należą 
do znanego na Podolu wzorowego gospodarza p. Bronisława Skibniewskiego. 
Przed laty, on pierwszy w całćj okolicy zaczął w dunajowieckich folwarkach 
mierzwę na pola wywozić, ale musiał dlugo zmieniać parobków i ekonomów, nim 
znaleźli się gotowi spełniać czynność, w ich rozumieniu, poniżającą i zupełnie nie- 
potrzebną. - Świetne zbiory na unawożonym czarnoziomie nawróciły wszystkich. 
Dziś tylko wy. jątkowo spotyka się na Podolu u zacofanych gospodarzy ogromne 
sterty nawozów i słomy, marnujące się bez pożytku. KU 

Na wschód od Dunajowiec nad Studzienicą leży wieś Grorczyczna. W leż 
sie do tego majątku należącym, w pobliżu pasieki rośnie na dębach gązewnik euro- 
pojsłi(Lioranthus europeus L.). Ten pasorzytny krzew południowo-europejski, 
trafiający się na dębach Kahlenbergu pod Wiedniem i w kilku miejscowościach 
Galicyi, czezony niegdyś przez Grallów i żęty na ofiary złotemi sierpami przez ka- 
płanki druidów, dotąd podług Ledeboura, raz tylko był dostrzeżony w Cesarstwie 
przez Pallasa w pustyni nadkaspijskićj, nad brzegami rzeki Uralu na wierzbach. 
W Georczycznćj, gałęzie gązewnika miewają po 20 mm średnicy. Przywiozłem d 
Warszawy calą obsadę krzaku wraz z dębowym konarem, na którym rósł pasorzyt. 
Tę zdobycz ciekawa zawdzięczam państwu Kazimierzostwu Zaleskim, właścicielom 
Gorczycznćj. W licznem, miłem towarzystwie pojechaliśmy do lasu, dzielny po- 
bereżnik dostał się w naszych oczach na szczyt dębu, pamiętającego może litwinów - 
Witolda na Podolu, odrąbał gałąź wraz z rosnącym na nićj gązewnikiem i aby się 
krzak, więcćj niż metrowćj średnicy, niepolamal, spuścił go na dół na sznurze. Tud. naR 
w Grorczycznćj chwali wódkę, nastojkę, na liściach gązewnika, który nazywa je 
miołą, sądząc blędnie, że ta sama jemioła rośnie na sosnach w innych okolicac 
kraju. 
Na południowy wschód od Dunajowiec, poniżćj Grorczycznćj, leżą nad a 
dzienicą Holozubińce, własność pani Wiktorowćj PAIonIEWAkiEj. 

Głęboki jar Studzienicy z rozgalęzieniem suchych jarów, duży park z ogr 
dem i rozrzueone wśród pagórkowatych pól, pelne wdzięku, choć niewielkie, liści 
ste łasy i pasieki, składają na piękność nana 


kiem, agronomowi, wy w a. w Pruszkowie, a mnie wielce żeli Al P 
nu Kazimierzowi Niemekszy zawdzięczam niejednę ciekawą, dotyczącą Podol 
W 


wśród secin DA g śro ah. sd równie jasny, „pień „WE ski, czyli, jaa. on. 
aaa ber Jai, a zdumiał mnie me aa wiązu i i brzostu. Gdy mu poka- 
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apytalem, czy to dwa gatunki drzewa, czy jeden? Odpowiedział, że i to i to 
eres tylko rosnącemu na słońcu, kora zawsze narasta. Raz, gdyśmy usiedli od- 
ząć w głębi lasu, rzucił okiem po najbliższych drzewach i powiedział, że to 
1 sce, jakby dla kolodzieja stworzone: oto grab na oś, berest na piasty, kleniec 
(klon) na dzwona i jasion (jesion) na szprychy. 
. Ze wszystkich lewych doplywów dniestrowych, najbliżćj się zapoznałem 
zt szycą, byłem bowiem blisko jćj źródeł w Jarmolińeach, widziałem ją na śre- 
przebiegu w Mińkowcach i na całym dolnym, przejechawszy nad brzegiem 
okulea do ujścia w Starćj Uszycy. 
 Jarmofińce, dziedzictwo Orłowskich, słyną z wielkich jarmarków, a Min- 
ń owce z fosforytów, dużych lasów i pięknego położenia. Kiedyś należały do Sta- 
awskich, późnićj do Tarłów, przed rokiem 1831 do Tenacego Scibora Marchoc- 
ego, glośnego w swoim czasie z monarchioeno-bczsensowych dziwactw, dziś są 


OR m a a nim DAE a óboi SaEA BB w ziemi dość 
uj a 

ę ale rozsypujący się po wystawieniu go na działanie powietrza. Fosfory- 
e, najczęścićj male, około 2 cali średnicy, ale dochodzące do 6 i $ cali, 
i: : leżą ae na granicy a EA piasku i lupku. Wydo- 


e więcćj e 150000 > Naj A w Kac jest całe po- 
o z dopływami. a zaczyna się Z od o że p 


_Siys alem od a. Antoniego Waleckieg go, że wspomniane. powyżej ed zali- 


Nad Uszycą, znacznie poniżćj Mińkowiec, przy ujściu Pobaj aóki leży mia- 
DA NEGO, 5 
o Sok o dawi s warowne. W roku a: Stefan Humiecki, słynny wo- 


mie się 


wd 


„J gd . kóni nieznośna, die ae przyj emna, SB A do, 
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jedzie dnem głębokiego jaru Uszycy, wyginającego się to w jednę to w drugą stro- 
nę. Nadrzeczna dolinka ma niekiedy około pół kilometra szerokości. A że Uszy- 
ca wzbiera i dolinkę użyznia namułem czarnoziomu splókanego powyżćj, więc na 
nabrzeżu bujnie rośnie kukurydza i ogrodowiny przy chatach porozrzucanych 
wśród sadów na pochyłościach jaru. Chaty te należą do pierwszćj wsi za Sokul- 
cem, Czuhoru, który chyba więcćj niż milę ciągnie się w jarze. Niekiedy szczątki 
ze zburzonćj formacyi kredowćj, zasypują kamieniami dolinkę, niekiedy występują 
z ziemi obnażenia syluru. s | 
Za Czuhorem, w pięknem położeniu, leży osada starannie zagospodarowana, 

otaczają ją świeżo założone ogrody i dość obszerne winnice, pierwsze jakie spotka- 
lem na: Podolu. Przechodzący wieśniak nazwał to miejsce Bursuczem, ale tćj na- 
zwy nie znalazłem potem na najszczegółowszćj mapie. W Spisie jćj nie kładę, ale 
piszę: osada poniżej Czuhoru. " 

Następuje wieś Rakołupki. Tu łowy, jakich nigdy dotąd nie widziałem. 
Kilkoro dzieci w rzecznym czarnym namule szuka gorliwie i zdobycz na brzeg na 
jeden stos wyrzuca. Przy stosie stoją garnki i siedzą kobiety z nożami, szybk 
roztwierając skorupy złowionych przez dzieci rzecznych małżów i obnażone mię- 
czaki wkładają do owych garnków. Wiozący mnie wieśniak opa 2% że z goto- | 
wanemi skojkami (Unio) najsmaczniejsza mamałyga. ę 


Za Rakolupkami na pochyłości jaru, cienisty las, należący do wsi Krzy 
czan, w którym poraz pierwszy spotkałem dziko rosnący klon tatarski, ze swemi 
pięknie purpurowo zabarwionemi skrzydlakami. a 

Za lasem, już niedaleko do Starej Uszycy i do Dniestru. 


Stara Uszyca, dawnićj bez dodatku Uszyca, ma około 3000 ludności. Nie- 
gdyś była starostwem, dziś jest miasteczkiem podupadlem 


Rano 5 Lipca, wyjeżdżając z Uszycy, miałem zamiar, drożynką wiodącą nad 
samym brzegiem Dniestru, dostać się do Kalusza, położonego poniżćj, że jedna 
niedawny wielki wylew popsuł zupełnie tę dolną drogę, więc trzeba było ne 
wierzch dniestrzańskiego jaru się wydobyć. Niełatwo to przyszło wiozącym m 
szkapiętom. 


przedsjaiejelij fiory, bez a nasuwają się pod oczy: Aa oset i mae 
rzanka bazylikowa (Thymus Acinos L.). 


Wydobywszy się na wierzch, wózek już się równo toczy po wysoczy ni 
czarnoziomu, a obej DZY się, widać w dole Uszycę i Dniestr, zaciśnięty bezi 
śnemi, kamienistemi wzgórzami. 

Pierwsza wieś przy drodze była Pćrzówka, położona na równinie. Pr 
cerkwi znajomość z żeleźniakiem bulwowym (Phlomis tuberosa A wie 
wargową rośliną. 

Za Pórzówką, drożynka się rozdwoila. Na prawo szła więcćj wyje 
w pola, na lewo ku zaroślom. Wybrałem kierunek na lewo i dostałem się do 
knego jaru. Tu odbyłem długie, piesze przechadzki po nieskoszonych jeszcze 
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- drzewionych sianokosach. Roślin było dosyć. W spisie nazywam to stanowisko: 
leśne sianokosy przy chutorze należącym do Łojowiec. 
Po przeciwnej, niż jar, to jest po wschodnićj stronie chutoru, leżą sianoko- 
_sy, jakby stepowe, mało gdzie zacienione krzakami, nie wiem do jakićj wsi należą- 
ee. Tu znowu roślin dosyć, a w spisie stanowisko to nazywam: stepowa łąka, przy 
 chutorze, należącym do Pojowiec. 
Boczna drożynka zaprowadziła mnie stąd na dniestrowe wybrzeże. Z tej 
 samćj wysokości, na którą wzniósł się wózek w Uszycy po krzemienistćj dróżce, 
teraz trzeba się było mozolnie spuścić na dół po wyboistćj, gliniastćj drodze. Po 
kwadransie hamulec u kół został zdjęty, znalazłem się nad samym Dniestrem, we 
wsi, którą mi nazwano Chrebtówką, ale nazwy tćj na najdokladniejszych mapach 
nie znajduję. Stąd brzegiem Dniestru pojechałem do Kalusza. Dróżka nie lepsza 
__ od karpackich, ciągnie się po pochyłości dniestrzańskiego jaru. Weiąż rzeka na 
_ prawo, a na lewo kamienisty, jałowy, rzadko gdzie A porosły, pochyły bok 
W iestzańskiego wąwozu, służący za ka dla bydła. 
| Miasteczko Kalusz leży blisko ujścia Kalusiku do Dniestru. Niektóre 
mapy nazywają rzekę tak jak miasteczko Kaluszem. 
.... O dwadzieścia kilka km powyżćj, leży nad Kalusikiem miasto powiatowe 
Nowa Uszyca, dawniejsze Letniowce, pod szerokością 48? 50' 14" i długością od 
i 240 55' 58". 


R aaa wzgórza aaddniestrzańskie mają aa aa i od- 


_ kle do Dniestru, jar bardzo piękny, caly lasem zarosły: Głębówka. Na mapie 
rzanowskiego Znowu p nazwy nie znajduję. Tędy przechodzi granica powiatu 


ża Głębówka ku dodaj w znacznćj od Dniestru odległości, na wyso- 

zyźnie, na miejscu mnićj więcćj równem, leży Berezówka, typowa wieś podolska, 
e 708 gospodarzy, otoczona sadami jak lasem. 

_ Jeszcze dalćj na wschód, jar sporćj rzeki Ladawy i nad jej brzegami mia- 

Jaryszew. 

_ Na połowie drogi między Jaryszewem i Mohilowem, usiane kwiatami p. 

i nokosy, należące 5 'yl. 

Miasto powiatowe Mohilów, leży przy ujściu Derły do ISC: ru, pod sze- 

ością 480 26! 86" i długością od Paryża 250% 21/6'. Mohilów założony został 

(VI wieku przez Stefana Potockiego, zięcia hospodara Multan Jeremiasza Mo- 

W r. 1596 spalony przez kozaków pod Nalewajką. 

_ Dziś ludność dochodzi do 20000, podwojona w ciągu ostatnich lat 20. Ży- 

między różnorodnemi mieszkańcami naj więcćj. 

W Mohilowie miał stanąć jeden z owych siedmiu mostów Halila baszy, pro- 


_ Dniestr pod Mohilowem nie jest już tak zaciśnięty nadbrzeżnemi górami, 
od:Starą Uszycą. Boki dniestrzańskiego jaru, zaczynają się jeszcze więcćj 
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odsuwać od rzeki, niż poniżćj Kalusza i zostawiają miejsce dla nadrzeczućj doli Ly; 
Na nićj-to, nad samym Dniestrem usadowil się Mohilów, opasawszy się. ogrodami 8 
i sadami, które ochoczo wbiegają na pochyłości gór. 


O parę kilometrów poniżej Mohilowa, także na nabrzeżnćj dolinie, leży nad. 
Dniestrem wieś Ostrówki, z bardzo zajmującą roślinnością. | 


Poniżćj Ostrówek wieś Bronnica, ale już nie na dolinie, tylko w jarze rzecz-- 
ki Bronnicy, powyżćj jćj ujścia do Dniestru. Wieś ma 306 gospodarzy. 
Wzdłuż rzeczki Bronnicy, na mapie Zannoniego, idzie granica dawnego wo- 
jewództwa Podolskiego i Braclawskiego. Do tego ostatniego należał dawniej Jam- 
pol i całe naddniestrze, aż po Jahorlik, za którym zaczynały się Dzikie Pola. 


Trakt z Mohilowa do Jampola, który do Bronnicy pilnuje się Dniestru, 
a potem skręca na lewo w jar rzeczki Bronnicy, niedlugo się go trzyma, ale prze- 
bywszy rzeczkę po moście, skręca znowu na prawo i po stromych pochyłościach 
dostaje się na naddniestrzańskie wzgórza. Jedno z nich, najwyższe, tak się przy- 
bliżyło ku Dniestrowi, że z wierzchołka widać jak na dłoni kilka mil koryta rzeki, 
zamkniętego wzgórzami. Mohilów i bessarabskie miasteczko Ataki, ożywiają ten 
piękny widok. Na tym szczycie bronnickiego wzgórza, z którego rozwija się przed 
okiem taka ładna panorama, stoi pałac księcia Wittgensteina, otoczony obszernygij 
ogrodem. 

Od tego punktu trakt jampolski coraz więcćj oddala się od Dniestru, ciągnę 
się podolską wysoczyzną, usłaną czarnoziomem. Im bliżćj Jampola, tem więcćj ku 
kurydzy na polach, a przy drodze więcćj susłów, wychyłlaj ących się z nor. 


Niedojeżdżając jakie 15 kilometrów do miasta, już w Pa Jampolskim, 
spotyka się leśny sianokos, należący do wsi Mohilówki. 


Jeszcze bliżćj Jampola, niedojeżdżając rzeki Murachw y, nowe sianokojh 
w zaroślach na wzgórzu. Rzekę nazwałem Murachwą, bo to nazwa dawnićj naj- 
powszechniejsza. Niektórzy piszą: Morafa, Murafa, Morachwa (na mapie Zanno- 
niego), Muraszka (na karcie hydrogr RCR Polski, Perthesa). Kiedyś nad tą 
sporą rzeką krwawo się rozstrzygnął spór, czy Podole do Polski, czy do Litw 
miało należeć. Spytek z Moszna odniósł zwy cięstwo nad księciem Ostrogskim 
dowodzący m Litwinami. 


Powiatowe miasto Jampol, niemające nawet 5000 mieszkańców, położone 
_ jest przy ujściu Rusawy !) do Dniestru. Dolina naddniestrzańska, znacznie sze: 
sza niż pod Mohilowem. Ogrodów i sadów w około miasta i na pochsłole 
pan wzgórzy dużo. W ai ŻĘ Paste jest blisko o 


pola leży pad okol, 480 14! 26", Dłacóść dd: Po2 250 56 19: 

Na Jampolu kończą się podolskie miejscowości, które zwiedziłem w zle 
Dniestru. Pozostaje już tylko wspomnieć o okolicy Ploskirowa, gdzie opon 
wałem w | zlewie Boh u. 


1) Na karcie Perthesa „„Ruszowa.” 
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kolo 7000 ludności. ao: sze 1% dać aa za Żyć ania AA 
, nadaną przez tegoż króla Włodkowi za zasługi wojenne. 


O 13 kilometrów od Płoskirowa, leżą w stronie południowo - zachodniej 
ołkowce "mi aa rzeką A aa Ba dopływem Bohu. Cieniste sA 


| BIS ROŚLIN 


ZBBRANYCH NA PODOLU. 


Paprocie Filices: 


_._ Obrazkowate Aroideae Juss. 
'azki wschodnie. a sieni a. a Bieb. ) kazy e. 


ao aa at Nowo- oso w ogrodzie dworskim, przes 
cowego lasu. W Królestwie nie rośnie. 


Turzycowate Cyperaceae Juss. 

olu, turzyce nierównie rzadzićj się spotyka, niż w Królestwie, ' a że 
a nie zapóźna, więc zebrałem tylko 4. 5 

przerywana. (Carex divulsa Grood. a W lesie. Oka- 
bujniejsze niż z Sielce ję. a dosięga. ua metra wy- 


wstal, Carex leporina L. Hołozubińce. 

dladawa. Carex palescens L. Tamże. 

leśna. Carex silvatica Huds. Dunajowee. W lesie. 

mi się, że Podole pod wzgledem turzyc musi być słabo zbadane, jeżeli 
zasach nie przybyło nowych wiadomości. Tedebour nie zalicza do 
AREA rosnących w okolicach | Carex dio- 


G. panieulata p. C. Alonso C. canescens L., 
Good, h remota la AC: Buxbaumii Whlnbg, ©. digi- 


SŻ 
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tata L., C. panicea L., C. silvatica Huds, ©. glauca Scop (C. flac: 
Schreb), ©. fulva Grood, ©. distans L., ©. ericetorum Poll, C. tomento 
sa L., C. pallescens L., ©. limosa L., ©. pseudocyperus L., ©. vul- 
garis Fr., ©, acuta L., C. riparia Curt, ©. palude a Good, C. filifor- k 
mis L. 

Widzimy z powyższego, że z czterech turzye zebranych przezemnie na Po- 
dolu, Ledebour nie zalicza dwu do flory Podola, a mianowicie: Carex silva- 
tica Huds i C. palescens L. Stąd prawdopodobieństwo, że z 26 poprzednio 
w ymienionych, niezaliczanych przez Ledeboura. do flory Podola, przynajnj 4 
polowa da się odszukać na Podolu. 


Trawy Gramineae Juss. 


Trześlica trzeinowa. Molinia litoralis Host, M. arundinacea Schrank_ 
(Schlechtendal, tom 8 figura 716). Stepowa łąka przy chutorze należącym do Lo U 
jowiec (powiat Noch. Trawa ta nie należy do flory Królestwa. 

Perłówka rzęsowana. Melica ciliata L. Zarośla na wzgórzu nąd Mu 
rachwą (powiat Jampolski), W Królestwie dostrzeżona tylko w Ojcoać | , 

Stokłosa bezostna. Bromus inermis Leyss. Częścićj się spotyka niż 
w Królestwie. Zebrałem okazy przy chutorze należącym do Łojowiec. Widzia- 
lem na bardzo wielu innych, niezbyt zacienionych siąnokosach. 

Stokłosa polna. Bromus arvensis L. Bardzo bujne okazy mam z Jas 
dunajowieckiego. 

Pszenica modrawa. Triticum glaucum Desf. Sianokosy w pobli 
chutoru należącego do Pojowiec. W Królestwie roślina rzadka. 


Lilijowate Liliaceae Lindl. 


Ciemierzyca biała. Veratrum album L. Wołkowce Niższe (pow 
Płoskirowski). W zaroślach obficie. W Hoółlozubińcach rośnie także. 


Czworolist pospolity. Paris quadrifolia L. Jaki wpływ na uteżyma| 
wilgoci w gruncie wywiera podłoże nieprzepuszczalne, można się przekonać w Ho 
lozubińcach, w lesie Zar udce. Świeżo aaa: leśna R» w ac ScU WZ 


1, po liści] pięć. AA 
Lilija złotogłów. Lilium Martagon L. Wolkowce Niższe. W kj 
Szafirek czuprynowaty. Muscari comosum Mill. Obficie na le 

slanokosie, należącym do Serebryi (powiat Mohilowski). a 
Czosnek wać Y. e! Li ium rotundum 1), Maków. Parę „okaz 


la Ao tak na Podole * roślinę nazywają, jest FL. zospóda jak 
opowiedział wspomniany już powyżćj p. Kazimierz Niemeksza. Dzika cebula 
wnie jak wiele innych czosnków, ma baldaszki cebulorodne. Cebulki te są wi 
i ciężaru właściwego ziarn pszenicy i dlatego po wymłóceniu, żadna wialnia : 
że oczyścić pszenicy z cebulek. A.że po zmieleniu, rozgniecione cebulki udzi ają 
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m2 Ama P halangium ramosum L. Jar pod chutorem 
należącym do £ojowiec. Rzadzićj tę roślinę: spotyka się na Podolu, niż w okoli- 
Warszawy. 

Ah Sforczykowałe Orchideae Juss. 

Dwulistnik owalny. Listera ovata R. Br. Wolkowce Niższe. W lesie. 
Gnieźnik bezlistny. Neottia Nidus avis Rich. Tamże, oraz lasy w Ho- 
ińeach i i Gorezycznćj. 

| Qiownicowaie Plumbagi ineae Juss. 


; 0 owian tatarski. Statice tatarica L. Ostrówki pod Mohilowem. 
a miejscach słonecznych. Roślina ta nie należy do fłory Królestwa. 


Szorstkolistne Boragineae Desv. 

Lepnik najeżony. luappula Myosotis Mnch. Wolkowce Niższe. 
 Ośmiał mmiejszy. Cerinthe minor L. W Rużycznćj pod Płoskirowem 
ta nieużytki gromadnie. Wołkowce Niższe. Stara Uszyca. 

Miodunka żółtawa. Anchusa ochroleuca M. B. Ostrowie pod Mohi- 
Na miejscach słonecznych. W Królestwie nie rośnie. 

ba. Nonnea pulla DC. Rużyczna. Wołkowce Niższe. Holo- 


żącym do Ziojowiec Cecha ET Pól, że > u a gatun- 
a a: nie a e U zebr a. na Podolu oktzów, w wię: 


m A a aria azurea Bo Hołozubińce. Poręba 
e ja w lesie son Ew nie Aaa bo znalazłem a 


mę 


dog 


 Trędownikowato 2 R. Br. 


Dziewanna mniejsza, Ver b ascum Lychnitis L. Pospolita. 
1 Dziewanna wschodnia. V erbascum orientale M. Bieb. V. Chaixi 
| i 


legi Dział III. | 3 
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Vill (Ledebour). Osada nad Uszycą, poniżej CZKÓRI w winnicy. Ww Bessara 
na polach dużo. A 
Trędownik pospolity. Serophularia nodosa L. Las w Duo 
Imianka pospolita. Linaria vulgaris L. Miodobory. Rośliny tćj nie 
równie mnićj na Podolu, niż w Królestwie. j 5 
Naparstnica blado-żółta. Digitalis ambigua Murr. Wołkowce N 

sze, w lesie. Holozubińce, w młodym leśnym zapuście. 
Przetacznik lekarski. Veronica officinalis L. Rzadzićj się spotyka na 
Podolu niż w Królestwie. Hołozubińce, w lesie. 
Przetacznik uustryjacki. Veronica austriaca L., forma bipiaaaji 
fida. Leśne sianokosy, przy chatorze należącym do Łojowiec. Okazy znalezio 
ne, oznaczające według Ledeboura, należałyby do odmiany q bipinnatifida, na- 
pisałem jednak tylko, że to forma, ze względu na uwagę, zamieszczoną przy 
N. 1642 Flory Niemiec Schlechtendala (1834), że wszystkie odmiany przetacznika 
austryackiego wyrastają niekiedy z nasion jednćj i tćj samćj rośliny. 
Fr. ZP szerokolistny. Veronica latifolia L. Zawośla w Wołko 

cach Niższych i w Holozubińcach. 
Przetacznik nieprawy (Jundz). Veronica spuria L. Na wyciętćj leśn 
porębie w Bessarabii. Wspaniałe krzaki metrowćj wysokości, o wiechach wie 
galęzistych. Ponieważ gatunek to bardzo zmienny, nadmienić więc wypada, 
zebrane okazy mają liście pojedyńczo pilkowane, najczęścićj po 8 w okółku, wię- 
ećj wydłużone, niż na rysunku Schlechtendala n. 1644. Przysadki kwiatowe 
szypulek krótsze. Cala roślina omszona. 
Przetacznik losowy. Veronica spicata L. Sokulec. Rzadzićj się sp 

tyka na Podolu, niż w Królestwie i na Litwie. 
Pszeniec grzebieniasty. Melampyrum cristatum L. Jaryszew. St 

powa łąka, przy chutorze należącym do Łojowiec. | 


Wargowe Labiatae Juss. 


Maucierzanka w odmianie wąskolistnćj. Thymus Serpyllum var B 
gustifolius Ledeb. Sianokos pod Jaryszewem. ż 
Btorzyszek pospolity. Olinopodium vulgare L. Jaryszew. R 
Dzałwia lipka. Salvia glutinosa L. W zaroślach huminieckich lasów Ad 
na południowych pochyłościach Módohosce 
Szałwia zwisła. Salvia pendula Vahl (helekod S. beto nicifoł 
Htting. W jarze skalistym pod Sokuleem. W Królestwie nie rośnie. 
Dzałwia leśna. Salvia sylvestris L. Na całćj przestrzeni od Soki 
do Starćj Uszycy, w jarze, którym rzeka Uszyca płynie, —dużo. ui 
Kociamiętka goła, Nepeta nuda L. Rzadka w Królestwie, pospolita | 
Podolu, jako chwast podwórzowy i w zaroślach. Wołkowce Niższe, Hołoznb Q 
W Bessarabii wielkich wymiarów. j 
Czyściec kutnerowaty. Stachys germanica i Wożoro Niższe 
WA 


szy niż w Króle 
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> Czyściec prosty. Stachys recta L. Wołkowce Niższe, w zaroślach. Ra- 
jola w jarze aa ea przy drodze. r roślina Aa RZ 


i Gojnik AA sid 6 montana L. Ostrówki pod Mohilowem, na 
ejscach słonecznych. Nad Murachwą n na suchem wzgórzu, w zaroślach, W Kró- 
stwie nie rośnie. ! ; 

._ IGrzecina pospolita. Maxrrubium vulgare L. Wszędzie dosyć. Hoło- 
ibińce, na podwórzu. 

Krzecina pięćzęba. Marrubium peregrinum L. Zebralem na tych sa- 
A dwu stanowiskach, co gojnik górski. W Królestwie nie rośnie. 

Żeleźniak kolący. Phlomis pungens W.lld. Ostrówki pod Mohilo- 
em, na nieużytku. W Królestwie nie rośnie. 

Woloźniak bulwowy. Phlomis tuberosa L. Perzó wka; na nieużytku. 

Kamieniec Podolski; na gruzach murów. W Królestwie nie rośnie. 


M 


/_ Głowienka pospolita. Prunella vulgaris L. Holozubińce, Okazy kil- 
'oć większe od mazowieckich. 


Głowienka wielkokwiatowa. Prunella grandiflora Jacq. Leśne sia- 
gmiędzy Żwańczykiem i i Sokulcem. Łąka stepowa przy Puae 'ze należącym 


i nka z zwyczajna. Peucrium Chamaedrys L. Międz, Sokulcem i osa- 
Czuhoma, w jarze Uszycy, obficie. Jaryszew. Leśny sianokos Serebryi. 


oeeaa DEE R. > 


zar W Pa sianokos Serebryi. 


KREWACE Rubiaceae DC. 


ni powierzchni po km a 
Wiciokrzewowate Caprifoliaceae Juss. 
, SE ambucu 8 E L ulus, h, ae chwast na całem Podolu. 


|. Sambucus nigra L. Po a. bana We. wsiach 
ospolitszy niż w Królestwie. W lasach na czarnoziomie. Wołkowce 


lowina. Viburn um Lantana L. Hołozubińce, w lesie Zarudce. 


a zwyczajny. AA Xylosteum L. Lasy huminieckie 
j e am REA bardzo obficie. W innych lasach 
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Szczeciowate Dipsacene DC. | 


„Szczeć polna. Dipsacus sylvestris L. Wolkowce Niższe. Nio AE Ą 
Świerzbica polna. Knautia arvens is Duby. Forma o liściach barda 
mało nacinanych. Wołkowee Niższe, oraz w J ampolskiem na wzgórzu nad Mu 
rachwą, przy gościńcu z Mohilowa do Jampola. 


Dzwonkowate Campanulaceae Juss. | 
Dzaronek jednostronny. Campanula rapunculoides L. Pospolity jak. 
w Królestwie. / Zebralem okazy w jarze na sianokosach przy chutorze aa 


do Pojowiec. 
Dzwonek wielkokwiatowy. Oampanula trache liam L. Holozubińe » 


Leśne poręby. A 
Dzwonek brzoskwiniolistny. Campanu i a persicifolia L. Widziałem 
na leśnćj porębie w Holozubińcach tę roślinę o 28 kwiatach, gdy na Mazo wsz 148 
miewa ich po kilka, a w Karpatach bardzo często po jednym. h 
Dzwonek kosmaty. Campanula cervicaria L. Stepowa ląka: lęg 


chutorze należącym do, Łojowiec. 
Dzwonek skupiony. Campanula glomerata L. Taż sama ląka co px 


przednio. Holozubińee, Wolkowce Nizazę, 
Dzwonek sybirski. Campanula sibirica L. Mohilówka, sianokos w d -A8 

browie. 
Złożone  Compositae Adans. - 


Przymiotno ostre. Erigeron acris L. Wolkowce Niższe. Forma z kwi 
tami barwy fijolkowećj. JA 

Oman pośredni. Inula hybrida Baumg. Sianokos na wzgórzu nad Mu i 
rachwą, przy trakcie z Mohilowa do Jampola. żę 

Omań gładki. Inula salicina L. W jarze przy chutorze należącym d 


Łojowiec. Teśne sianokosy w Serebryi. 
Oman kosmaty. lnula hirta L. Też same dwa stanowiska, co poprź 


dnio, przytem Hołozubińce i Wolkowce Niższe. 
Rzepień aaa, XŃantium spinosum To parte A. 


doborach, przy dr „do z Makowa do Kamicńóa. Na Podblu nierównie aj 
spotyka się, niż w Królestwie. WM 
Bylica nadmorska. Artemisia maritima L. Przy drodze pod 
rebryją. ; 
Rumian farbierski. Anthemis tinctoria L. Forma IDE Kulneck 
ta w Wołkoweach Niższych. Forma a w Hołozubińcach. | 


koweach N WM pospoliś na , miej jscach łoneczench. W Holozabiać ce 
na świeżych zapustach w lesie Zarudce. Niewszędzie na Podolu się A 

Starzec wiosenny. Senecio vernalis WK. Nie tak pospolity na - 
jak w okolicach Warszawy. Holozubińce. | 
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M | dza kulisty. BKchinops sphaerocephalus L. Jar pod chuto- 
należącym do Łojowiec. Osada poniżćj Czuhoru nad Uszycą: w winnicy. 


Chaber pierzasty. Centaurea phrygia L. Serebryj a; sianokos w dą- 
owie. 

aaa Onopordon Acantium £. Lud kolące chwasty nazywa bo- 
- Popłoch na Podolu jest najpospolitszym bodjakiem. 


Oset zwisły. Carduus nutans L. Ruażyczna pod Płoskirowem, przy 
trakcie do Jarmoliniec. 

Ostrożeń węgierski, Cirsium pannoniecum Gaud. Mohilówka: _ leśny 
anokos. Stepowa łąka przy chutorze należącym do Łojowiec. 

| Łoczyga pospolita. Lampsana communis L. Pospolita. 

Koztbród łąkowy. Tragopogon pratensis L. Wolkowce Niższe. 
Sałata bulwiasta. Lactuca tuberosa Jacq. Jako chwast pospolity 
w ogrodzie dworskim w Gorczycznćj, w powiecie Nowo-Uszyckim. Ledebour na 
odolu nie wymienia, tylko w Bessarabii, w Krymie i za Kaukazem. 

Przenęt drobnokwiatowy. Prenanthes muralis L. Holozubińce; na 
śnój porębie. 

Mecz ciernisty w odmianie kolącójj Sonchus asper Vill $ pungens Bi- 
off Zgodny z figurą 59 Reichenbacha w tomie 19. Dunajowee: leśna poręba. 


 Pepawa szorstka. OĆrepis biennis L. Wołkowce Niższe, na miedzy. 
az blisko m wysokości. 

/. Jastrzębiec wybiegły. Hieracium praealtum Vill. Świeżo wycięta 
eba w Hołozubińcach. 

Jastrzębiec szorstki, Hieracium echioides W.K. Mohilówka, siano- 


Jaskrowate Ranunculaceae' Juss. 


wojnik wyprostowaną y. Clematis recta L. Wołkowce Niższe, w za- 

ie] przy pasiece włościańskićj bardzo obficie. Holozubińce, na młodych za- 

lesie Zarudce. 

Ruiewka orlikowata. Thalictrum aquilegifolium L. Wolkowce 
esie. 

utewka mniejsza. Thali ctrum minus L. Na wzgórzu nad rzeką Mu- 

zaroślach przy gościńcu z Mohilowa do Jampola. 


utewka pojedyńcza. Thalietrum simplex L. Leśny sianokos pod 
ylaszezka. Hepatica triloba Gi. Las w Holozubińcach. Nazwa 


łał letni. Adonis aestivalis L. Serebryja, w zbożu. Widziałem 
nych miejscach na Podolu, ale w Krakowskiem częścićj się spotyka. 
0a polna. Nigella arvensis L. Kalusz, w powiecie Nowo- 
Okaz z jałowych gór krzemiennych nad Dniestrem dwa razy większy 
Olszt kich z pod Częstochowy. Okazy pod samem miasteczkiem Kaluszem 
ze zebrane, uż razy od Olsztyńskich większe. 


ó 


, 
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Czerniec kłosowy. Actaea spieata L. Wolkowee Niższe i AD 
w lasach. 


w lesie. 
Makowate Papaveraceae DO. 


Siwiec (Andrz) szczecinowaiy. Glaucium corniculatum Curt. 
pol, na brzegu Dniestru przy przewozie. 


Rezedowate Resedaceae DO. 


Rezeda żółta. Reseda lutea L. Serebryja, we wsi przy drodze wśró 
obficie rozrodzonego rzepienia kolczatego. 


Krzyżowe Cruciferae Juss. 


Rukiew pospolita. Nasturtium silvestre R. Br. Dunajowce, w lesie 
Forma bardzo zdrobniała. $.) 
Rzeżucha sprężysta. Cardamine impatiens L. Leśna poręba w Du 
najowcach. 
Żywiec cebulkowy. Dentaria bulbifera L. Leśne poręby w Dunajow. 
cach i Hołozubińcach. 
Pszonak drobnokwiatowy. Erisimum cheiranthoides L. Leśna porę 
w Dunajowcach. | bo 
Pszonak wysmukły. Erisimum exaltatum Andrzej. Lasy huminieckie 
w Miodoborach. Miejsce słoneczne. W Królestwie nie rośnie. 


Rzepak w odmianie. Brassica praecox Kit. Wiadomo, że w rodzaji i 
Brassica, ze wszystkich roślin krzyżowych największe panuje zamięszanie i że 
przy oznaczaniu gatunków i odmian kapusty, podług jednego autora, niezaws 
bez zielników można nabrać pewności, pod jakiemi synonimami taż sama Brass 
ca figuruje u innych autorów. Niekusząc się o uporządkowanie tego zami 
szania, oznaczyłem ciekawą kapustę, znalezioną w dunajowieckim lesie na świ 
wyciętćj porębie, jako Brassica praecox Kit, bo jest zgodna z wizerun 
tćj rośliny u Reichenbacha Nr. 4436 na Tab. XCV tóm 2. Ostrzegam, że nie, 
to uprawiany w Królestwie letni rzepak, opisany przez Wagę, we florze, jaka 
Brassica praecox DC. , 

Z nowszych pisarzy, Neilreich we florze Niższćj Austryi Bias. prae- 
cox Kit, umieszcza jako synonim przy opisie Brassica Napus L. a oleifera 
DC. Roślina ta w Austryi, w miejscowościach gdzie jest hodowaną, dziczeje 
Może toż samo miało miejsce i na Podolu, może wzorowe dunajowieckie gospod I- 
stwo uprawia, albo próbowało uprawiać tę oleistą roślinę. Okazy z dunajowie 
kiego lasu są bardzo bujne. Dolne liście lirowate mają przeszło 0,3 m długość 
przy szerokości 0,12 m. - RAN 

Smaghiczka kiehchowa. Alyssum calycinum L. Sokulec: na skalist 
rumowisku. Okaz nierównie gałęzistszy od zebranych w okolicach Warszawy 

Smagliczka dziobata. Alyssum rostratum Steven. Na wzgórzu Zar 
słem krzakami nad rzeką Murachwą, przy trakcie z Mohilowa do Jampola. | 
flory Królestwa nie należy. Okaz zgodny z rysunkiem Reichenbacha 4272 to 


> 
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Judra zwyczajna. Camelina sativa Crntz. Leśna poręba w Duna- 


Ą oe yca szer okokistna. Lepi di ium a atifolium L. Chwast pod płota- 


Posłonkowałe Cistineae Dunal. 

 Posłonek zwyczajny. Helianthemum vulgare Giirtn. Kalusz: na 
cu słonecznem. 

PE Dziurawcowate Hypericaceae DO. 

pospolity Hypericum perforatum L. Leśna poręba 


kosmaty. Hypericum hirsutum L. Lasy huminieckie 


Szaklakowałe Rhamnaceae R. Br. 
ruszyna. Rhamnus Fran gula L. Wolkowce Niższe, w lesie. 
e Kilonowate Acerineae DO. 
Jawór. Acer Pseudoplatanus L. Pospolity w lasach. 
Ra zwyczajny, Acer platanoides L. Pospolity w lasach. Nazwe 


iekiedy np. w Wolkawcach Niższy a ogromne o 


on tatarsk, Ae er tataricum 1 W po wiecie PORA nie wi- 


Terpentyńcowate Therebinthaceae DC. 

włosisty czyli skompia. Rhus cotinus L. Między Mohilowem 
m las dębowy przy gościńcu, 16 km oddalony od Jampola, należący do 
Monhilówk 1. Zupełnie dziko. 


Lnowate ARACA DE. 


|. między ana i Molsloren obficie. 
osmaty. linum hirtum DC. Przy gościńcu i w zaroślach do Se- 


| Bodziszkowate Geraniaceae DO. 
iszek krwawy. Geranium Sanguineum L. Wolkowce Niższe. 


Lipowale Tiliaceać Juss. 
a A naliema. Tilia pary i fo h ia A Ten ona, Jedn g a 


A) 


w 
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Ślazowate Malvaceae R. Br. 
Ślaz leśny. I5R Malva sylvestris L. ołozub ce 


w Sb 


Qstromleczowate Euphorbiaceae Juss. 


Ostromlecz wysmukły, Kuphorbia procera M. a Bib. 8 twichocaep 
Ledeb. Leśne sianokosy w RA. i pada Wóż 


lasy w Miodoborach. Leśna ma w Hotozabikcach. Ś). 
Ostromlecz wierzbowaty. Kuphorbia salicifolia Host, Kalusz: na 

suchym nieużytku nad Dniestrem przy drodze. W Królestwie nieznajdowany. — 
Szczyr trwały. Mercurialis perennis L. Holozubińce. Forma silnie 

omszona, w porównaniu z okazami z okolie Warszawy. | 


Mokrzycowate Alsinaceae DQ. 


Piaskowiec trzynerwowy. Arenaria trinervia L. Las w Dunajow 

cach; dużo. 

Lepnicowate Silenaceae DC. j 

Goździk kosmaty. Dianthus Armeria L. Często spotykałem. Leśn 

sianokosy: pod Jaryszewem, pod Serebryją, pod Bronnicą. h 

Goździk kartuski. Dianthus Carthusianorum L. Częsty na na 
sianokosach. 3 

Krowiziół małokwiatowy. Vaccaria parviflora Mnch. W a | 

ku i w Kaluszu, na polach między zbożem. - 

Lepnica dwudzielna. Silene dichotoma Ehrh. Osada ponizć, Czuho 

w winnicy. Ostrówki pod Mohilowem. Roślina ta niedawno EDA po r 

pierwszy w Królestwie przez pana Ferdynanda Karo, pod Stawską g górą w Cheł 

skiem. wem 

Lepnica drobnokwiatowa. Silene Otites L. Wielkie krzaki w Mo 

lówce. i 

Lepnica zwyczajna. Silene inflata L. Hołozubińce. 


Grubolistne Crassulaceae DC. 


Rozchodnik ostry. Sedum acre L. Nierównie rzadzićj niż w Królestw 
Stepowa łąka przy chutorze należącym do Łojowiec. 


Dereniowate Corneae DO. 


Swidwa. Cornus sanguinea L. Po ludowemu szwedyna. Pospol 
Dereń właściwy. Cornus mas L. Często spotyka się w zaroślach 


lozubińce, Głębówka, Mohilówka. 


Baldaszkowałe Umbelliferae Juss. 

Żankiel, Sanicula europaea L. Wołkowce Niższe, w lesie. Holoz | 

ce, w lesie Zarudce. ) 
Mikołajek polny. Eryngium campestre L. Sokulec. Głębówia. 1 

rze nad Murachwą, przy trakcie z Mohilowa do J ampola. 
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Mikołajek całolistny. Eryngium planum L. Nierównie rzadzićj na 
olu spotykałem, niż poprzedni. Jaryszew. 


Trynia Kitajbla. Trinia Kitajbelii M. Bieb. aa sianokos w Mo- 
lówce. W Królestwie nie rośnie. 
naa, czyli Podagrycznik. Aegopodium p odagraria L. Pospolity. 


Ne 


Wesotkowate Oenothereae Endl. 


Wierzbówka wąskolistna. Kpilobium angustifolium L. Na leśnych 


HŻ zbówka górska. Epilobium montanum L. Holozubińce; w lesie. 
Gazewnikowate Loranthaceae Don. 


<a pospolita. Viscum album L. Maków: na a o 


jj . Je- 
| 10 przeistacza się, żyjąc na o gatunkach AR 
| „aa żeby Jo a obojętna na ama „a ćj karmicielki. Toć 


nik europejski. Loranthus europeus L. Gorczyczna: na bardzo 
bach. Szczegóły Bt BRE w wiadomościach wstępnych 
str. e 


Różowałe wa ZE Juss. 


26 DZIAŁ UI. BOTANIKA. 


lestwie. 
Rzepik pospolity. Agrimonia eupatoria L. Pospolity. 


Róża rdzawa. Rosa rubiginosa L. Wołkowce Niższe: w zaroślach. 


Róża francuska. osa gallieca L. W zaroślach mało zacienionych dość 
często. Wołkowce Niższe, Hołozubińce, między Zwańczykiem i 1 Sokulcem. W mo- 
hilowskiem i jampolskiem także widywałem. 


Jabikowate Pomarieae Lindl. 


'Grusza klonowa czyli bereka. Pyrus torminalis Ehrh. Sorbus tor- 
minalis Orantz. Hołozubińee: w lesie O. Piękne drzewa. Cztery tylk 
widzialem. 

Andrzejowski w Spisie roślin Podolskich podklasy Thalamiflora 
umieszczonym w r. 1861 w tomie IV Prac Komisyi do opisania gubernij Okręgu 
Naukowego Kijowskiego, pisze o gruszy klonowćj: arbor excelsa, speciosa in sylwis 
Dist. Haysyn, Olhopol frequens. 

Polujański, w Opisaniu lasów pisze błędnie o gruszy klonowój i o beryce, jako 
o dwu różnych drzewach, rosnących na Podolu. 


O znajdowaniu się gruszy klonowćj pod Warszawą Krndtl pierwszy nap 
sał w przeszłym wieku. Szubert w Opisaniu drzew, wiadomość powtórzył. W: 
ga we Florze, gdy inne rośliny opisuje dokładnie, obszernie i szczegółowo, opisoń 
gruszy kłonowćj da kilka wierszy poświęca. W pierwszym ustępie po synon ś, 
mach, zwykle mówi on o miejscach, w których roślina przebywa, np. w gajach, | 
sach, na nieużytkach i it. p. niekiedy stanowiska wylicza, a czas kwitnienia za- 
wsze. Przy opisie gruszy klonowój, ustęp ten mieści tylko te wyrazy: „W oko 
cach Warszawy: Szubert. Opisanie drzew i krzewów leśn. stron 157.” Poniew. 
Waga przy opisach innych roślin, nigdy w tym ustępie na nikogo się nie powoh 
je, daje więc do zrozumienia, że sam gruszy kłonowój w R Warszawy 
widział, a zamieszcza ją, polegając na powadze Szuberta. 
Waga, w 24 lat po wydaniu Flory, pisze w przerobionćj do naszego użytk 
Historyi Roślin, Figuiera, na str. 647 tom II: „Jarzębina (grusza) klonowa pr 
trafia się u nas, leez rzadko i tylko w południowych okolicach, częścićj na Po 
j Ukrainie i t. d.* Jeżeli „tylko w południowych okolicach,* więc nasz zasłużor 
botanik zwątpił o jćj przebywaniu w okolicach Warszawy. 
Rostafński, w Prodromusie pod Nr 1252, Sa ozeca E aż tor ak 


Aiając A a 
Historyja Naturalna Ziemiańska, podlug wyłkladu pr ofesora W. J. uczę ) 
skiego (Warszawa 1876), nic o gruszy klonowój nie wspomina. 


Pisałem z zapytaniem 0 to drzewo do profesora Berdau, do panny 
Ilempel i do ke AE Karo aaa w A gdzie na 
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_ Chociaż gruszę - leje się, że wypadnie z flory Królestwa wykreślić, 
ema jednak klimatycznych przeszkód, żeby tutaj rość nie mogła, skoro znajduje 
z jednćj strony, na Podolu, a z drugićj, na wyspie Rugii. 


Migdałowate Amygdaleae Juss. 


Prześnia o: czeresznia. Prunus avium L. Pospolita w lasach i do 
ielkich wymiarów dochodząca. 

/".. Wiśnia krzewowata. Prunus Chamaecerasus Jacq. Wołkowce Niższe 
hilówka: w zaroślach. 


Motylkowate Papilionaceae L. 

- Jamowiec farbierski. Genista tinctoria L. Serebryja: leśny sianokos. 
" Szczodrzenica austryjacka. Cytisus austriacus L. Leśny sianokos 
rze pod chutorem należącym do Łojowiec. Jar Głębówka. Serebryja: leśny 
W Królestwie nie rośnie. 

_ Szczodrzenica białokwiatowa. Cytisus leucanthus WK. Wolkowce 
08 na ARR i miej jscach a obńcie. Leśny sianokos między 


| enia czerniejąca. Cytisus nigricans L. Leśny sianokos przy 
orze należącym do Łojowiec. | 
| | Wilżyna polma. Ononis arvensis L. Jar Giębówka. 
__ Koniczyna węgierska. Trifolium pannonicum L. Wołkowce Niższe: 
Holozubińce: świeżo wycięta poręba w lesie Zarudee. Roślina zna- 


NO lezyna alpejska. mślam alpestre L. Hołozubińce: poręba w le- 
ie Żarudce. | e A > chutorze sa do a 


„ER w winnicy. 
Traganek szerokolistny. Astragalus glycyphyllos L. Hołozubińce: 


Traganek sparceta. Astragalus Onobrychis L. Jar Glębówka. 
a: BŁ 5 nobr ye Ba s ; ativa e Na A. ane a, 


przy torze baca do pia 
a zaroślowa. Ma cia du EWY rum L. Miejsca słoneczne w lasach 


a grochowa. Vicia pisiformis L. Bronnica: sianokos w dębinie. 
leśna. Wicia silvatica L. Lasy huminieckie w Miodoborach. 


ee: w lesie. " 
dźwian oby. Lathyrus pratensis R. Mo znino: w zaroślach 
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Lędźwian leśny. Lathyrus silyestris L. W ziwoślach, w. r jarze przy. 
chutorze należącym do Łojowiec. 
Drzewigroszek wiosenny. Oro bus vernus L. Dunajowce: w lesie (owo 
cujący). 
Drzewigroszek czarny. Orobus niger L. Stepowa łąka przy chułorze 
należącym do Łojowiec. Wołkowce Niższe: w lesie, dużo. Hlołozubińce i Jary- | 
szew: w zaroślach. 
Drzewigroszek biały. Orobus albus L. Wołkowce Niższe: w zarodach 
okazy bez kwiatów, ze strączkami tylko (27 Czerwiec). Jaryszew: większa część 
nasion już wysypana z ana strączków (10 Lipiec). W Królestwie 1 nie. 
rośnie. ż 


II. 
ROŚLINY NADKUBAŃSKIE. 


olej żelazna wiodąca z Rostowa nad Donem do Władykaukazu, dawniej- 
)kaju, przebywa rzekę Kubań, w stannicy Kaukaskićj. 
t zydzieści kilka kilometrów od kolei żelaznej i od stannicy Kaukaskićj, 


R to jest na la jój brzegu, ide a oko, odwykłe od Bane 
w, znaczna, bujnie zadrzewiona przestrzeń gruntu, z piękną ludzką 
ośrodku. Jest-to dobrze znana na kaukaskich wystawach ogrodni- 
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Z rozpatrzenia pierwszego zbioru pokazuje się, że lubo niektóre z drzew 
i krzewów zgromadzonych w fermie, są stałemi mieszkańcami Kaukazu, jednak 
ogromna "zoć pochodzi z różnych stron kuli ziemskićj i zbiegła się na brzeg 
Kubania, zwabiona wytrwałością i zamiłowaniem pana Józefa. Na odb zac 
pustyni, prócz roślin cieplarnianych, warzywnych i kwiatów, rosną dziś w gruncie 
przeróżne gatunki: platanów, ailantów, morw, maklur, magnolij, wiązów, pigw, 
kłonów, jesionów, dębów, trzmielin, indygoweów, lilaków, winorośli, winoblusz- 
czów, bignonij, rybitrutek, desmodij, tawlin, peryplok, amorf, jaśminów, ligustrów, 
Pźulonij, budlei i t. d. it. d., bo zadługi to szereg do wyliczenia. B> a prze- 
różne ogrodnicze odmiany drzew i Lrzewów rozmaicie przekształconych przez ho- 
dowlę: o liściach, to zwężonych, to dziwacznie naciętych, złotem albo srebrem na- 
krapianych, purpurą nabiegłych, albo zabarwionych innym niż zwykle kolorem. 
Ale jak dla mnie, nierównie ciekawszym jest drugi zielnik, przez pannę 
Wandę w czasie nadkubańskich wakacyj zebrany, a mianowicie, zbiorek roślin 
dziko rosnących nad rzeką, na sąsiednim stepie i na jałowem, żwirowatem wzgó- 
rzu przy stannicy. Panna Wanda chociaż się specyjalnie florystyce nie poświęca, 
ale posiadając umysł wykształcony, wybornie dała sobie radę z barwnym i pa- 
chnącym tłumem, otaczających ją różnorodnych dzikich roślin i w ciągu Sierpnia 
zasuszyła przeszło sto gatunków i odmian, między któremi są niektóre nadzwyczaj 
ciekawe. W zbiorku tym, jako nieposiadającym roślin na wiosnę kwitnących, 
przeważają rośliny złożone i wargowe. 
Stannica Tyfliska, jak już wiemy, znacznie jest oddała od kaukaskiego 
grzbietu, a nawet od kaukaskich podgórzy. Leży ońa wraz z eałem dolnem ka 
rytem Kubania na obszernćj równinie czarnomorskićj, okalającćj od północy mo- 
rze Czarne, zaczynając od Bałkanów po Kaukaz. Ukraina zadnieprzańska, Ukra- 
ina właściwa i Podole, są bezpośredniemi tój równiny sąsiadami, wystawionemi na 
podobne wpływy klimatyczne. Z tego powodu flora kubańska średniego i dolne- - 
go nabrzeża, zbliżoną jest do flory podolskićj, sądzę przeto, że nie będzie niestoso- 
wnem szczegółowe rozpatrzenie wszystkich roślin zebranych w stannicy Tyfliskićj. 
Jest-to niejako dopełnienie poprzednićj notaty. > 
Rośliny oznaczyłem posługując się głównie dzielem Ledeboura: Flora. 
rossica. 
Rozdzielam caly zbiorek na trzy części. K. 
a. Rośliny nadkubańskie do flory Królestwa i Podola należące. Takich 
naj więcćj. ; A. 
b. Rośliny nadkubańskie do flory Podola należące, ale Bera w Kró- 
lestwie. Takich dosyć. ij 
c. Rośliny nadkubańskie, nierosnące ani w Królestwie, ani na Podolu 
Takich bardzo mało. 
Litery a, b, c, w poniższym spisie, przed roślinami zamieszczone, wskażą 
do którego oddziału, z trzech powyższych, należą gatunki w każdćj rodzinie wy- 
c 
Lilijowate Liliaceae Lindl. SZWEM 
b. Czosnek wiechowaty. Allium A R L. a legitimum Ledeb 
Na stepie. ; 
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Rdestowate Polygoneae Juss. 
a. Rdaat. plamisty. Polygonum persicaria L. Nad brzegiem Ku- 


 Kokornakowate Aristolochieae Juss. 
a. Kokornak właściwy. Aristolochia Olematis L. Na wzgórzu 


| _ , Ołownicowate Plumbagineae Juss. 
a. Zatrawian tatarski. Statice tatarica L. Pospolity. 


ED Zatrawian Gmelina. Statice Gmelini Willd (Ledebour). 5. GGme- 
genuina Boiss in DC. S$. Limonium Gmel. Pospolity. Ogromne 
ć Kwia- 


do nie zamieszcza na- 


A Kubaniem.* Okaż; o aa ów się od rysunku Reichenba- 
m 17, Tab. 90, „bo JE nie są tak gęsto PD Wygląd aż pod 


Psiankowate Solaneae „Juss. 
 Słodkogórz. Solanum Dulcamara L. W zaroślach. 
eluń czyli Dendera. Datura stramonium L. Przy drodze w stan- 


lebour, wyliczając stanowiska kaukaskie, między innemi: Stawropol, 
reku, Nazrań, górę Besztau i t. d.. nie wymienia nabrzeży Kubania. 
Szorstkolistne B'oragineae Desv. 

Źmijowiec pospolity. Kchium vulgare IL. Bardzo obficie. 
Miodunka żółtawa. Anchusa ochroleuea M. Bieb. Na stepie. Liede- 


ywiezione z nabrzeża Kubania, są niewątpliwie miodunką żółtawa, taką 


irodowaikonałe Ra pralaa 24 R. B. 


ziewanna purpurowa. Verbascum phoeniceum L. Na e 
uż JA as „Ba? Veronica AA L. Na a 


Hy PZA 
1 


A SYE1 PETZ! 
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Wargowe Labiatae Juss. 
a. Lebiodka pospolita. Origanum vulgare L. Na wzgórzu. 
Szałwia leśna. Salvia sylvestris L. Na stepie. Nierównie silnićj 
omszona od podolskićj. W Królestwie trafia się tylko w części południowej. 
Kociamiętka goła. Nepeta nuda L. Na stepie. W Królestwie rośnie 
tylko w części południowej. 
Jasnota biała. Lamium album L. Na nieużytku. 
Czyściec prosty. Stachys recta L. Na stepie. 
Bukwica lekarska. Betonica officinalis L. Na stepie. 
Dąbrówka gałęzista. Ajuga Chamaepitys Schreb. Na suchem wzgó- 
rzu przy stannicy. W Królestwie bardzo rzadka, znane tylko dwa stanowiska Ja- 
strzębowskiego, pod Pińczowem i Kielcami. 
Ożanka zwyczajna. Teucrium Chamaedrys L. Na suchem wzgórzu 
przy stanniey.  Nierównie włosistsza od podolskićj. 
b.  Macierzanka w odmianie wąskolistnćj. Thymus Serpyllumvar. fan- 
gustifolius Ledeb. Na stepie. 
Szalwia etiopska. Salvia Aethiopis L. Wysokie krzaki na stepie. 
Gojnik górski. Sideritis montana L. Na suchem wzgórzu przy stanni- 
cy. Ledebour nad Kubaniem tćj rośliny nie zamieszcza. Najbliższe, wymienione 
u niego stanowisko: Gieorgiewsk. R 
Żeleźniak kolący. Phlomis pungens Willd. Na stepie. 
Żeleźniak bulwowy. Phlomis tuberosa L. Nastepie. 
Ożanka Polej (Jundz). Teucrium Polium L. Na wzgórzu przy stanni- 
cy. Ledebour nad Kubaniem nie zamieszcza. Najbliższe stanowisko między Ku- 
mą i Terekiem. 
| 'c. Lebiodka pospolita w odmianie graniastćj. Origanum vulgare L.8 
prismaticum Gaud. Origanum megastachyum Link. Na stepie. Nie rośnie 
w Królestwie i na Podolu, ale trafia się w Inflantach i Kurlandyi. (Klinge, 1882). 
Między stanowiskami kaukaskiemi, Ledebour nabrzeży Kubania nie wymienia, - 
tylko Derbent i miejscowości za głównym grzbietem. Okaz zupełnie zgodny z ry= e 
sunkiem Reichenbacha 61 w tomie 18. 


Toinowate Apocyneae R. Br. | 
b. Barwinek zielny. Vinca herbacea W. K. Dziko w ogrodzie. Mię- 
dzy stanowiskami kąukaskiemi Ledebour nie wymienia wybrzeży Kubania. 


Trojeściowate Asclepiadeae R. Br. 

b. Ciemiężyk śpiczasty. Cynanchum acutum L. Około fermy bardzo. 

malo, o kilka kilometrów dalćj, przy kolonii niemieckićj, więcćj. Ledebour na 
Kaukazie, na północ od głównego łańcucha, wylicza tylko brzegi Tereku i Groznę. 
Okaz nadkubański ma liście drobne, jak u Reichenbacha, w tomie 17 na fig. 29 
u 0. acutum 8 monspeliacum Dscne. 


Marzanowate Rubiaceae DO. 
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Przytdija 2. Galium verum L. Nastepie. 
Przytulija pospoliła. Galium Mollugo IL. Na stepie. 


Szczeciowate Dipsaceae DC. 
_Dryakiew siarczysta. Sceabiosa ochr oleuca L. Na stepie. 


 Dzwonkowate Campanulaceae Juss. 
Dzwon jednostronny. Campanula rapunculoides L. Na A 


„ Złożone a. Adans. 


ster ooo Aster Amellus L. Miejsca zacienione. 
wad ostre. Urigeron acris |. Nad sa a drzewami. 


m i a Ce entaurea paniculata Pallas (non L.). Na stepie. 
ykoryja zwyczajna. Cichorium Intybus L. Bardzo pospolita. 
Jastrzębiec szorstki. Hieracium echioides WK. Na stepie. 

> sterek kropkowany. Galatella punetata DQ. Pod drzewami. Ro- 
la się bardzo pięknie przedstawiać. 
Oman wiązkowy. Inula germanica LŁ. Na stepie. Doleboi nad Ku- 


nie zamieszcza. Najbliższe wymienione stanowisko: AOR. 


Arocaz śodebow tej rośliny na AA 
» „OAAE . » literę b, bo w poprzednićj Notacie nadmie- 


Sała wierzbowata. Lactuca saligna L. Na oranym stepie i w ogrodzie, 


j m W f h 
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c. Estragon. Artemisia Dracunculus L. Dziko w ogrodzie. Naj- 
bliższe stanowisko wymienione u Ledeboura jest pustynia nad Ria. Na Podolu - 
dziko nie rośnie, ale należy do flory Ukrainy. 

Centaurea ovina Pall. Na stepie. U Ledeboura nad Kubaniem nie- 
wymieniona. 

Tragopogon mutabilis Jacq. Na stepie. Nabrzeża Kubaie nie za-- 
mieszczone u Ledeboura. Prócz stanowisk xaukaskich wymieniony: Astrachań, 
Krym i Ekaterynosław. 


Jaskrowate Ranunculaceae Juss. 
a. Ostróżka zbożowa. Delphinium consolida L. Step i wzgórza. 
Dwa razy drobniejsza od mazowieckićj. Zaostrzenia torebki nasiennćj stosunko- 
wo dłuższe. Przysadki kwiatowe stosunkowo dalćj od kwiatu. 
Czarnuszka polna. Nigella arvensis L. Suche wzgórza przy stannicy. 
Różni się od olsztyńskićj i podolskićj, bo ma tylko po 4 torebek nasiennych i te są 
okryte gruczolkami. 
Krzyżowe Uruciferae Juss. 
a. lultsz Loesela. Sisymbrium Loeselii L. Na stepie. Ledebour 
między stanowiskami kaukaskiemi ani nabrzeży Kubania, ani Tereku nie wymie- 
nia. Roślina ta w pólnocnćj części Królestwa nie rośnie, w środkowćj i poludnio- 
wćj rzadka. 
Gorczyca połna. Sinapis arvensis L. Na oranym stepie. 
Pyleniec. Berteroa incana DO. Na nieużytku. 


Dziurawcowate Hypericeae DO. 
a. Dziurawiec pospolity. ilypericeum perforatum L. Na stepie. 


Krzyżownicowate Polygaleae Juss. 


b. Mrzyżownica większa. Polygala major Jacq. Na stepie. Ledebour 
nad Kubaniem nie wzmiankuje. 


Bodziszkowałe Geraniaceae DQ. 
a. Bodziszek leśny. Geranium sylvaticum L. 
Bodziszek kr waz Geranium sanguineum L. 
Pierwszy zebrany w zaroślach nad Kubaniem, drugi na stepie. Obadre Są 
znacznie mniejsze od mazowieckich. Okazy bodziszka kr wawego mają tylko każdy b 
po jednym kwiecie. Działki u liści bodziszka leśnego są znacznie szezuplejsze, n 
u naszych. Zdawałloby się przeto, że te dwa bodziszki watleją, przysuwając się h 
do granic swego rozmieszczenia, a jednak działki liści u bodziszka krwawego są 
nierównie szersze niż u naszych. "Tak więc, zmiana warunków bytu. wpłynęła 
wprost przeciwnie na szerokość liści dwu bliskich gatunków. 
Żórawimosek. Erodium cicutarium Kate. Na stepie. Także wątlej- 
szy od naszych. 


Parolistne Zygophylleae R. Br. 


b. Buadyganek (Andrz.) poziemny. Tribulus terrestris L. Na. stepie. 
Ledebour wymieniając stanowiska kaukaskie, nie wspomina nabrzeży Kubania. 
1 . SRUACAĘ 


Co 
SA 
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ęiam, że polując w okolicach Tyflisu, trzeba bylo nieraz kolcezate owoce buz- 
anka altowy Z AP KE ei bo sam nie e mógl „Się od nich kiymia Wi- 


Ślazowate Malvaceae. 


22 turyngijska. Liavatera thuringiaca L. Na stepie. W Kró- 
Jestwie rzadka, z wyjątkiem południowego pasa w lubelskiem. Zupełnie nie ro- 


b. Abutilon Ana Gaertn. Sida Abutilon L. Na stepie. An- 
jowski, chociaż przyznaje, że roślina ta, odróżnia się od wszystkich gatunków 
Sida, nie zgadza się na nazwę rodzajową Abutilon, gdyż, jak pisze, 
ż zostala dla mech roślin ozdobnych z a ślazowatych (Flora Ukrai- 
a 

| Komosowate Chenopodiaceae Vent. 

-Sodni e Sals kak Kali L. SE wzgórza przy PARY. 


Lepnicowate Sileneae DC. 
Mydlit lekarski. Saponaria officinalis L. Na stepie. Bardzo 


| | kropkowany w odmianie gładkiój. Dianthus deltoides L. 
glaucus Ledeb. Na stepie. Opierając się na stanowiskach wymienionych 
ra i w Spisie Rogowicza. (Prace Komisyi do opisania gubernij Nauko- 
gu Kijowskiego, tom III), granica poludniowa zasiągu Dianthus del- 
tama przez Podole, PAC aż a De i aaa e. 


Poftilakowate Portulaceae Juss. 
e tulaka zwyczajna. Portulaca oleracea L. Mnóstwo w ogro- 


Grubolistne a Ro DC. 


ozchodnik wielki. Sedum maximum Sut. Na stepie pospolity. > 
d Kubaniem nie zamieszcza. Najbliższe wzmiankowane stanowiska kau- 


ca. aa 
w chelmskiem. 


EA 


Falcaria Ri vi ni Host. Nad Kubaniem. Dro- 


zwemowi 
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Przewiercień okrągłoliściowy. Bupleurum rotundifolium L. 
stepie. A 
Koprownik czerwony. Seseli coloratum FEhrh. Na stepie. 


Krwawnicowate Lythraceae Juss. 
b. Krwawnica rózgowa. Lythrum virgatum L. Na stepie. 
c. Krwawnica kutnerowata. bokach tomentosum DO. L. Salica- 
ria var fcanescens Ledeb. Na stepie. Ledebour zamieszcza tę roślinę w Im- 
peryum tylko za górami kaukaskiemi i na wschodnich brzegach morza Kaspij skie- 
go. Jeżeli po ldhia nie rozszerzyly się wiadomości o jćj KO to 
NZ Kubania są nowem stanowiskiem. 


Różowate Rosaceae Juss. 


a. Tawlina bulwkonośna. Spiraea Filipendula L. Na stepie. 
Śrebrnik srebrzysty. Potentilla argentea IL. Na stepie. 
Srebrnik rozesłany. Potentilla reptans L. Dziko w ogrodzie. . 
Rzepik pospolity. Agrimonia Eupatoria L. Na stepie. 
Motylkowate Papilionaceae L. 
a. Nostrzyk lekarski. Melilotus officinalis Desr. Na stepie. 
Koniczyna polna. Trifolium arvense L. Na stepie. Główki kwiatowe 
bardzo wydłużone. : 
Koniczyna żółta. Trifolium agrarium L. Na stepie. 
Cieciórka pospolita. Coronilla varia L. Na stepie. 
Sparceta pastewna. Onobrychis sativa Lam. Na stepie. 
Wyka kosmata. Vicia villosa Roth. Na stepie. | 
c. Lotus eornieulatus var hirsutus Koch. L. villosus Ihuil. Na: 
stepie. Ledebour inaczćj od Kocha odmiany tćj rośliny porządkuje. 
Onobrychis vaginalis Meyer. Na wzgórzu: przy stannicy i na stepie. 
Łedebour nad Kubaniem nie zamieszcza. Najbliższe wymienione stanowiska: „nad i 
Terekiem,* Mozdok, góra Besztau. 
Vicia narbonensis L. Na stepie. Ledebour między stanowiskami kau- 
_kaskiemi nie wymienia nabrzeży Kubania. Naj bliższe stanowiska: Derbent i Krym. 
Dodawszy razem ze wszystkich rodzin gatunki i odmiany, wypadnie, że pod 
literą a zapisaliśmy roślin nadwiślańsko-podolsko-nadkubańskich 68; pod literą b, 
podolsko-nadkubańskich 25; pod literą c. nadkubańskich 10 i to jedna z nich, nale- 
ży do flory Infant i Kuriandyi, a dwie do fłory Ukrainy. Więc 7 tylko jest roślin 
w gda zosia zbiorku, nienależących do naszćj środkowo-eucopejskićj bota- 
nicznćj krainy. : 
Całość flory stanniey Tyfliskićj ma zapewne inny stosunek Piocentówy. mię- 
dzy a b e, ale prawdopodobnie zbliżony do Pon a 


IL. 


Słów kilka o Bialskićj puszczy. 


Krzna plynie z Łukowa ku a do Międzyrzeca, potem do Biały, po- 
zaś Brześcia pod Neplami, wpada do Bugu. 
| Międzyrzec p 2 W A b POlECTY M. od a w pro- 


Krzny znaczną A aż ku loan i Rossoszy. N 8 2 ich 
pada na bialską puszczę, graniczącą od zachodu z międzyrzeckiemi, a od 
aż AIEA ai obszernych maj a Chociaż te południowe 


Ę mo to E na  Paladai. Krzny zajmują jeszcze kilka mil kwadratowych. 
tok temu na tem samem miejscu (Pam. Fi izyj. tom IV, str. 178), żalilem się, 
ŚĆ flory Bialskiego powiatu, ogranicza się na tćj jednćj wiadomości, że 
edz lowie rośnie Bia arenarius L. Bawiąc przed wyjazdem na Po- 
€ wszój połowie Czerwca, w Kobylanach, w powiecie Konstantynow- 
10ich przyjaciół, państwa Tomaszostwa Flejczerowskich, jeździłem dwa 
ały dzień do bialskićj puszczy, aby popróbować szczęścia, czy się nie uda 
ca roślin ciekawszych, rozszerzyć znajomość bialskićj Hory. Szczęście 
lo, szczególnićj w czasie drugićj wycieczki, gdy już po przejechaniu, za 
azą, całćj puszczy w różnych kierunkach, zapoznałem się z miejscowo- 
alem, że najciekawszą pod względem florystycznym jest część połu- 
shodnia MEZA ae Marcinkowym Borkiem. Polecam tę miej- 
zym botanikom, równie jak przestrzeń łąk, błót i liściastych kniei, cią- 
ę od Marcinkowego Borku do Ostrowia, wilgotnego liściastego lasu, ob- 
zo w piękne jesiony i klony. Sądzę, że dużo tam YE znaleśćby można 
roślia w innej porze, a nawet w pier wszój po- owie Czerwca, bo nie 
tych miejscowości zwiedzić dokladnie. 


nn z z w w 


sry razi ESTEE WT 


38 DZIAŁ (1, BOTANIKA, 


Ostrowie jest porn lęgowem miejscem sarn, których dużo w bialskiej . 
puszczy i w graniczących z nią lasach. „a sarn są dziki, wilki, lisy, zające, 
borsuki, kuny i tchórze. 

Panującem drzewem w puszczy, jest sosna; «świerków bardzo niewiele. 
Z drzew liściastych, najwięcćj dębów (Quercus pedunculata Ehrh) i grabów. 
Trafiają się klony (Acer platanoides D9), jesiony, jarzębiny, lipy (Tilia par- 
vifolia Ehrh), osiny, iwy i olchy (Alnus glutinosa I). Z krzewów warto za- 
notować berberys. 

Oprócz naszych czterech pospolitych paproci, spotykalem w puszczy kilka 
razy paprotkę trójkątną (Phaegopteris Dryopteris Fee), a nad brzegami 

stawu, utworzonego przez zatrzymane wody Krzny w Porosiukach, bardzo dużo 
paproci błotnój (Polistychum Thelypteris Rth). 

Roślin jawno-kwiatowych zielnych, zebrałem w puszczy przeszło 50. Zapi- 
sują kilkanaście ciekawszych. 

Trawy. Turówka lesna. Hierochloe australis R. et Śchult. Prodro- 
mus Rostafińskiego wylicza w Królestwie 5 stanowisk tćj rzadkićj trawy. Pamię- 
tnik Fizyjograficzny wskazał Jeleniec (Tom I, str. 194) i lasy międzyrzeckie (Tom 
II, str. 319). Bialska puszcza jest ósmem stanowiskiem, a przy sposobności wpisu- 
ję dziewiąte: Wólka Soseńska o 4 km od Mórd, w powiecie Siedleckim. Rośnie tam 
turówka w lesie, bardzo obficie. Okoliczne wieśniaczki zaopatrują się w wiązeczki 
tój trawy, aby je zawieszać w chatach dla pięknego zapachu, a mężczyźni turówkę 
suszą, trą i mięszają z tabaką do zażywania. 

Storczykowate. Buławnik czerwony Ceph alan ora rubra Rich. . Brzeck 
Marcinkowego Borku. Prodromus wylicza 4 znane stanowiska w Kr ólestwie tćj 
pięknej rośliny, Pamiętnik Fizyjogr. 3 (Tom I, str. 197, Tom IL, str. 320). Bial- 
ska puszcza jest ósmem stanowiskiem. 

Gnieźnik bezlistny. Neottia Nidus avis L. 

Żłobik koralowy. Corallorrhiza innata R. Br. Ostrowie. Okaz owo-- 
cujący. M 
Trzewicznik zwyczajny. Cypripedium calceolus L. Brzegi Mareinko 
wego Borku. 

Wielosiłowate.  Wielosił btekiiny. Polemonium coerul uni L. w 
przy Marcinkowym Borku. 

Trędownikowate. Dziewanna purpurowa. Verbascum.pho enie eum DL. 
Nietylko w puszczy, ale i koło stacyi kolei żelaznój w Biały. i 

Dzwonkowate. * Zerwa kłosowa. Phyteuma spicatum L. 

Złożone. Ostrożeń nadbrzeżny. Cirsium rivulare Lk. 

Piegawiec plamisty. Achyrophorus maeulatus Scop. 

Jaskrowate. Rutewka orlikowata. Thalictrum aquilegifolium ao 

Sasanka otwarta. Anemone patens L. Okazy dawno przekwitłe. 

Orlik pospohty. Aquilegia vulgaris L. 

Pluskiewnik wyniosły. Cimicifuga foetida L. Okazy jeszcze nierozkwh Ę 

Motylkowate. Janowiec kolący. GE nista germanica L. 

Drzewigroszek czarny. Orobus nig er io 


SPIS ROŚLIN 


branch w 1884 roku w powiecie Kutnowskim, 
| W OKOLICACH LYCHLINA, KUTNA, KROŚNIEWIC I ORŁOWA 


przez 


Jazola Drymmeza 


KAND. NAUR_PRZYR, 
BEE ARA 


u od zachodu ku wschodowi, graniczy od póln. z powiatem Włocław- 
styńskim, od wsch. z Łowieckim, od płd. z Łowieckim i £ęczyckim, od 
 K lskim; zawiera 16,63 mil kwadratowych obszaru. Przestrzeń ogólna po- 
zedstawia równinę bardzo nieznacznie pofalowaną, obficie PE glaza- 
owemi, zwłaszcza w pólnocnćj części. Pod względem hidrograficznym 
3 Doweae a większa co do obszaru, a do zlewu an: a ma- 


stanowi południową granieę powiatu. Na linii wododzialowćj dorze- 

Warty, biegnącćj przez wsie: Bowyczyny, Domaników, Baby, ku osa- 

rowice, wody mają bieg powolny, niepewny, spotykają się nawet wody 

„w postaci błota i stawów. Ponad wspomnianemi rzeczkami i wpada- 

h stwunieniami, ciągną się znaczniej sze przestrzenie a so JĘZ: 
a 
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potrzebna w gospodarstwie wiejskiem, w naszym powiecie stojącem dość wyso- 
ko pod względem kultury. Wogóle można powiedzieć, że powiat Kutnowski ma 
zamalo wód, łąk, a tudzież i lasów, choć niegdyś należał do bardzo lesistych, jak 
to wskazują nazwy wielu wsi, pochodzące od różnych drzew, zwierząt i ptaków, 
zamieszkujących owe lasy, lub od gospodarstwa leśnego, np.: Klonowiec, Kalino- 
wa, Suchodębie, Łanięta, Jastrzębie, Sójki, Golębiew, Strzelce, Pasieka. Obecnie 
lasy zajmują zaledwie 10% ogólnej przestrzeni powiatu, czyli 15000 morgów, 
w tćj. liczbie jest 11162 mor. nieurządzonych lasów i 1775 mor. wyciętych i nieza- 
drzewionych '). 


Wogóle: 


1) Powiat Kutnowski przedstawia nieznacznie po'a'owaną równinę. 


2) Nie obfituje w lasy, nieużytki, łąki i większe rzeki. 
8) Pod względem przemyslu i kultncy zajmuje niepoś!ednie miejsce. 


Tutaj nadmienić można, że jest lepićj zaludniony od wielu innych powiatów 
w Królestwie, przypada bowiem na jednę milę kwadratową blisko 5 tysięcy lu- 
dności. 

Położenie gieograficzne, ustrój powierzchni, natura gruntu powiatu wpływa 
na jednostajność roślinności, ale wysoko stojące gospodarstwo wiejskie, rozwinię- 
ty przemysł fabryczny, opierający się przeważnie na uprawie cukrodajnych bura- 
ków, wycinanie prawie doszczętne lasów—wszystkie te czynniki rugują coraz bar- 
dzićj ze swych stanowisk dziką roślinność, tak, że nawet najpospolitsze rośliny 
w innych okolicach kraju naszego, tutaj należą do rzadszych, jak o tem lepićj 
przekona niżćj pomieszczony spis roślin. 


"Wśród takich-to warunków, w miejscowości niezbyt ponętnój dla botanika, 
zbierałem rośliny w okolicach: Żychlina, Kutna, Krośniewic i Orłowa, niegdys 
miasta, a obecnie wioski przy ujściu Ochni do Bzury. 

Ażeby się następnie nie powtarz zać, na tem miejscu podaję, jakie stanowiska 
roślin notuję w okolicach wymienionych miejscowości. k 
W okolicy Żychlina: Budzyń, Wałentynów, Dobrzelin, Drzewoszki, P asica 
Oporów, Wola Popowa, Rakowiec, Żabików, Buszków, Oratki, Pniewie, Śl Pama 
Zalesie i Kaczkowizna nad rzeczką Przysową. sh 
Tuż za Kaczkowizną, po drugićj stronie rzeczki Przysowy, już w powiecie 
Łowickim, na terytoryjum wsi Luszyn, zanotowa:em kilka roślin, których dg 
nie znalazłem w powiecie Kutnowskim. 


Piwki, badac Gnejso; som Kóinowa, Gobi»: 


W okolicy Krośniewic: Krzewie, Mitonice, Kajew, Wołodnze. . 
W okolicy Orłowa: Mirosławice. 


zem „Kutno”, Tom LV, str. 956. 
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- CRYPTOGAM/£ (SKRYTOKWIATOWE). 


Rodzina, = guisetaceae, skrzypy. 


i Equi se a arvense L. A polny. W okolicy Żychlina bardzo po- 
„Kwiecień. 


Equisetum limosum L. Skrzyp namulny. Żychlin, koło stawów fa- 
mych; Krośniewice, po brzegach strumienia bez nazwiska, płynącego w połu- 
wćj stronie osady. Dość rzadki. Lipiec. 


Equisetum palustre L. Skrzyp błotny. Na bagnistćj lące pod Żychli- 
rzewoszki, dość pospolity. Sierpień. 


odzina Polypodiaceae, Paprocie. 


pidium Filix MasSw. Paprotka: samcza. W lasach i zaroślach, nie- 
Zalesie, Rakowiec, Gołębiew. Lipiec, Sierpień. 
spidium spinulosum Sw. Paprotka oścista. Kutnowski park, rzad- 


5 diam Thelypteris Św. Paprotka błotna. Orłów, po błotnistych 
Bzury, szczególnićj koło pni olch, dość pospolita. Sierpień. 


ua: Filix Femina Bernh. Zanogeica błotna. Park Kutnow- 


SE aquilina L Orliea pospolita. W lasku: Zalesie, Gnojno; nieli- 


da Gymnospermae (Nagoziarne). 


in s „8 L. Sosna pospolita. Sama rzadko tworzy lasy, częścićj 
zrabem, A KĘ 


6. 
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2. Mngiospermae (Okrytoziarne). 
A) MONOCOTYLEDONEAE.  JEDNOLIŚCIENNE. 


Bodaina Gramineae, Hrauiasie. 


Alopecurus geniculatus L. Wyczyniec kolankowaty Na mokrych - 
łąkach nad Studwią. Wola Popowa. Lipiec. 
Anthoxanthum odoratum L. Tonka wonna. W lasku: Dobrzelin- 
skim, obficie. Czerwiec. e. 
Arundo Phragmites EL. Trzcina pospolita. Stawy fabryczne w Żychli- 
nie, Kaczkowizna, szczególnićj w Orlowie pokrywa znaczną przestrzeń nad Bzurą. 
Lipiec. 
Briza media L. Drżączka średnia. Pospolita. Lipiec. 
Cynosurus eristatus IL. Grzebienica pospolita. Lasek Dobrzeliński, 
Zalesie. Czerwiec, Lipiec. 
Dactylis glomerata L. Niestrawa RE Wszędzie dość licznie. Li- 
piece, Sierpień. 
Glyceria fluitans R. Br. Manna jadalna. Na ląkach wilgotnych, kolo 
rowów, dość pospolita. Budzyń, Oporów, Kaczkowizna. Sierpień. 
Holcus lanatus L. Kłosówka wełnista. Dobrzeliński lasek, nielicznie. 
Wrzesień. | 
Hordeum murinum L. Jęczmień płonny. Przy drodze od stacyi kolei 
do Kutna, nielicznie. 
Melica nutans L. Perłówka jednostronna. W Dobrzelińskim lasku, nie- 
zbyt pospolita. Czerwiet. 
Nardus stricta L. Bliźniaczka wyprostowana. Obficie na suchych, pisze 
czystych wzgórkach w Luszynie '). 
Paniecum Crus Galli L. Proso jednostronne. Budzyń, Dobrzelin, pospo 
lite. Lipiec, Sierpień. | "WER 
Paniecum glabrum Gaud. Proso gładkie. Luszyn, na piaskach niezby 
licznie. Sierpień. Wa. 
Phleum pratense L. Brzanka pastewna. Po ląkacli pospo!lta. Lipie 


Biode. Cyperaceae, Mureycowańle. 


Carex praecox Jacq. Turzyca wczesna. Ćmentarz w Żychlinie. Kwieci 
Carex Pseudo-Cyperus L. Turzyca ciborowata. Żychlin, po brzegae 
stawów fabrycznych, nielicznie. | 
Eleocharis palustris R. Br. -Ponikto Ułotne. Na blotnistćj lące k 
Żychlina, Oporowa, niezbyt obficie. Sierpień. w 5 


1) Luszyn leży w powiecie Łowiekim. 
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Eriophorum angustifolium Rth. Wełnianka wąskoliściowa.  Luszyn, 


Bim plantago L. Żabieniec babka-wodna. W. blotnistych miejscach 
dzie bardzo pospolity. Lipiec, Sierpień. 
e. jas ittifolia L. Uszyca wodna. Krośniewice, nielicznie 


ema, w rzece Bzurze. SH pień. 
Triglochin palu stre L. Błotnica pospolita. Na torfiastych łąkach dość 
Budzyń, Pasieka, Kaczkowizna. Lipiec. i 


Rodz. Rutomaceae. 


utomus umbellatus L. BRoświta baldaszkowa. Pospolita w rzeczce 
od Żychlinem, pomiędzy wsią Pasieką i Ww olą Popową. Krośniewice, 
mieniu bez nazwiska, Orłów po brzegach Bzur Y nielicznie. Lipiec. 


1zula campestris DO. Kosmatek waskoliściowy. Orątki. Kwiecień. 
uzula pilosa Willd. Kosmatek szerokoliściowy. Dobrzelin, w lasku. 


dz. Liliaceae, Łilijowate. 


1m oleraceum L. Czosnek zielonawy. Pasieka, licznie w zaroślach 


agea lutea Schult. Śniadek ać Pasieka, POD pospolity. 


a is quadrifolia L. Czterolist on. Dobrzelin, park Kutnowski, 
W. Czer; wiec. W okolicy Katna, wieśniacy zwą „żydówką,” ma leczyć 
ŻOSTEANA Ra 2 + 


mie NN END 
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Smilacina bifolia Dest. Majownik dwulistny. Pospolity w lasach. Do- 
brzelin, Zalesie, Gołębiew. Czerwiec. - 


Btodz. Hydrocharideae, Żabiściekowate. 


Hydrocharis Morsus Ranae L. Żabiścieli pospolity. W Bzurze i jej 
odnogach pod Orłowem bardzo obficie. Sierpień. Naród prosty zwie „pły- 
waączemi. > 

tratiotes aloides IL. Osoka aloesowa. Orłów. Liczne zatoki utworzone 
przez Bzurę są literalnie pokryte tą rośliną, którą okoliczni wieśniacy zwą „ostem.” 
Kwitnie w Sierpniu. 


Biode. Hrideae, Mosaćcowate. 


Gladiolus communis L. Mieczyk zwyczajny. Bardzo rzadki; znalazłem 
bowiem jeden okaz w lasku Dobrzelińskim, prawdziwem Eldorado dła botanika, 
w okolicy Żychlina, pomimo tego, że jest odwiedzanym przez setki robotników 
z pobliskićj cukrowni tegoż nazwiska. Kwitnie w Lipcu. 


Mode. Najadeae. 


Lemna minor L. Rzęsa mniejsza. Pospolita w okolicy Żychlina, Kro- 
śniewie, Orlowa. t 3 
Lemna polyrrhiza L. Rzęsa wielokorzonkowa. Bardzo obficie w Do- 
brzelinie, w sadzawce za ogrodem, rzadko w strumieniu pod Krośniewicami 
i w Bzurze pod Orłowem. 
Lemna trisulca L. Rzęsa Pnocdon ta Rzadko w rowach koło Żychlina, 
i w strumieniu pod Krośniewicami, licznie pod Orłowem w Bzurze. 
Kwitnącćj rzęsy nie obserwowałem. 
Potamogeton lucens L. Wrzecznik lśniący. Dość obficie w stawie we 
wsi Kalinowa i w Bzurze pod Orłowem. Sierpień. 
Potamogeton natans L.  Wrze'znik pływający. Pospolity w rzekach, 
stawach, sadzawkach. Dobrzelin, Oporów, Kalinowa, Krośniewice, Krzewie, Or- 
łów. Lipiec. 
Potamogeton perfoliatus L. Wrzecznik przerosły, Dóść licznie w Bzu- 
rze pod Ore m. Sierpień. 


Mode. Orchideue, Storczykowałe. ') 


©Epipactis latifolia Św. Kruszczyk szerokolistny. W Sierpniu, w parku 


') 22 Maja b. r., znalazłem rzadki storczyk Orchis sambucina L., na 6-6j wiorście od 

Kiele, na pochyłości wzgórza zaraz za rzeczką niedaleko od wsi Dąbrowa, leżącój przy szosie pro: 
wadzącćj do Radomia. Ten storczyk, w odmianach purpurowćj i żółtawćj, dość obficie pokry- 
wał wzgórze po lewój stronie szosy, po prawój zaś, zebrałem ledwie kilka okazów. 
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by się odszukać. W każdym razie, Rak Kutnowski pod Wam flory za- 
zuje na bliższe poznanie. 


 Listera WE R. Br. Listera dwulistna. Tylko kilka okazów w lasku 


h | sihea bifolia Rich. Podkolan wonny. Bardzo pospolity w Do- 
ńskim lasku. Lipiec. 

Rodz. Fyphaceae. 

 Sparganium ramosum Hudson. Jeżogłówka gałęzista. Stawy fabryezne 


; Zychlina, Dobrzelin, dość rzadka. Bardzo pospolita w rzece Ochni pod Orło- 


Sparganium simplex Hudson. Jeżogłówka pojedyńcza. Oporów, Lu- 
rzadka. Bardzo obficie porasia odnogi i kanały Bzury pod Oxlowem. 
Charakterystyczna i ciekawa rzecz, że Spar. ramosum trzyma się li tylko 
a a a: wyłącznie Bzury, kiedy te dwie rzeki łączą swe wody pod 


hl demersum L. Rogatek podwodny. Owłów, bardzo li- 


|. verna L. Rzęśl wiosenna. Pospolita. Dobrzelin, Pasieka. 


al itriche stagnalis Scop. Rześl bagnista. W rowach koło Życklina. 


us. a o Olsza piwa Rośnie obficie, szczególnićj nad 
ecień. 
„alba L. Że a Pospolita w losach kolo Żychlina, Ku- 
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Modz. Cupuliferae., Piseczkowańte. 


Carpinus Betulus L. Grab pospolity. Dość licznie w lasach koło Kutna: 
Leszczynek, Gołębiew; rzadko w okolicy Żychlina: Zalesie. j 
Corylus Avellana L. Leszczyna pospolita. Pospoliia w lasach. Kwie- 
cień. 
Quercus pedunculata Ehrh. Dqb szypułkowy. Lasek Dobrzeliński. 


Bodz. Urticaceae, Pokrzywowule. 


Uxtica dioica L. Pokrzywa zwyczajna. Pospolita. Lipiec. 
Uxrtica urens L. Pokrzywa żegawka. Pospolita. Sierpień. 


Boda Cannabineae. 


Humulus Lupulus L. Chmiel zwyczajny. W. zaroślach, po miedzach, 
dość lieznie. Dobrzelin, Pasieka, Zalesie, Gołębiew, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
l 


Modz. Salicineae, BV/ierzbowadte. 


Populus alba L. Topola biała. Krośniewice, przy drogach, rzadka. 
Populus trem ula L. Zopoła osina. Najpospolitsze drzewo przy drogach. 
Populus py 'amidalis Rozier. Topola piramidalna. Przy drogach, 
w ogrodach, koło dworów. 
Salix alba L. Wierzba biała. Orątki, przy drodze. 
Salix Caprea L. Wierzba iwa. Dobrzelin, Oporów w zagajniku, dość 
pospolita. 
Salix fragilis L. Wierzba krucha. Przy drogach. 


Modz. Chenopodeae, Lebiodowate. 


Atriplex angustifolium L. Lebioda wąskoliściowa. Budzyń, pod płota- 
mi, rzadka. Sierpień. 
Atriplex laciniatum L. Lebioda szara. Luszyn, na łące niedaleko rzecz-- 
ki Przysowy, zaledwie kilka okazów. Sierpień. ) p 
Chenopodium album L. Komosa biała. Dobrzelin, Pasieka, Budzyń, „W, 
nader pospolita. Sierpień. A 
Ch. Bonus Henricus L. Komosa strzałkowata. Na podwórzu fabryk 
cukru Walentynów, rzadka. Sierpień. 
Ch. glaucum L. Komosa sina. Budzyń, przy rowach, służących do ochla- 
dzania wody gorącćj, idącćj z cukrowni; dość pospolita. Sierpień. AAA 
Ch. hybridum L. Komosa wielkoliściowa. Orłów, pod płotami, nielicznie. 
Sierpień. AR 
Ch. połyspermum L. komosa wie'oziarnowa. Kutno, pospolita przy dro: 
dze od stacyi kolei do miasta. Sierpień. 
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. rubrum L. Komosa czerwonawa. Pasieka, Sleszyn, nielicznie. 


. Modz. Amaraniaceae, Szkarłatowate. 


, Amarantus retroflexus L. Na polach, kolo dróg, dość rzadko. Do- 
zelin, Pniewo, Kaczkowizna, Łąkoszyn, Gnojno, Krośniewice. Sierpień. 


Polygonum amphibium L. Rdest ziemnowodny. Odmiana aqua- 
Aa a w st a we wsi Kalinowa, A licznie w Bzusze 


Pol. aviculare L. Kdest ptasi. Wszędzie bardzo pospolity. Lipiec.. 
Pol. Bistorta L. Rdest wężownik. Na łąkach, pospolity. Dobrzelin, Pa- 
ae i 


tnem Bl park R a Pac 


ol. Hydropiper L. Kdest ostrogorzki. Dość pospolity po brzegach 
pod Żychlinem. Krośniewice. Sierpień. 


ol. lapathifolium L. Kdest wielokłosowy. Po at obficie. Pa- 


niezbyt 


maritimus M a zda PUZE ni. cukrowni, 
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Mode. FPiantagineae., Rabkowate. 


Plantago arenaria W. K. Babka piaskowa. Niezbyt licznie na piaszczy- 
stych wzgór Eh. tylko w Luszynie. Sierpień. 

Ę. major L. Babka wielka. Lipiec. 

P. media L. Babka średnia. Lipiec. 


P. lanceolata L. Babka lancetowata. Lipiec. Trzy ostatnie wszędzie po- 
spolite. 


Beodz. Pliumbau ginea e awciągowaie. 


. „+ . . A . b . 
Armeria vulgaris Willd. Zawciąg pospolity. Po suchych miedzach, 
przy drogach, niezbyt pospolity. Zalesie, Zabików, Rakowiec. Bardzo obficie na 
piaszczystych wzgórkach w Luszynie. Lipiec, Sierpień. 


Mode. Walerianeae, lidozgłkowate. 


Valeriana officinalis L. Kozłek lekarski. W wilgotnych zaroślach i la- 
sach, wszędzie dość pospolity. Dobrzelin, Pasieka, Zalesie, Leszczynek, Gołębiew, 
Orłów. Lipiec, Sierpień. 


Bodz. BBipsaceae, Szczeciowate. 


Knautia arvensis Coult. Świerzbnica polna. W okolicy Żychlina, Ku- 
tna, Orlowa, pospolita. Lipiec, Sierpień. u AWG 
Suecisa pratensis Mnch. Podgryzień łąkowy. Na wilgotnych łąkach. 
Pasieka, Dobrzelin, park Kutnowski, Golębiew, niezbyt licznie. Bardzo obficie na 
lące w Luszynie i w Milonicach, w zagajniku. Sierpień, Wrzesień. 


 Miodz. Composiiue, Zlozone. 


Achillea Millefolinm Ł. Krwaunik pospolity. Bardzo pospolity. Li- 
Wrzesień. dh 
Anthemis tinctoria L. Rumian farbierski. Na ke tylko w Żabiko- 
wie, nader nielicznie. Sierpień. 

Artemisia Abrotanum L. Bylica boże-drzewko. "Tym podkrzewem czę- 
sto są drogi wysadzane. Stradzew, Orłów, Kajew, Wołodrze. Sierpień. 


piec 


A. Absinthium L. Bylica piołun. Omentarz e: wż ychlinie, Kro 
-śniewice, przy drogach, rzadka. Sierpień. 


A. campestris L. Bylica polna. Przy drogach, po miedzach, na ALEACIE 
rzuw Ź ychlinie, Drzewoszki, Łąkoszyn, nielicznie. Sierpień. MA 


A. vulgaris L. Bylica pospolita. Dość obficie w okolicy. Lipiec. 


Bellis perennis L. Stokroć trwała. Na trawnikach ogrodu Dobrzeń 
skiego, za parkiem Kutnowskim, dość rzadka. Kwiecień—Sier pień. 
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 Bidens cernua L. Uczep zwisły. Oporów, Pasieka po brzegach Studwi, 
rzewie; dość rzadki. Sierpień. ł 
Bidens tripartita L. Uczep trzydzielny. Na miejscach wilgotnych, po- 
olity we wspominanych miejscowościach. Sierpień.. 


Calendula officinalis L. Nogietek ogrodowy. W ogrodach włościan, 
lecz raz znalazłem zdala od wsi Drzewoszek w kartofłach, zapewne przypadkowo 
I > Sierpień Paździer mik. 

|. Cazrduus acanthoides L. Oset najeżony. Jedna z pospolitszych roślin 
ALE Lipiec. 

_ Carlina vulgaris L. Kąsina pospolita. Na nasypach ponad rowami bar- 
dka, znalazłem bowiem w Pniewie i Zalesia po jednym okazie. Sierpień. 


 Centaurea Cyanus L. Chaber bławatek. Bardzo pospolity. Czerwiec— 


©. DA. Dy 5 RA Cmentarz w Ż ydhiai przy dro- 
 Buszków, o: niezbyt licznie. pi PSE 


set ada aoc L. Jastrun paspolity. Na miedzach, 
aj zaroślach dość aa Dobrzelin, porów, „Wola Popowa, Zalesie, 


inie, przez wieśniaków. 
'sium acauie Allione. Ostrożeń bezłodygowy. Na pastwisku we wsi. 


icy. Sierpień. 
(.oleraceum Scop. Ostrożeń żółławy. Obficie na łąkach wsi Pasieka, 
| 0 mnićj licznie w Gołębiewie, Kaczkowiznie, Orłowie. Lipiec, 


A iger o n canadense L. Bpniatne deobnołatatówe: Bardzo pospolite. ' 


u atorium cannabinum L. 3 aaa Tylko w Orłowie 
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Galinsogea parviflora Cavan. Pod płotami, wśród warzywa, ałe wca-_ 
le nielicznie. Dobrzelin, Pniewo, Mirosławice, Kalinowa, Krośniewice. Sierpień, 
Wrzesień. 

Gnaphalium arenarium L. Kocanka piaskowa. Po suchych, opustosza- 
tych miejscach w zagajnikach, dość pospolita. Cmentarz w Żychlinie, Oporów, 
Zalesie, gdzie znajdowałem odmianę z pomarańczowym kwiatem; Mirosławice, 
Piwki, lam. Lipiec, Sierpień. 

Gn. dioicum L. Kocanka ukwap. Wola Popowa. Czerwiec. 


Gn. luteo-album L. Kocanka blado-żólta. Drzewoszki, jeden okaz, na po- 
Nierpień. : 
Gn. sylvaticum L. Kocanka leśna. Miłonice, w sosnowym lesie, nieli- 
cznie. Wrzesień. ! 
Gn. uliginosum L. Kocanka bagnowa. Pniewo, w błotnistym rowie przy 
plancie kolei. Sierpień. 
Hieracium Pilosella L. Jastrzębiec kosmaczek. W zaroślach i po brze- 

gach rowów, rzadki; Zalesie, Wola Popowa, Gnojno, Golębiew, Orłów. Lipiec. 
Sierpień. ń 
Hieracium sabaudum L. Jastrzębiec otulony. W zaroślach, zagajnikach, 

dość licznie. Drzewoszki, Oporów, Grołębiew, Leszczynek, Kalinowa, Miloniceć. 
Dierpień. 
Inula britanniea EL. Oman pospolity. Obficie w okolicy Żychlina, Kutna, 
Krośniewic. Lipiec—W rzesień. 


Inula salicina L. Oman gładki. W lasach dość licznie. Grolębiew, Or- 
lów. Sierpień. 
hLactuca Scariola L. Sałaia polna. Kilkanaście okazów w Zychlinie) 
nad rowem wiodącym od stawów fabrycznych; Dobrzelin. Sierpień. 


Lappa minor DC. ZŁopian mniejszy. Niebardzo pospolity. Sierpień. 

Lappa tomentosa Lam. Łopian kutnerowaty. Należy do bardzićj pospo- 
litych roślin. Lipiec, Sierpień. 

Lapsana communis L. Łoczyga pospolita, W zaroślach dość licznie. Bu 
dzyń, Leszczynek, Mirosławice. Sierpień. 


Leontodon autumnalis L. Micennica jesienna. Pospolita. Pasieka, Or- 
łów. Lipiec, Sierpień. 
Leontodon hastilis L. Nicennica jednokwiatowa. Mnićj pospolita. 
Sierpień. 
Prenanthes muralis L. Przenęt zwyczajny. W lasach dość rzadki. Park h, 
Kutnowski, Gołębiew, Orłów. Sierpień. BZ 
Pulicaria vulgaris Girtn. Pchławieć pospolity. Pasieka, Śleszyn, Ka. 
wie, Orłów, nielicznie: bardzo obficie przy drodze we wsi Wroczynach. Sierpień 
Wrzesień. 5 8 
Pyrcthrum inodorum Smith. Maruna bezwonna. Bardzo pospolita. Li- 
piec—W rzesień. 
Senecio Jacobaea L. Marzymłodek podbaldasżkowy. Pospolity. La] 
Sierpień. 
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Sen. paludosus L. Marzymłodek błotny. Bardzo nielicznie, na bagnach 
(l Bzurą w Orłowie, w miejscowości gdzie rośnie kilka dębów.  Dobrzelin na 
j kilka kroków od Studwi, tworzy Ee z kilkudziesięciu okazów. Sierpień. 
Sen. tennuifolius L. Marzymłodek szczupłoliściowy. Na miedzach. Do- 
brz Ba. Leszczynek, Orłów. Lipiec, Sierpien. 
Ben. vernalis Waldst. Marzymłodek wiosenny. Licznie kolo cmentarzy 

chlinie, Pasieka. Kwiecień. 
„sem. yulgaris L. Marzymłodek pospolity. Pospolity. Koków Sierpień. 

ć p. tinetoria L. jooca aa W zagajnikach, zaroślach, 


H opatów, Kuinowski park, Modzyach Gołębiw, każ. Sier pień. 
 Bolidago Virga aurea L. Nawłoć pospolita. Po miedzach porosłych 
zakami, w dach dość rzadka. Pasieka, Oporów, Dobrzelin, park Kutnow- 
, Piwki, Miłonice, Luszyn. Lipiec—Wrzesień. 

Sonchus arvensis L. Miecz polny. 

Sonchus asper Vill. Młlecz ciernisty. 

Sonchus oleraceus L. Mlecz sad A Wszystkie pospolite, zbierałem 
u i Sierpniu. 

 Tanacetum vulgare L. Wrotycz pospolita. Po opuszczonych miejscach, 
i grodach wiejskich, blica. ment” Ww me” Oporów, Śleszy n, Piwki, 
Jrłów "Em 


cervicaria L. Dzwonek kosmaty. Lasek Dobrzeliński, Mirosławice, 
Ś o Lipiec, Sierpień. 

glomerata L. Dzwonek skupiony. W lasach i zaroślach dość często się 
„ Dobrzelin, Pasieka, Mirosławice, Leszczynek. Lipiee, Sierpień. 
patula L. Dzwonek rozpierzchły. Najpospolitszy z dzwonków, po mie- 
ąkach, zaroślach. Lipiec—Wrzesień. | 

. persicifolia L. Dzwonek brzoskwiniowaty. Lasek Dobrzeliński, Grołę- 
> park Kutno A” Ze, saa o 


am park Kióowśja, las w a dż Be ea 


O ETA OE A ZE 
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Jasione montana L. Jasieniec pospolity. Po suchych miejscach dość ros- 
powszechniony, lecz nigdzie licznie nie występuje. Cmentarz w Żychlinie, Do- 
brzelin, Buszków, Oporów, Żabików, Śleszyn, Zalesie, Orłów, Luszyn. Lipiec, 
Sierpień. 


Biode. Mkubiaceae, Marzanowaćte. 


Asperula Aparine Schott. Drzewoszki, w zaroślach. Sierpień. 

Galium Aparine L. Przytulija lepczyca. Pospolita. Lipiec. 

G. Moliugo L. Przytulija biała. Buszków. Lipiec. 

G. ochroleucum Wolff. Przyłulija żółta. Na miedzy w Dobrzelinie kil- 

ka okazów. Lipiec. 
G. palustre L. Przytulija błotna. Koło sadzawki w Dobrzelinie, w bło- 

tnistych rowach w Orłowie. Lipiec, Sierpień. ! 
G. uliginosum L. Przytulija bagnowa. Na łąkach wilgotnych. Dobrze- 

lin, Pasieka, Buszków. Lipiec. 
G. verum L. Przytulija pospolita. Pospolita po miedzach, w laskach, za- 

roślach; Dobrzelin, Pasieka, Zalesie, koło Kutna. Lipiec, Sierpień. 


Mode. Lonicerewe. 


Sambucus nigra L. Bez pospolity. Rakowiec, w zaroślach; park Ku- 
tnowski. s 
Viburnum Opulus L. Kalina zwyczajna. Dość pospolita w zaroślach 
i lasach. Dobrzelin, Bosek Piwki, Gołębiew, Orłów. Czerwiec. 


Mode. Oleaceae. Oliwkowate. 


Fraxinus excelsior L. Jesion pospolity. W ogrodach. Maj. 


Bode. Gentianea e, GGoryczkowate. 


Erythraea Centaurium Pers. Zysiącznik goryczka. Nadzwyczaj pospo- 
lita. Lipiec—W rzesień. » | 
Gentiana Pneumonanthe L. Goryczka wąskoliściowa. Ra, _w Miło» 
nicach i w zagajniku kilka okazów. Wrzesień. $ 
Menyanthes trifoliata L. Bóbrek trójlistny. Stawy koło Żychlina, Or- 
łów, nielicznie. Czerwiec. | b Ka 


Moda. kabiatae, BWargowe. 


Ajuga genevensis L. Dąbrowka drobnoliściowa. Za Kutnowskim : 
kiem. Siesnień 
Ajuga reptans L, Paprówką rozłogowa. Niezbyt pospolita, w Dobrze 
lińskim bona PT. 
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 Ballota nigra EL. Mierznica pospolita. Pod płotami, w zaroślach, dość 
obita. Dobrzelin, Pasieka, Rakowiec, koło Kutna, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
 Betonica officinalis L. Bukwica lekarska. W zawoślach, zagajnikach, 
cie. Oporów, Dobrzelin, Pasieka, Drzewoszki, Zalesie, Gołębiew, Miłonice. 
— Wrzesień. 

 O©linopodium vulgare L. Storzyszek pospolity, Po miedzach pokrytych 
4: akami, w liściastych ii i zaroślach, nielicznie. Pasieka, Zalesie, Mirosla- 
ice  Gołębiew. Lipiec, Sierpień. 

da  Galeopsis Ladanum L. Poziewnik polny. W zaroślach, częścićj na po- 
. Zalesie, Śleszyn. Lipiec. 

G. pubescens Besser. Poziewnik purpurowy. Pod płotami, na polach, 
ślach, dość pospolity. Budzyń, Dobrzelin, AE Rakowiec, Leszczynek, 
wa, Luszyn. Lipiec, Sierpień. 

G. Tetrahit L. Poziewnik szorstki. Zalesie, w lasku; Orłów. Wade 


Glechoma hederacea L. Bluszczyk pospolity. W okolicy Żychlina, ob- 
lecień, Maj. 
uamium ') amplexicaule L. Jasnota otulona. 


Po polach, zasiewach, 


2 hose, śe Piwki, Grołębiew, Bao Orłów na bojach 
, bardzo licznie. Lipiec, Sierpień. 

ntha aquatica L. Mięta wodna. BA w stawie na łące; Orłów, 
w Sier pień. 


Lrą w o Spe 
ta Sa ia L. Szanta wyczajna. Pod „e nielicznie. Walen- 
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' puje, chociaż dość rozpo wszechniona. Dobrzelin, Pasieka, Buszków, Zalesie, Le- 
szczynek, Grolębiew, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
Salvia pratensis L. Śzałwija łąkowa. "Tylko w Piwkach, na suchym 
wzgórku, bardzo nielicznie. Sierpień. : 
Saturcja hortensis IL. Cząberek ogrodowy. Znalazłem jeden okaz na 
podwórzu fabryki Walentynów. Sierpień. 
Scutellaria galericulata L. Tarczyca pospolita. Nad stawami, rowa- 
mi, dość rzadka. Walentynów, Pasieka, Piwki, Gołębiew, Orłów. Lipiec, Sier- 
pień. 
Stachys annua L. Czyściec roczny. Dobrzelin, na polu, kilka okazów; 
licznićj w Piwkach. Sierpień. 
St palustris L. Czyściec błotny. Po brzegach rzek, w rowach, po zasie- 
wach w miejscach niskich, dość pospolity. Budzyń, Dobrzelin, Rakowiec, park 
Kutnowski, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
St sylvatica L. Czyściec leśny. W laskach liściastych, zagajnikach, dość 
licznie. Dobrzelin, Oporów, Zalesie, park Kutnowski. Lipiec, Sierpień. | 
Teucrium Scordium L. Ożanka czosnkowała, W rowach, dolach wil- 
gotnych. Pasieka, Pniewie, Rakowiec, rzadka; licznićj w Piwkach. Lipiec, Sier- 
pień. 
Thymus Serpyllum L. Macierzanka pospolita. Dość pospolita; licznie * 
nigdzie nie występuje. Lipiee, Sierpień. AWA 


Bodę. Werbenaceae, W/itutkowate. 


Verbena officinalis L. Witułka zwyczajna. Przy drogach, koło zabu 
dowań, rzadka. Zaraz za Żychlinem przy drodze Buszkowskićj, Słeszyn, Orłów 


Lipiec, Sierpień. 


Bode. Boragineae, Qgórecenikowate. 


Anchusa officinalis L. Miodumka pospolita. Przy drogach, po mi 
dzach, wszędzie pospolita. Lipiec, Sierpień. ; . 
Cynoglossum officinale L. Ostrzeń lekarski. Przy drogach, rza 
Pasieka, Golębiew. Lipiec, Sierpień. ; | 
Fchium vulgare L. Zmijowiec pospolity. Bswdzo obficie. Lipiec, Sh 
pień. ma SA 
Lithospermum arvense L. Nawrot polny. Po zasiewach pospo 
K wiecień—Czerwiec. ) 
Myosotis intermedia Link. Niezapominajka pośrednia. Dość pos 0 
ta. Pasieka, Budzyń. Lipiec. i A WA 
M. palustris Wither. Niezapominajta błotna. Bardzo pospolita. Lipi 20; 
Sierpień. j | ; mad: 
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M. sparsiflora Mikan. Niezapominajka rozpierzchła. Na trawnikach 
brzelińskim ogrodzie, nielicznie. Maj. 

 Symphytu m officinale L. Żywokost lekarski. Ponad rzekami Studwią 
zurą w Budzyniu i Orłowie, dość rzadki. Sierpień. 


Mode. Convolvulaceae, Powojowale. 


 Calystegia sepium R. Br. Kielisznik pospolity. W zaroślach, szezegól- 
ćj ponad wodą, rzadki. Budzyń, Pasieka, Rakowiec. Orłów. Lipiec, Sierpień. 
Convolvulus arvensis L. Powój polny. Pospolity. Lipiec, Sierpień. 
QCuscuta europaea L. Kanianka pospolita. Zmajdowałem w zaroślach 
pol rzywie, chmielu, Mediecago faleata L.; zajmowała cale pola zasiane ko- 
ną. Pasieka, Dobrzelin, Rakowiec Piwki, Kalinowa, Golębiew, Osłów. Li- 


AR Duleamara a I. A SE Nad stawami w Żychli- 
gi 


anum nigrum m u, aiojaddora, Bardzo pospolita. Li- 


Boaalić L. Świetnik ski o. lecz nigdzie gro madnie 
e jak poprzedni. Lipiec, Sierpień. ; : 

ia mino r Desf, Zmica mniejsza. Po zasiewach, rzadka. Uk 
ipiec, Sierpień. 

garis Miller. Zmica pospolita. Niezbyt licznie, na cmentarzach, ko- 
sowiee, Ślepa, Zalesie, do ZAW ogan a 


tense L. O a Także w lasach, o od poprze- 
) pzelin, Z alesie, Leszczynek, Grolębiew, Orłów. Czer 'wiec—Sierpień. 
laris palustris L. Gnidosz a, Luszyn. Sierpień. 
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Scrophularia nodosa L. Trędownik główkowy. OBCE na a miejscach 
wilgotnych. Budzyń, Dobrzelin, Rakowiec, park Kutnowski. Lipiec, Sierpień. 
Verbascum Thapsus L. Dziewanna lekarska. W miejscach suchych. 
Cmentarze w Żychlinie, Budzyń, Rakowiec, Łąkoszyn, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
Veronica agrestis L. Przetacznik długoszypułkowy. Licznie. Marzec. 
V. Anagallis L. Przetacznik bobowniczek. W błotnistych rowach, po 
brzegach rzek, obficie. Budzyń, Pasieka, Wola Popowa, Piwki, Kalinowa, Krze- 
wie. Lipiec, Sierpień. 
V. Beceabunga L. Przełacznik bobownik. Na błotnistej a pod Żychli- 
nem; Kalinowa, Piwki; rzadki. Sierpień. 
V. Chamaedrys L. Przetacznik łąkowy. Dość pospolity w zaroślach, la- 
skach. Dobrzelin, Zalesie. Czerwiec. 
V. hederifolia L. Przełacznik dluszczykowy. Po polach bardzo kod 
ty. Marzec—Maj. 
V. officinalis L. Przetacznik lekarski. W lasach, dość rzadki. Binzkó. 
Oporów, Milonice; w Zalesiu, obficie. Lipiec, Sierpień. 
Y. scutellata L. Przetacznik szczupłoliściowy. W rowach, stawach, obfi- | 
cie. Dobrzelin, Buszków, Pasieka, Rakowiec, Orłów. Lipiec, Sierpień. 
V. spieata L. Przetacznik kłosowy. Na suchych wzgórkach, dość rzadki. 
Zalesie, Piwki, Luszyn. Lipiec, Sierpień. W Piwkach zbierałem okazy tego prze- 
tacznika, mające po kilka kłosów kwiatowych; zasuszony okaz w zielniku moim 
ma siedm takich kłosów. 
V. triphyllos L. Przetacznik palczasty. Obficie po zasiewach. Ma- 
rzec—Maj. "A 


Mode. Utricularieae. 


Utrieularia vulgaris L. Fływacz pospolity. Tylko w zatokach, utwo 
rzonych przez Bzurę pod Orlowem, rzadki. Sięrpień. 


Biodz. Primulacede, Pierwiosnkowate. 


Anagallis phoenicea Lam. AKurzyślad czerwony. Pospolity. Lipiec, 
Sierpień. sy 
Hottonia palustris L. Okrężnica błotna. Czerwiec. 8 

Lysimachia Nummularia L. Tojeść rozesłana. W miejscach mokry 
pospolita. Lipiec, Sierpień. PR 

L. vulgaris L. Tojeść pospolita. W: zaroślach, dość licznie. Dobrzeli 
Orłów. Lipiec, Sierpień. saa 

Primula veris L. Pierwiosnka kluczyki. W zaroślach, dość rzadka. O 
ki, Wola Popowa. Kwiecień, Maj. ) 128038 
Trientalis europaea L. Stódmaczek pospolity. Lasek Dobrz 
Czerwiec, ki 
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rola rotun 5 folia L. Gruszyczka dmagloliana Bardzo obficie 
_ Dobrzelińskim. Czerwiec. 
P. secunda L. Gruszyczka jednostronna. Dobrzeliński lasek, rzadka. 


egopodium Podagraria L. Podagrycznik pospolity. 'W zaroślach. 


o. sylvestris Hoffm. Frybula leśna. Pospolita. Lipiec. 

uta virosa L. Szalej jadowity. W rowach błotnistych, szczególnićj 
cie po brzegach Bzury pod Orlowem. Budzyń, Dobrzelin. Lipiec, 
dium venosum Koch. Biedrzycznik żyłkowany. Licznie w zagajni- 
nicach. Wrzesień. 3 

 Dancus Carota L. Marchew Sad Jedna z najpospolitszych ro- 
, Sierpień. | 

yngium planum L. Mikołajek całoliściowy. Przy drogach, po mie- 
znie. Oporów, Buszków, Zalesie, Śleszyn, Luszyn. pie, Sier pień. 
acleum Sphondylium L. Barszcz pospolity. Ponad rowami, 
ospolity. Dobrzelin, Pasieka, Kalinowa. Lipiee, Sierpień. . 
aeleum Sphondylium DL. var. elegans K. Kilka okazów nad 
idwią w Dobrzelinie. Sierpień. 

itium pruteniecum L. Okrzyn kosmaty. W Dobrzelińskim la- 
em w o dość licznie, a: 
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Selinum Carvifolia L. Olszeniec karolkowaty. W zagajnikach, zaro- 
ślach, dość rzadki. Oporów, Zalesie, Leszczynek, Grolębiew. Lipiec, Sierpień. - 4 
Seseli coloratum Ehrh. Koprownik czerwonawy. W lasku, na WE 
suchym w Luszynie, dość licznie. Sierpień. 
Sium angustifolium L. Marek wąskoliściowy. Niezbyt licznie, po brze- 
gach Bzury w Odo wie. Sierpień. 
S$. latifolium L. Marek szerokoliściowy. W ona mokrych, po 
brzegach rzek, dość pospolity. Budzyń, Wola Popowa, Piwki, *Krośniewice, 
w strumieniu pod osadą, Liuszyn. Bardzo obficie po p Bzury w Orłowie. 
Sierpień. A : 
Torilis Anthriseus Gźrtner. Klobuczka pospolita. Wszędzie pospolita. 
Sierpień. 


Mode. Corneue, ABereniowate. 


Cornus sanguinea L. Dereń świdwa. W zaroślach i lasach dość pospo-- 
lity. Pasieka, Piwki, Grolębiew. Wieśniacy zwą „świdwiną.* 


Mode. $awifrageae. Łomikamieniowaie. 


Saxifraga granulata L. Łomikamień bulwiasty. Na miedzach i łąkach 
Dobrzelin. Czerwiec. 


Mode. łanunculaceae, Jaskrowaie. 


Actaea spicata L. Czerniec kłosowy. Tylko w parku Kutnowskim, nie 
licznie. W Sierpniu, kiedy zwiedzałem okolice Kutna, tę roślinę znalazłem pokry- 
tą owocami. Jeśli w niniejszym spisie mogę pomieścić kilka rzadszych roślin, to 
one przeważnie pochodzą z parku Kutnowskiego, zamkniętego dla publicznoś 


otworem. i 
Anemone nemorosa L. Sasanka moe W ogrodzie Dobrzelińskim 
nielicznie. Kwiecień, ea 


rzadka. Maj. 
Batrachium aquatile Wimmer. Żabnik wodny. W a koło 
chlina, nielicznie. Wrzesień. 1! 
B. divaricatum Wimmer. Na błotnistćj łące pod Żychlinem, w Bzur 
pod Orłowem, nielicznie. Sierpień. 
Caltha pa lustris L. Kaczyniec błotny. Pospolity. Kwiedi Did 
Delphinium Consolida L. Ostróżka zbożowa. Bardzo pospok A 
piec—W rzesień. do 
Ficaria ranunculoides Mónch. Ziarnopłón wiosenny. Dobszelin, 
sieka. Kwiecień, Maj. zj 
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 lIsopyrum thalietroides L. Przyjemka rutewkowata. W zaroślach Do- 
ńskiego ogrodu, rzadka. IŚwiecień, Maj. 

 Myosurus minimus L. Mysiwrek najmniejszy. Po brzegach sosnowego 
ku w Woli Popowej, nielicznie. Maj. 

Ranunculus acris L. Jaskier ostry. Sierpień. 

R. bulbosus L. Jaskier główkowy. Lipiec. 

R Flammula L. Jaskier płomieńczyk, W miejscach mokrych dość po- 
Buszków, Zalesie, Śleszyn, Orłów. Lipiec, Sierpień. 


M R. Lingua L. Jaskier wielki. W zamulonych stawach, po brzegach rzek, 
yt pospolity. Pasieka, Kaczkowizna, Orłów. Sierpień. 

R. sceleratus L. Jaskier jadowity. Na błotnistćj łące pod Ży chlinem; 
nielicznie. Sierpień. 

T halictrum fłavum L. Rutewka żółta. Ortów. Sierpień. 


odz. Pupuveraceae, Makowaie. 


Jhelidonium majus L. Głstewnik jaskółcze ziele. Czerwiec—Sierpień. 
Papaver argemone L. Mak pałeczkowaty. Pasieka, Lipiec. 
apaver Rhoeas L. Mak polny. Pospolity. Lipiec—W rzesień. 


Mode. FKumariaceae, Ebymnicowale. 


maria officinalis L. Dymnica lekarska. Po zasiewach, nielicznie. 


| Be arenosa Scop. Gesiówka piaskowa. Rakowiec; w zasiewach gro- 
Sierpień. | 


ste e roa incana 10 4 yleniec pospolity. Ww Reach suchych, koło 
iejseami bardzo obficie. Lipiec, Sierpień. 
apsel la Bursa pastoris Mónch. Tasznik ae Kwiecień— 


KU 


phila vulgaris DO. Wiosnówka pospolita, Już w Marcu zbierałem. 
mum © b. eiranthoides L. uc ka ć Wocuach iatowy. Niezbyt 


sturtium amphibiuwm R. Br. Rukiew ziemnowodna. Po brzegach 
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a 


N- palustre DQ. Kuko błotna. Budzyń po brzegach Smaea dość srzad- 
ka. Lipiec. b 
N. sylvestre R. Br. Rukiew pospolita. Licznie, na miejscach molerych. 
Budzyń, Dobrzelin, Sleszyn, Piwki, Orłów. Lipiec. 
Raphanistrum segetum Baumg. Ognicha polna. Pospolita. Lipiec— 
Wrzesień. j dA 
Raphanus sativus L. Rzodkiew ogrodowa. Zapewne z ogrodów rozsie- 
wa się po polach, lecz rzadko. Sierpień. RAE 
Sinapis arvensis L. (Gorczyca polna. Po zasiewach rzadka. Budzyń. 
Lipiec. 
Sisymbrium officinale Scop. Śtulisz lekarski. Pospolity. Czerwiec— 
Wrzesień. M 
S. Sophia L. Stulisz wielodzielny. Budzyń; pospolity pod płotami, na 
podwórzach. Lipiec. : 
Thlaspi arvense L. Tobołki polne, W okolicy Żychlina, po zasiewach, 
pospolity. Lipiec. ; „AR 


Mode. Wymphaeaceae, Girzybieniowate. 


Nymphaea alba L. Grzybień biały. Kylko w Orłowie, w odnogach Bal 
ry, dość rzadki. Sierpień. „Gąski,* nazwa nadawana przez maa. bój 
roślinie. h 

Nuphar luteum Smith. Grążeł żółty. Bizne w Bzurze pod Orlowem. 
Sierpień. k j 


Biodz. ibroseraceae, Miosiczkowate. 


Parnasia palustris L. Dziewięciornik pospolity. Na ląkach po Eora h 
nielicznie. Pasieka, Gołębiew, Luszyn. Sierpień. 


Bodz. FKiolarineae. EFijoikowate. 


Viola mirabilis L. Fyołek dwoistokwiatowy. W parku Kutnowski 
obficie. ad. 

V. odorata L. F'tjołek pachnący. W ogrodzie w Dobrzelinie. Odmian 

z białym kwiatem dość pospolita. Kwiecień, Maj. A 

V. trieolor EL. Fijołek trójkolorowy. Bardzo pospolity.  Kwiecier 

Sierpień. dA 


Mode. Caryophyllieae, Gośdzikowaie. 


Arenaria serpyllifolia E Piaskownica macierzankowata. Fa j 
wach, nader nielicznie. Or 'ątki. Kwiecień. 
Cerastium arvense L. Mościeniec wielkokwiatowy. Po miedzac 
rowów, dróg, dość AA Budzyń, Dobrzelin. Czerwiec. 
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5 a viscosum L. Koma aa Dobrzelin. Kwiecień. 
, ©. vulgatum L. Kościeniec pospolity. Lipiec. 
, Cucubalus bacceifer L. Wyżpin jagodowy. W zaroślach, dość licznie. 


_ Dianthus Armeria IL. Goździk kosmaty. Na miedzach, przy drogach, 
dość zadki. Buszków, Miroslawice. Lipiec, Sierpień. AW, 
 D. Carthusianorum L. Goździk kartuzek. Na miedzach, wzgórkach, 
olity. Żabików, Zalesie, Oporów, Piwki, Luszyn. Lipiec, Sierpień. 

_D. deltoides L. Goździk kropkowany. Na łąkach, miedzach, niezbyt po- 
ity. mentarz w Żychlinie, Dobrzelin, Żabików, Śleszyn, Orłów. Lipiee, 
pień. 

.D. superbus L. Goździk pndoezy. W zagajnikach, lasach, łąkach, 
. Oporów, Golębiew, Luszyn, Sierpień. 

Gypsophila muralis L. Łuszczyca dwudzielna. Pospolita. Sierpień, 


a 


: aa Lam. Firletka kąkol.- o. w bo hee 


alachium aquaticum Fries. Przewątła wodna. Po brzegach rzek, 
a o oh Wa rż Orłów. pn Sierpień. 


Karmniki węzłowatą y. Na torfiastych bia 


inflata Smith. | Lepnica skrzypka. R miedzach, ponad rowami, dość 


perg tlacia ubie Presl. Sporek różowy. W asg et we wsi 
nielicznie. Wrzesień. 
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Stellaria glauca Wither. Muchotrzew siny. W błotnistych rowach, na 
łąkach, nielicznie. Buszków, Pasieka. Lipiec. 

S. graminea L. Muchotrzew trawiasty. Pospolity. Lipiec. 

S. Holostea L. Muchotrzew wielkokwiatowy. _W Dobrzelińskim lasku, 
nielicznie. Czerwiec. 


S. nemorum L. MMuchotrzew a Dość pospolity. Budzyń. 
Lipiec. 


Bodz. Paronychieae, Zaparitnicowate. 


JMerniaria glabra L. Połoniczek gładki. Po zasiewach, dość rzadki. 
Buszków, Krzewie. Lipiec. 


Modz. MMalvaceae, $lazowate. 


Malva Alcea L. Ślaz dłoniasty. W zaroślach, na miedzach, dość rzadki. 

W Żychlinie, za ementarzem żydowskim i przy stawach fabrycznych. Piwki, Go- 
łębiew. Lipiec, Sierpień. sj 
M. borealis Lilj. Ślaz drobnokwiatowy. Pospolity, szezególnićj przy dro- 

gach. Lipiec—W rzesień. b. 
M. rotundifolia L. Ślaz okrągłoliściowy. Również pospolity. Sierpień. A 

M. sylvestris L. Ślaz leśny. W zaroślach, przy stawach 2 p » 
Żychlinem; Orłów, nielicznie. Lipiec, Sierpień. 


Modz. Biypericineae, Bziurawcowate. 


Hypericum perforatum L. Dziurawiec pospolity. Po miedzach, kolo 
rowów, dróg, pospolity. Lipiec, Sierpień. 


H. quadrangulare L. Dziurawiec czworoboczny. W z zagajnikach, a 
niezbyt pospolity. Boze Grołębiew, Miłonice. Lipiec, Sierpień. 


H. tetrapterum Fries. Dziurawiec czteroski Sala | W da 
lesie, rzadki. Lipiec. RÓW, 


Mods. dcerineae, Bi lonowate. 


Aeer campestre L. Klon krzewowy. W zaroślach i zagajnikach. Op 
rów, Piwki, park Kutnowski. | 


Mode. Aiiippocastqneae. 


Aesculus Hippocastanum L. Kasztan zwyczajny. W ogrodach, p 
drogach, np. pomiędzy Orłowem i Mirosławicami. 
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Mode. Potygaleae, ifrzyżownicowaie. 
 Polygala vulgaris L. Krzyżownica pospolita. Na łąkach, w lasach, dość 


e e. Dobrzelin, Boów, Pniewie, Mirosławice, Gołębiew, Luszyn. Lipiec, 


ień. 


każ Ue * astrineae., Bławorosiowate. 


D rze 


i Rode. Bihamneae, Scaklakowate. 


. 


Rha mnus Fran gula L. Szakłak kruszyna. Po miedzach, w zaroślach, 


ranium PD L. Bodziszek błotny. Pospolity w zaroślach na 
o. o Dobrzelin, Rakowiec, Grołębiew. Lipiec, Sierpień, 


osci ki; Szczawiii zajęczy. w lasach i zaroślach. Rakowiec, 
ark Kutnowski. Czerwiec. 


a r CI 
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O. stricta TŁ Gzzawik żółty. . W ogrodzie w Budzyniu rzadki w y parku MA 
Kutnowskim licznie. Lipiec, Sierpień. 


Biodz. Genothereae, IW. iesiotkowate. 


Circaea lutetiana L. Czartawa zwyczajna. Tylko w parku Kutnow- 
skim, gromadnie. Sierpień. 
Bala bium hirsutum L. Wierzbówka kosmata.. Najpopok 22 z wierz- 
bówek. W zaroślach nad stawami, błotnistemi rowami. Pasieka, Pniewie, Śleszyn, 
Kalinowa, Orłów. Lipiec, Sierpień. . 
E. montanum L. Wierzbówka górna. W lasach, na wzgórkach, rzadka. 
Dobrzelin, za parkiem i w parku Kutnowskim. Lipiec. 
E. paryiflorum Schreber. Wierzbówka drobnokwiatowa. W zamulonych 
stawach pod Żychlinem; w blotnistych rowach, niezbyt pospolita; Mirosławice, 
Piwki. Lipiec, Sierpień. 
E. palustńe L. Wierzbówka błotna. Kilka okazów na błotnistćj lące nad 
rzeczką Przysową, we wsi Kaczkowizna. Sierpień. 
HE. tetragonum L. Wierzbówka czworoboczna. Nielicznie w rowie blisko 
dworu, we wsi Kalinowa. Sierpień. 
Oenothera biennis L. Wiesiołek dwuletni. Tylko w Żabikowie na ugo- 
rze, nielicznie. Sierpień. 


Mode. fiialorageae. BW odnikowale. 


Myriophyllum verticillatum L. Wywłócznik okręgowy. Aebralem 
kilkanaście kwitnących okazów w Bzurze pod Orlowem. Sierpień. 


Mode. Lythrarieae, lłdirwawnicowate. 


Lythrum Salicaria L. Krwawnica A Wszędzie dość lieznie. Li- 
piec, Sierpień. 


Mods. Pomaceae, Jabłikowate. 


Urataegu s Oxyacantha L. Głóg pospolity. Dobrzelin, Grolębiew, dość Ę 
licznie. ; 
Pyruscommunis L. Grusza dzika zwyczajna. Pospolita na pien | 
Sorbus Aucuparia L. Jarzębiną pospolita. Rzadko przy bosh 
jeszcze rzadzićj w lasach. Orłów. po 


BModze. Mosaceae, ióżowate. 


Agrimonia Eupatoria L. MKzepik pospolity. W zaroślach, na mie 
dzach, obficie. Dobrzelin, Pasieka, Buszków, Zalesie, Kalinowa, Miłonice, Krze 
wie, Orłów. Lipiec, Sierpień. Wieśniacy nadają mu nazwę: „Jabluszek 1 Mat] 
Boskićj.* - | 
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Oomarum palustre L. Srebrnik błotny. Nielicznie po brzegach Bzury 
Orlowem i na błotnistćj łące w Luszynie. Sierpień. 

F ragaria vesca L. Poziomka zwyczajna. Bardzo nielicznie w okolicy 
lina, Wola Popowa, Dobrzelin, Zalesie. Czerwiec. 

, Geum rivale L. Kuklik zwisły. Dobrzelin. Czerwiec. 

G. urbanum L. Kuklik goździkowaty. Pospolity. Dobrzelin, Zalesie, 
nowski park, Grolębiew, Milonice. Czerwiec. 

Potentilla alba L. Srebrntk biały. W lasku Zalesie i Dobrzelińskim, 


PP. anserina L. Srebrnik pospolity. Lipiec—W rzesień. 

 P. argentea L. Srebrnik srebrzysty. Dość pospolity. Lipiec. 

„D. ita L. Srebrnik kosmaty. Na cmentarzu żydowskim w Żychlinie i na 
m wzgórku w Luszynie, rzadki. Sierpień. 

P.reptans L. Srebrnik rozesłany. Na łąkach ponad rowami, wogóle 
scach wilgotnych dość pospolity. Dobrzelin, Buszków, Grolębiew. Lipiec, 


ż Tormontilla Schrank. Srebrnik kurze-ziele, W lasach, na łąkach, 
Buszków, Dobrzelin, Zalesie, Grołębiew, Miłonice. Lipiec, Sierpień. 


dość licznie. Budzyń, Zalesie, Grołębiew. Lipiec. 

R. Idaeus L. Malina zwyczajna. Nielicznie, w lasku Zalesie. Czerwiec. 
R. saxatilis L. Malina kamionka. Lasek Dobrzeliński, rzadka. Lipiec. 
S mguisorba officinalis L. Kr wiściag lekarski. Obficie na łące 
linie, nielicznie w Pasiece i Luszynie. Lipiec, Sierpień. 

Spiraea Filipendula L. Tawuła główkorodna. W laskach, nielicznie. 
elin, Buszków. Lipiec. 

Ulmaria L. Tawuła szerokoliściowa. Nad „stawami, rzekami, po bło- 


nus Padus L. Śliwa czeremcha. W ogrodach. Budzyń, Dobrzelin. 


pinosa L. Śliwa tarń. Bardzo pospolita. Maj. 


Pon. varia L. Otoczka zaa Wszędzie obficie. Lipiec. 
drvum hirsutum L. Soczewica kosmata, Dość rzadka. Rakowiec, Orłów. 


| 
| 
|. 
i 
i 
| 
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Ervum tetraspermum IL. Soczewica czteroziarnowa. Również rzadka. — 
Budzyń, Rakowiec. Sierpień. | A 
Gienista tinctoria L. oaboha: Jarbierski. Pospolity w lasach i zaro- 
ślach. Cmentarz w Żychlinie, Dobrzelin, Buszków, Zalesie, Gołębiew, Orłów. Li- 
piec, Sierpień. 
Lathyrus pratensis L. Lędźwian łakowy. Pospolity. Lipiec, Sierpień. 
L. sylvestris L. Lędźwian leśny. W zaroślach, lasach, dość rzadki. Do- 
brzelin, Pasieka, Leszczynek; obficićj koło stawów w Żychlinie. Lipiec, Sierpień. - 
Lotus corniculatus L. Komonica pospolita. Licznie. Lipiec—W rze- 
sień. 
Medicago falcata L. Lucerna dzięcielina. Pospolita. Lipiec, Sierpień. 
M. lupulina L. Zucerna chmielowata. Wszędzie, dość licznie. Lipiec, 
Sierpień. | 
Melilotus alba Desr. Nostrzyk biały. Należy do pauBoro R CY roślin 
w okolicy. Lipiec— Październik. 
M. officinalis Desr. Nostrzyk żółty. Na miedzach, pod plotami, nieporó- 
wnanie rzadszy od poprzedniego. Budzyń, Pasieka, Maryanków, Orłów. Lipiec, 
Sierpień. 
Ononis hircina Jacq. Wilżyna bezbronna. W okolicy Kutna, a szczegól- 
nićj Zychlina, nadzwyczaj pospolita. Lipiec, Sierpień. da 
Trifolium alpestre L. Koniczyna dwułsłosowa. 'W laskach, Dobrzelin, 
Zalesie, nielicznie. Lipiec. 
J. arvense L. Koniczyna polna. Pospolita. Lipiec - Wrzesień. 
T. montanum L. Koniczyna górska. Na miedzy w Buszkowie, nielicznie. 
Lipiec. 
T. procumbens L. Koniczyna leżąca. Pospolita. Lipiec—W rzesień. 
Vicia angustifolia Roth. Wyka wąskoliściowa. Budzyń, dość rzadka. 
Nierpień. * 
V. Cracca L. Wyka ptasia. Bardzo obficie. Lipiec, Sierpień. 
V. sativa L. Wyka pastewna. Pospolita. Czerwiec, Lipiec. 8 
Zimy w 1883/4 r. prawie nie mieliśmy, z tćj przyczyny porę. kwitnien 
wielu roślin, podałem nieco wcześniejszą od przypadającćj w latach normalnych 
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da powiatu a Aowskinyo i ilawskie 


W CZASIE LETNICH WAKACYJ w r. 1884. 


przez | 
Wi. Majchrowskiego 


Kand. nauk przyrod. 


Tab. Mi. 


pee Pp. K. Łapczyńskiego (az M zwa! ZER: 1884 Nr. 27) literą b, 
ae w tej okolicy nie robiono jeszcze dotąd prawie żadnych w tym 


„8 punktami moich Ok 'wacyj było: miasto Ciechanów i wsi: Na-. 
 Dziurawieniec, Grzybowo i Pawlowo. Z tych punktów robiłem wyciecz- 
liższych okolic. Oprócz tego zatrzymałem się, chociaż bardzo krótko, 


a równinę, z falowatemi nieznacznemi wzniesieniami. Największe wzniesie- 
cy tworzy wzgórze we wsi Opinogóra, na którem stoi dwór, tak zwany 
Ten ostatni z różnych okolicznych punktów, z odległości paru mil 


są miejscami asa i a. szczególniej nad Łyd ynią, sa Sa- 
ianowem. W strugach rosną całemi kępami Butomus umbellatus: 
obiicie. rośnie. także i Elodea eanadensis iw a. owa rza- 
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Lasów w okolicy Ciechanowa, za wyją jątkiem lasu należącego do wsi A 
i Pawłowo, zupełnie niema. Pod względem gieologicznym cały powiat Ciecha- 
nowski i Mławski tworzą warstwy napływowe dawniejsze (diluwialne), jak to na 
mapie gieologicznej ś. p. Kosińskiego oznaczono. W napływach tych, tu i owdzie 
znajdują się żwiry (np. pod Gxrzybowem, pod Pałukami), w których znaleść mo- 
żna dość liczne okazy sylurycznych i dewońskich skamieniałości. Zaslugują na 
uwagę także pola pomiędzy wsiami Nasierowo, Dziurawieńcem a Ciemniewkiem po- 
łożone, na których znaleść można bardzo obfite zwietrzałe małe muszelki mięcza- 
ków w takiej ilości na samej prawie powierzchni nagromadzone, że świeżo poora- 
na rola przybiera pstry kolor. Pomiędzy różnemi okazami występują obficie 
Helix hispida i Pupa muscorum. Zdeterminowanie innych okazów da mo- 
żność oznaczenia rodzaju warstw te resztki zawierających. Qarleba okolicy jest 
bardzo rozmaitą; w wielu miejscach zauważyć można raptowną zmianę gatunku. 
ziemi ornćj. Wogóle gleba okolicy jest urodzajna. 

Co do ogólnego charakteru roślinności, to mogę powiedzieć tylko, że ta nie 
przedstawia żadnych wybitnych cech. Naturalnie zdanie to wyciągam z trzy. 
tygodniowych obserwacyj, które nie dają możności wyprowadzenia absolutnego 
wniosku. Być może, że skrytokwiatowe mogłyby dostarczyć w tym razie intere- 
sujących materyjałów; na te jednak okaży nie zwracałem w czasie wycieczki uwa- 
gi, z powodu braku czasu. * Zauważyłem jednak, że niektóre, w innych okolicach - 
naszych bardzo pospolite rośliny jak Leontodon taraxac um znajdują się rzad- > 
ko, a Bellis perennis nigdzie nie widzialem. W powiecie Mławskim, mianowi-- 
cie we wsi Wyszyny, oprócz Bellis perennis i Leontodon, nie znalazłem tak- 
że i Berteroaincana. Ta ostatnia w okolicy Ciechanowa jest pospolitą, Eri- 
geron acer także bardzo rzadko spotykać się daje, zaś Erigeron wa 
jest bardzo pospolity. 

Niżej podany spis roślin okolicy Ciechanowa i wsi Wyszyny jest niezupełny, 
gdyż czas, jaki mogłem poświęcić na wycieczki był bardzo ograniczony, a pora 
roku (Sierpień) spóźniona. Przytem niezwykle suche zeszłoroczne lato wpłynęł 
na wczesne zniknięcie wielu roślin. Z powodów tych w spisie brakuje prawie ca- 
łych rodzin, jak np. Orchideae, Cyperaceae i wielu zapewne Gramineae. 
W spisie niniejszym pomieszczam także i rośliny, które w r. 1882, bawiae w tych 
okolicach w czasie wakacyj, w Lipcu, zebralem. 

o zaś do roślin wiosennych, to wiadomości o nich zasięgnąłem od, pani 
Drewnowskich, ze wsi Grzybowo, które posiadają piękny zielnik własnego zbioru 
zebrany w okolicy. Przy okazach, jakie w tym zielniku znaja stawiam 
litery P. D. A 

W spisie niniejszym zachowałem porządek rodzin taki, jaki podał | Pos 
w swym podręczniku do określania roślin. 

Przy roślinach wszędzie spotykanych nie oznaczam miejscowości; rośliny zań 
tylko w pewnych punktach rosnące mają szczegółowo oznaczone stanowiska. 
śliny hodowane w gospodarstwie, lub. w ogrodach, jako ozdobne, calkowi 
w spisie są pominięte. 


(jk ? 31 i 
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SPIS. 


Plantace phanerogamae. 


pda Gramineae. 
lopecurus pratensis L. 

lopecurus geniculatus L. 

Phleum pratense L. 

olens lanatus L. 

thoxanthum odoratum L. 
Agrostis vulgaris With. 

 Agrostis Spica venti L. 

hragmites communis Trin. 
schampsia caespitosa P. B. 

a trivialis L. 
Poa annua L. 
Poa pratenis L. 
J ceria fluitans R. Br. 
 Catabrosa aquatica P.B. 

Briza media L. 

lica nutans L. 

nia eoerulea Munch. 
ylisglomerata L. 
osurus cristatus L. 

m temulentum L. 

ieum repens L. 

dus stricta L. 
ropogon Ischaemum L. 


Je Cyperaceae. 
Ele charis palustris R. Br. j 
phorum angustifolinm Rth. 
rus fuseus L. Nasierowo, Dziurawieniec, pastwiska. 
ak , Alismaceae. 
lochin palustre L. 


e Butomaceae. 

mus umbellatus L. ł 

A 0 umeaceaie 
a pilosa Wild. M 
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Juncus bulbosus L. 
_Juncus conglomeratus L. 


Ioliaceze 


Lilium Martagon L. Las pod Pawłowem. 
Allium vineale L. 

Asparagus officinalis L. Pawłowo. 

Gagea lutea Schultes (P. D.) Las pod Pawłowem. 


Smilaceae. 
Polygonatum multiflorum Mnch. Las pod Pawłowem i las pod 
Wy szynami. 
'Convallaria majalis L. Las pod Pawłowem. 
Majanthemum bifolium D. ©. Las pod Pawlowem. 
Hydrocharideae. 
Stratiotes aloides L. Łydynia, szczególnie pod zamkiem w Ciecha- 
nowie bardzo obficie. 
Hydrocharis Morsus Rance L. 
irideae. 
Iris Pseud-Acorus L. 


Potameae. 


Potamogeton pectinatus L. 
Potamogeton lucens L. 
Potamogeton natans L. 


Lemnaceae. 
Lemna trisulca L. 
Lemna polyrrhiza L. 
Lemna minor L. 
Orchideae. 
Orchis maculata L. 
Platanthera bifolia Rich. Las pod B. dogemi 
Epipaetis latifolia. Ogród w Ramon i las pod Padło cm. i p dl 
W yszynami. i 
Aroideae. 


Calla palustris L. Zmajdowalem okazy z trzema pochwami lewiato w 
Acorus Calamus L. 


Typhaceae. 
Typha latifolia L. Pawłowo, Gąsocin. . 
Sparganium simplex Huds. 
Sparganium ramosum Huds. 
| Cupressineae. 
Juniperus communis L. Pawłowo, Wyszyny. 


[ 
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OE Abietineae. 

/ Pinus silvestris L. 

 Larix decidua Miller, w ogrodach. 

_ Abies excelsa D. O. rzadko. 

; Cerathophylleae. 
Gerathophyllum demersum L. Łydynia. 


| Callitrichinae. 
Callitriche verna L. 


po Betulaceae. 
;  Betula alba L. 
, Alnus glutinosa Willd. 

w Cupuliferae. 
Carpinus Betulus DL. rzadko. 
 Corylus Avellana L. 

Peron jo RE Ehrb. 


 Ulmaceae. 

Ulmus campestris L. 

» Moreae. 

Morus alba L. Zdziczała w parku w Opinogórze. 


pe Urticaceae. 
m dioica L. 

Urtica urens L. i 
» Cannabineae. 
H pmulna bada JU Grzybowo. 


Salicineae. 


= 


alu pyramidalie Rozier. 
ulus nigra L. 


Chenopodeae. 


Ę 


triplex patulum £. Nasierowo, Dziurawieniec. 
 litum virgatum L. Nasierowo, Dziurawieniec. 
.enopodium hybridum L. 

„en glaucum L. 


ne GZ 


12 
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Polygonea.e. 


Polygonum aviculare L. 
Polygonum bistorta L. 
Polygonum amphibium L. 
Polygonum Persicaria L. 
Polygonum Hydropiper L. 
Polygonum dumetorum L. 
Polygonum Convolvulus L. 
Polygonuum incanum Schmidt. 
Rumex Acetosa L. 

Rumex Acetosella L. 

Rumex acutus Smith. 

Rumex obtusifolius L. 
Rumex crispus L. 

Rumex Hydrolapathum Huds. 


Eleagneae. 
Eleagnus angustifolia L. Park w Opinogórze. 


Aristolochieae. 
Asarum europaeum L. Las pod Pawłowem i pod Wyszynami. 


Plantagineae. 
Plantago major L. 
Plantago media L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago arenaria W.K, 


Valerianeae. 
Valeriana officinalis L. 
Valerianella olitoria Mónch. 


Dipsaceae. 
Knautia arvensis Coulter. 
Succisa pratensis Mnch. 
Scabiosa ochroleuca L. | 


Compositae. 
Kupatorium canO KRAM L. 
Tussilago Farfara. L. 
Aster Amellus. Nasierowo, Dziurawieniec przy ofieynach. 
Erigeron canadensis L. 
Erigeron acer L. rzadko. 
Solidago Wirga aurea L. 
Inula britannica L. - 
Pulicaria vulgaris Gartn. Nasierowo, Dziurawieniec, Pakuki, Pomor Z 
XAanthium strumarium L. 
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Bidens tripartita L. 

 Bidens cernua L. 

 Galinsogea parviflora Cavanilles. 

 Anthemis Cotula L. 

 Achillea Miliefolium L. 

 Chrysanthemum Leucanthemum L. 

 Matricaria Chamomilla L. 

 Pyrethrum ihodorum Smith. 

 Artemisia campestris L. 

 Artemisia Absinthium L. 

Artemisia vulgaris L. 

Tanacetum Ad L. Nasierowo, Dziurawieniec. 

Gnaphalium arenarium L. 

 Gnaphalium sylvaticum L. Pawłowo. 

Gnaphalium uliginosum L. Pawłowo. 
RAR arvense Willd. Pawłowo. 

aj w a miejscu rośnie 


ecio Jacobaea L. 
itaurea Cyanus L. 
taurea Scabiosa L. 


,psana communis L. 
aorium Intybus L. 


mE aa L. 
da asper Vill. 


10 
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Taraxacum officinale Juss. 

Urepis tectorum L. 

Hieracium Pilosella L. 
Hieraciumumbellatum L. 
Hieracium murorum L. Las Lekowski. 


Campanulaceae. 
Jasione montana L. 
Phyteuma spicatum L. Las Lekowski. 
Campanula rotundifolia L. 
Campanula glomerata L. - 
Campanula persicifolia L. 
Campanula Cervicaria L. 
Campanula Trachelium L. 


Rubiaceae. 
Galium boreale L. 
Galium palustre L. 
Galium uliginosum L. 
Galium Aparine L. 
Galium verum L. 
Galium Mollugo L. 


Lonicereae. 


Lonicera tatarica L. w ogrodach. 
Viburnum Opulus L. 
Sambucusnigra L. 


Oleaceae. 


Ligustrum vulgare L. Las Lekowski. 
Ba uć ROCA L. 
Syringa vulgaris L. 


Gentianeae. 


Gentiana Pneumonanthe L. pod Pałukami. 


Krythraea Centaurium Persoon. 
Erythraea ramosissima Persoon. 
Boa trifoliata L. 


z: 


Labiatae. 
Mentha aquatica L. 
Mentha arvensis LL. 
Lycopus europaeus L. 


Elsholtzia cristata Willd. Park Opinogórski, park w Pawlow 
iw Wyszynach. W tej ostatniej miejscowości roślina wymieniona rośnie w po 
bliżu domów wiejskich, a także przy drogach propa och do wsi. Wszę 


gdzie rośnie jest bardzo pospolitą. 
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 Origanum Majorana L. na okopie szwedzkim pod Wyszynami a tak- 
a po" w ogrodzie. 

Owena vulgare L. Las pod Pawłowem i w Wyszynach na okopie 
wi im... 

Thymus Serpyllum L. 

Melissa Acinos Bentham. 

Melissa Clinopodium Bentham. Las Lekowski. 
 Prunellavulgaris L. 

 SŚcutellaria galericulata L. 

 Nepeta Glechoma Bentham. 

Ą Nepeta Cataria Zamek w Ciechanowie. 

 Dracocephalum Ruyschiana L. (P. D.) na i w Ciechanowie. 
 Lamium amplexicauleL. 

Lamium purpureum L. 

Lamium maculatum L. 

Lamium album L. 

 Leonurus Cardiaca L. 

A Galeopsis Ladanum L. 

PA pubescens L. 


ona aa JES 
achys germanica L. 
8 > palustris = 


uga reptans L. 

A genevensis L. bardzo pospolita w lesie pod Pawłowem. 
orium Scordium L. ż 

| Asperifoliae. 

uj vulgare L. 
ospermum officinale L. 
> o aaa L.| 


2 obłicinale L. 


oglossum officinale L. 
sperugo dana a RAY w ogrodzie. 
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ni kwiatami. Jeden z takich a był bardzo. padeżi z dzenia cą 


Veronica longifolia L. Pawłowo, Grzybowo. 
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Convolvulus arvensis L. 
Cuscuta Epilinum Weihe. 
Cuseuta Epithymum L. 


Solaneae. 


Datura Stramonium L. 
Hyoscyamus niger L. 
Solanum Dulcamara L. 
Solanum nigrum L. 
Lycium barbarum L. 


Serophularineae. 


Verbascum thapsiforme Schrader. 
Verbascum nigrum L. | 
Serophularia nodosa L. 
Serophularia aquatica L. 
Linaria Elatine Miller. Nasierowo, Pawłowo, bardzo pospolita. 
Linaria minor Desf. W Nasierowie znalezłem Gie dE okaz. 
Linaria vulgaris Miller. 

Digitalis oćksólcuda Jacq. (P. D.) las Lekowski. 
Veroniea scutellata L. 

Veronica Anagallis L. 

Veronica Beccabunga L. i 
Veronica Chamaedrys L. - 
Veronica officinalis L. Las pod Pawlowem i pod w yszynanmi. 


Veronica spicata L. Młock. 

Veronica serpyllifolia L. 

Veronica hederifolia L. 

Veronica agrestis L. 

Odontites rubra Persoon. 

Euphrasia officinalis L. 

Pedicularis palustris L. Guzybowo na łąkach. 

Rhinanthus major Ehrh. 

Melampyrum nemorosum L. Pawłowo pod lasem. ' 

Melampyrum arvense L. i 
Primulaceae. 

Primula officinalis Jacq. (P. D.) Las Lekowski. 

Primula farinosa L. Koterman. . 

Lysimachia vulgaris L. 

Lysimachia Nummularia L. 

Trientalis europaea L. Las pod Pawłowem. 

Centuneulus minimus L. Pawłowo na polach. 

RL arvensis L. 
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* i 


_ czterema listkami w kółkach daga Z s każdego sa a 


lone, na Roach po Boch brudno ponsowe, na lea drobniutkiemi Kacze 
cowatemi rzęsami otoczone. Pręciki i słupki w tych Ja były mowalńie 


_. Hottonia palustris. L. 

| Ericaceae. 
Calluna vulgaris Salisb. 

iomoda pólbiona I: 

Arbutus Uva ursi L. Las pod Pawłowem. 
Vaccinium Vitis idaea L. 

/ Vaccinium Myrtillus L. 

„BAR uniflora L. (P. D) Las pod Pawłowem, 
„Pyrola secunda L. — 

Pyrola rotundifolia L. 


cuta virosa L. 
rum Carvi L. 
„DENY magna DL. Le B Pawłowem. 


gelica sylvestris L. Pawłowo, Grzybowo. 

BiĘ num sylvestre. Pawłowo, Grzybowo. 

tinaca sativa L.. Grzybowo pod ogrodem. 

acleum Sphondylium L. 

 Daucus Carota L. 

ilis Anthriscus Górtner. 

nthriscus sylvestris Hoffm. Grzybowo przy sadzawce w ogrodzie. 
0haerophyllum aromaticum L. pod parkiem i w parku w Pawłowie. 
Chacrophyllum bulbosum L. oe 

nium maculatum LŁ. 


O CJE Corneae. 
nus sanguinea L. Las pod Pawłowem. 
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Loranthaceae. 


Viscam album L. Las pod Pawłowem, bardzo rzadka. 


CUrassulaceae. 
Sedum Telephium L. 


Sedum sexangulare L. 
Sedum acre L. 


Saxifragaceae. 


Saxifraga granulata E..(P.D.) Łąki pod Pawłowem. 
Cho ple h alternifolium L. Las pod Pawłowem. 


Grossularieae. 


Ribes Grossularia L. Pod Pawlowem na wsi. 
Ribes nigrum L. 

Ranunculaceae. 
Thalictrum flavum L. o 
Thalictrum angustifolium Jacq. 
Ranunculus Lingua L. 
Ranunculus Flammula L. 
Ranunculus repens. L. 
Ranunenulus sceleratus L. 
Ranunculus bulbosus L. 
Ranunculus auricomus L. (P. D.) łąki pod O 
Ficaria ranunculoides Mónch. 
Caltha palustris L. 
isopyrum thalictroides L. 
Aquilegia vulgaris L. Las pod Pawłowem. 
Delphinium Consolida IL. 
Actaea spicata L. Las pod Pawłowem. 


Berberideae. 
Berberis vulgaris L. rzadko. 
Papaveraceae. 
Chelidonium majus L. > 
Papavexr Argemone L. 
Papaver dubium L. 
Papaver somniferum L. 
Papaver Rhoeas L. 
Fumariaceae. 
Fumaria officinalis L. 
Cruciferae. 
Nasturtium sylvestre R. Br. 
Nasturtium amphibium R. Br. 
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Cardamine pratensis L. 
Qardamine amara L. 
Berteroa ineana D. C. Nasierowo, Dziurawieniec, Grzybowo, Pawło- 


 Alyssum calycinum L. 
hlaspi arvense L. 
 Sisymbrium Sophia L. 
 Sisymbrium Officinale Scopoli. 
 Erysimum cheiranthoides L. 
Camelina sativa Orantz. 
 Capsella Bursa pastoris Mónch. » 
 Lepidium ruderale L. 
Neslia paniculata Desv. 
Sinapis arvensis L. 
Senebiera Coronopus L. Nasierowo, Dziurawieniec, nad stawem przy 
ołach, dość Bo PoE. 
Nymphaeaceae. 


„a aea alba L. Ciechanów, Łydynia BEZ moście. 


j 
ę onar luteum Smith. 


A Gistineae. 
le ianthemum vulgare Górtner. Wyszyny, lasek około nasypu ko- 


SA Droseraceae. 
D osera. rotundifolia L. Las pod Mlockiem, bardzo obficie. 


oo Violarineae. 
la ódorata IB; 
a tricolor L. 


Cucurbitacoae, 


Caryophylleae. 


arvensis L. 
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Cerastium vulgatum L. 

Malachium aquaticum F'*ies. 

Dianthus Carthusianorum L. 

Dianthus deltoides L. 

Dianthus Caryophyllus L. 

Dianthus superbus L. Pod ogrodem w Pawłowie. 
Gypsophilla muralis L. 

Saponaria officinalis L. (P. D.) Karniewo. 
Silene nutans L. Las pod Pawlowem. 
Silene inflata Smith. 

Lychnis Viscaria L. 

Lychnis Flos Cuculi L. 

Lychnis dioica L. 


Paronychieae. 


Herniaria glabra L. 
Herniaria hirsuta L. bardzo pospolita w Pawłowie na polu pod lasem. 


Sclerantheae. 
Seleranthus annuus L. W Pawłowie, w Grzybowie m na miedzach i 1 po 
polach. 
Seleranthus perennis L. W Grzybowie na miedzach. 
Malvaceae. 
Malva Alcea L. Grzybowo, na miedzach dosyć pospolita. 
Malva sylvestris L. 
Malva rotundifolia L. 
Tiliaceae. 
Tilia parvifolia Ehrhardt. 
Hypericineae. 


Hypericum perforatum L. 
Hypericum montanum IL. Las pod Pawłowem. 


Acerineae. 
Acer platanoides L. 
Hippocastaneae. 
Aesculus Hippocastanum L. 
Polygaleae. 
Polygala vulgaris L. | 
Celastrineae. 
Fvonymus europaeus L. 
Kvonymus verrucosus L. 
Rhamneae. 
Rhamnus cathartica L. 
Rhamnus Frangula L. 


* 


SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI W. MAJCHROWSKIEGO. 81 


ł 


Euphorbiaceae. 
 Euphorbia exigua L. Nasierowo, Dziurawieniec. 
ARR ko capia. L. 

Juglandeae. 


 Juglans regia L. Roślina ta i w Ciechanowskiem daje się hodować, 
sta dość znacznej wysokości i daje obficie owoce, np. w ogrodzie w Grzybowie. 


| Geraniaceae. 
 Erodium cicutarium  |IHeritier. 
Geranium robertianum L. 
Geranium palustre L. 

Geranium pratense L. 

Geranium pusillum L. 

Geranium molle L. 


| Lineae. 
Linum catharticum L. 

Radiola linoides Gmel. 

„aaa Oxalideae 
Oxalis Acetosella L. 

Oxalis stricta L. 

0 Oencthereae. 


thera piedcj L? 
lobium hirsutum I 
lobium palustre L. A 


i aE 

Portula. L., bardzo pospolita roślina w Grzybowie i Pawłowie. 
1m Salicaria L. 

da Pomaceae. 


Rosaceae 
canina Ba 
8 We L. ae BR c an 


Dział ML. 11 
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na łąkach bardzo pospolita. 


mi n 


'Prunus Padus L. W ogrodzie w Grzybowie. 


a miedzach. 
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Połentjlia alba L. Las pod Pawłowem. 
Potentilla anserina L. 

Potentilla Tormentilla Śchrenk. bardzo pospolita pod Pawłowem. ń 
Potentilla reptans K. 
Potentillaargentea L. - 
Agrimonia Eupatoria L. 
Alchemilla vulgaris L. Na zamku w Ciechanowie i w Wyszynach 


Aphanes vulgaris L. Pola za stodołami w Grzytowe 
Greum urbanum L. 

Geum rivale. L. 

Spiraea salicifolia L. w ogrodach. 

Spiraea Filipenduła. L. Na łąkach pod Grzybowem bardzo pospolita 
Spiraea ulmaria L. 

Spiraea sorbifolia L. W ogrodzie w Grzybowie. 


Amygdaleae. 


Papilionaceae. 


Ononis hircina Jacq. 

Genista tinetoria L. Las pod Pawlowem, bardzo pospolita. 
Genista germanica L. Łas pod Pawłowem, bardzo pospolita. 
Cytisus supinus Jacq. Las pod Pawłowem, pospolita. 
Anthyllis vulneraria L. 

Medicago lupulina L. 

Medicago falcata. 

Melilotus alba  Desrousseaux. 

Melilotus officinalis Desrousseaux. 

Trifolium repens L. 

Trifolium hybridum L. 

Trifolium arvense L. 

Trifolium fragiferum L. 

Trifolium montanum L. 

Trifolium alpestre L. Las pod Pawlowem. 
Trifolium pratense L. 
Astragalus glycyphyllos L. Las pod Pawlowem i i pomiędzy k krzal 


Vicia Uracca Li: 

Vicia hirsuta Koch. Grzybowo. 
Vicia tetrasperma Koch. Grzybowo. 
Lathyrus pratensis L. 

Coronilla varia L. 
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. SPRŁYOZDANIE Ż WYCIRGZKI BOTANICZNEJ 


odbytej w Opoczyńskie, w lecie 1884 r. 


AOR : przez 
p £. Ejsmonda. 
6 *aTab.It © 


Powiat Opoczyński podług wykazu p. Łapczyńskiego 1), należał do katego- 
prawie wcale niebadanych pod względem botanicznym, dla tego też wybrałem 


Zmając Opoczyńskie z opowiadania ze złej strony, nie obiecywalem sobie 
20 dla 3 aa SĘ a o p. w o 


ME też uważane są jako R akodi, a to robiłem w tym cda; ażeby 
a charakterystycznych roślinności opoczyńskiej. Pod tym względem 
lem do pewnych rezultatów, a także wbrew moim oczekiwaniom znalazłem 
>czyńskiem kilka gatunków roślin, które w innych okolicach kraju są bardzo 
„albo też dotąd wcale nie były znajdowane. Pomiędzy roślinami rzad- 
lzionemi przezemnie na wycieczce, jest jedna wcale nieznana dotąd 
A a a przytem nigdzie pospolitą nie będąca, a mianowicie: 
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Droga moja w Opoczyńskie wypadała przez powiat Konecki, który prawie 
w takim stopniu pod względem botanicznym był zbadany jak Opoczyński; skorzy- 
stałem więc z tej okazyi i poznałem go w części pólnocno-wschodniej, którędy 
właśnie wypadała mi droga. i 

Powiat Opoczyński i Konecki zajmują półnoeno-zachodnią część gubernii 
Radomskiej; dawniej oba tworzyły jeden powiat (Opoczyński). Przestrzeń ta 
kraju przedstawia się w formie rombu, którego boki północny i zachodni tworzy 
rzeka Pilica, stanowiąca naturalną granicę z powiatem Rawskim od północy, z po- 
wiatem Piotrkowskim i Nowo-radomskim od zachodu: wschodni bok tworzy gra- 
nica z powiatem Radomskim i Hłżeekim, a południowy bok stanowi granica z po- 
wiatem Kieleckim i Włoszczowskim. Z tej przestrzeni północna połowa przypada 
na powiat Opoczyński, a południowa na Konecki. Powiat Opoczyński leży na zle- 
wisku rzeki Drzewiczki dopływie do Pilicy i kilku mniejszych rzeczek wpadają- 
cych także do Pilicy; w zachodniej części powiatu przepływa rzeka Czarna dolną 
swoją połową. W powiecie Koneckim znajdują się źródła kilku rzek, a mianowi- 
cie: Drzewiczki, Czarnej, Radomki i Kamiennej, a także większej części dopływów 
tych rzek. Pomiędzy Niekłaniem i Chlewiskami, gdzie biorą początek wspomnia- 
ne rzeki, rozciąga się największe wzniesienie powierzchni obudwu powiatów, 
zajmuje ono półnoeno-wschodnią część powiatu Koneckiego. Wyniosłość tę two- 
rzą góry piaskowcowe, pokryte wielkiemi lasami obfitującemi w wilgoć; okolica 
dzika i malownicza z wąskiemi a głębokiemi dolinami, po których płyną rzeki 
i potoki. Ku pólnocy (powiat Opoczyński) i zachodowi powierzchnia się zniża, 
przechodząc w obszerniejsze wzgórza i większe doliny. Piaskowcowe skały wy- 
stępują na powierzchnię ziemi najdalej na pólnocy pod Drzewicą i na wschodzie 
pod Szydłowcem i Skrzynnem; w zachodniej części występują pomiędzy rzeką 
Czarna i Pilicą, a także w górach za wsią Sławnem w północno-zachodniej stro- 
nie. Pólnocna część powiatu IKoneckiego, południowa, środkowa i północno- > 
wschodnia Opoczyńskiego przedstawiają powierzchnię falistą. Najobszerniejsza 
wyniosła równina znajduje się pomiędzy Opocznem i Sulejowem; ciągnie się ona. 
wąskim pasem, którego punktem środkowym jest Paradyz. Bardzo obszernych 
nizin w Opoczyńskiem niema, największe znajdują się w dolinie rzeki Drzewiczki, 
jak np. pod Opocznem przy zbiegu rzeki Węglanki z Drzewiczką pomiędzy Opocz 
nem a Radzicami, mniejsze za Drzewicą i Odrzywołem po prawej stronie rzek 
Większą przestrzeń zajmuje także nizina w dolinie rzeczki Kielcznicy na pólna 
wsi Brudzewie pod Studzianną i mniejsza na południe Brudzewic. Wszystkie t 
wymienione niziny są bagniste i nieprzystępne. | 

Pod względem gieologicznym powiat Opoczyński i Konecki, a szczególnie 
ten ostatni nie przedstawiają wielkiej rozmaitości; cały powiat Konecki i blisko po- 
lowa Opoczyńskiego po rzekę Drzewiczkę, zajęte są przez tryas (kejper). For 
macyja jurajska występuje około Opoczna, Sulejowa i w południowo zachodni: 
zakątku Opoczyńskiego, wszędzie na niewielkiej przestrzeni. Reszta, to jest p 
idący z południo-zachodu na północo-wschód po lewej stronie Drzewiczki zaję 
jest przez naplywy. Wapienie występują i są dobywane pod Opocznem, Białacz 
wem i Sulejowem, a pomiędzy warstwami piaskowca w wielu miejscach wystę 
je glinka ogniotrwała, jak np. w Goworku pod Rzucowem na brzegu rzeki Jab 


o 
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niey dopływu Radomki, w Rozwadach pod Gielniowem, a także w Skrzynnie 
1 Smogorzewie kopią białą glinkę której używają do bielenia. Rudę żelazną ko- 
pią w górzystćj części powiatu Koneckiego, a także w południowćj Opoczyńskie- 
go; jak np. w Rozwadach, Mroczkowie i Białaczewie (Parczów). Około Skrzyn- 
j na i Komorowa widoczne są ślady istnienia wielkich pieców. 

Co do gatunku gruntu w Opoczyńskiem, to ten jest przeważnie nieurodzaj- 
ny, kamienisty i piaszczysty, na nieznacznych tylko przestrzeniach jest grunt uro- 
dzajny, glinkowaty. W południowo wschodnićj części powiatu Koneckiego grunt 
jest przeważnie kamienisty, w półnoenćj i zachodniej części Koneckiego i i pra- 
wie w całym Opoczyńskim powiecie przeważnie piaszczysty. Oprócz tego znaczne 
obszary ziemi wcale nie są uprawne, jako zajęte przez lotne piaski. Najwię- 
ksze przestrzenie takie znajdują się w okolicy (rowarczowa, na północ 
KE południe tego miasteczka, a także na pólnoce od Libiszowa i Drzewicy po 
lewćj stronie rzeki Drzewiczki około Wiśniowca, Idzikowa, Studzianny i Ossy. 
Prawdopodobnie i w innych punktach muszą się one znajdować, czego nie mo- 
golem sprawdzić podczas swojćj wycieczki. Urodzajny grunt występuje na nie" 
elkićj tylko przestrzeni i taki znalazłem w okolicy Komorowa, Skrzynna, Li- 
szowa, Kunie, Opoczna, Paradyza i Ninkowa. Grunty te zawsze znajdują się 


gate w rośliny po większej części koncentrują się w nizinach wilgotnych i gó- 
"IE lasach, tworząc e oazy wsród Pa na ka rosną naj I 


„AB |. u naj deka wzych pod względem bem roślin i polo- 
nia swego BA ak po aa, wzgórze e na aa: brzegu 


yczaj Bai i bogata pomimo wzniesienia, pozornego braku Bia i nędznego 
Podczas Bo wycieczki zebrałem lub zanotowałem 657 gatunków m 


niniejszego sprawozdania. 
Do roślin charakterystycznych dla Opoczyńskiego, które albo znajdują się 
zie, albo w kilku miejscach ale zato w wielkiej ilości, należą: Juniperus 
mnis L., Corynephorus canescens P. B, Danthonia decum- 
 D.C., Molinia coerulea Mnch., Cynosurus cristatus L., Pulica- 
julgaris Girtn., Chondrilla | L. Filago arvensis L., Serra- 
a tinctoria L., Verbena officinalis L., Melittis Melissophyllum L. 
15 fraticosus L. a w RSS powiecie rosną, a niema ich 
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Niektóre rośliny w innych okolicach bardzo pospolite, w Opoczyńskiem sta- 
nowią rzadkość. Do takich wyjątkowych roślin należą wszelkie gatunki Lamium 
a szczególnićj dwa: Lamium album L.i Lamium maculatum L., pierwszą 
znalazlem tylko raz w Bialaczewie, drugą w lesie Nowomiejskim, Symphytum 
officinale tylko w pojedyńczych okazach, Bellis perennis L. dziko rosnącą 
znalazłem tylko w lesie Sulejowskim przy zatoce rzeki Pilicy. Oprócz wyżej 
wymienionych roślin, raz lub dwa razy tylko notowalem i następujące rośliny: 
Galinsogea parviflora Car. (Mroczków), Koeleria eristata Pers. (Wyso- 
kin), Sagittaria sagittaefolia L. Sap Butomus umbellatus L. 
Zkożennć: Stratiotes aloides L. (Sulejów), Paris quadrifolia L. (Te- 
odorów), Seabiosa ochroleuca L. (pomiędzy Bukowcem i Kunicami), Caly- 
stegia sepium R. Br. (Rusinów i Teodorów), Eupatorium cannabinum L. 
(Krzesławice i Teodorów), Lepidium ruderale L. (Skrzynno), Helianthe- 
mum vulgare Girtn. (Sulejów), Parnasia palustris L. (Brudzewice), Ge- 
um rivale L (Mroczków) Eklymus arenarius L. (Skrzynno). Z rzadszych 
roślin, oprócz wyżćj już wspomnianćj Szałwii etyjopskićj znalazlem: Silybum ma- 
rianum Girtn, Wincetoxicum officinale L. Linaria Cymbalaria 
Miller., Scrophularia Erharti Stev., Aleetorolophus minor var. fal- 
lax Wimm., Herniaria hirsuta L., Ornithopus perpusillus L.— Do ni- 
niejszego sprawozdania dołączona jest mapka, na którćj punkty czerwone ozna- 
czają wsi i miasta, w których się zatrzymywałem dla zbierania i notowania roślin; 
linije czerwone, drogę przejechaną; przestrzeń kropkowana oznacza okolicę, w któ- 
rćj odbywałem ekskursyje. Mapka ma służyć do oryjentowania się tym, którzy 
zechcą zająć się szczególowem zbadaniem flory opoczyńskićj, a także dopelnienia © 
tego, co ja musialem opuścić. 3 

Na wycieczkę wyruszyłem w pierwszych dniach Lipca ze wsi Krogulczy, 
położonćj niedaleko Orońska pomiędzy Radomiem a 5zydłowcem, udając się przez 
Szydłowiec i Pawłów do Chlewisk, w eelu poznania naprzód największćj wynio- 
słości, z której wypływają wszystkie rzeki Opoczyńskiego i Koneckiego powiatu. 
Chlewiska leżą u podnóża jednego z najwyższych wzniesień w Koneckim powie- 
cie zwanego Sklobską górą. Tu zatrzymałem się dwa dni, PIW Ze dnia zebra- 
lem rośliny rosnące na oC łąkach i w krzakach w dolinie pod górą Skłobską, 
a drugiego poznalem florę samćj góry i wsi Chlewisk. U podnóża góry na zachód 
od Gkiewisk rozciągają się łąki podmokle, bardzo wilgotne, na których rośnie. 
wiele krzaków wierzbiny, leszczyny i olszyny. Zdaleka rzucają się w oczy: Erio- 
phorum latifolium Koppe., Spiraea ulmaria L. Po bliższem rozpatrzeniu 
się znalazłem wielkie podobieństwo flory tutejszćj z florą łąk Babiekich pod War 
szawą za Powązkami; znalazłem tu te same gatunki traw, storczyków oraz liczne k 
okazy mieczyka pospolitego. Na polach zauważyłem w zbożu jako chwasty ro-- 
snące: Vicia villosa Roth., Vicia angustifolia Roth, Bromus secalinus' 
L., Centaurea cyanus L.i Agrostemma Githago L. Na wsi (Chlewiska) 
przy parkanach obfieie rośnie officinalis L., Rumex erispus BL. 
Malva sylvestris L.i Geranium molle LŁ. Do lasu skierowałem się brze 
giem rzeki stąd wypływającćj. Zbierając i obserwując rośliny w lesie na górze 
Skłobskićj, doszedłem do samego jćj wierzchołka; na ceałćj tćj przestrzeni o 
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© wierzchołka do podstawy występuje piaskowiec w ten sam sposób co i kwarcyty 
gór Śto-Krzyskich, blisko wierzchołka góry leżą luźne wielkie bryły kamienia 
pokryte tylko mchami. Na szezycie góry Skłobskićj doznałem tych samych wra- 
żeń jak w górach Śto-Krzyskich, natura tu dzika i strachem przejmująca. Z drzew 
głównie spotkałem tutaj jodły, w mniejszej ilości świerki, sosny, dęby i brzozy, 
' u podnóża zaś przeważnie sosny; z roślin zielnych znalazlem liczne okazy: Ma- 
janthemum bifolium D. ©., Hepatica triloba Choit., Trientalis euro- 
paea L., Vaccinium Myrtillus L., Orobus vernus Ł., Oxalis acetosel- 
la L. Daphne Mezereum L., Polypodium vulgareL., Polypodium 
 Dryopteris L., mnićj liczne egzemplarze Platanthera bifolia Rich., Lyco- 
podium annotinum L., Melittis Melissophyllum L. i Hedera Helix 
niD na brzegu lasu w krzakach znalazłem bardzo wiele Rubus fruticosus L., 
Rubus Idaeus L., Rosa canina L. i Rosa tomentosa Smith. 

| Wieczorem, drugiego dnia pobytu w Chlewiskach, wyruszyłem dalćj na 
północ przez Rzuców i Ninków do Politowa. Powierzchnia ziemi na tój prze- 
strzeni, przez którą przejeżdżałem, jest falistą i wyniosłą, grunt nieurodzajny, ka- 
mienisty i piaszczysty, tylko około Ninkowa niedojeżdżając wsi Politowa, grunt jest 
pszenny gliniasty. Przy samym Politowie powierzchnia przechodzi nagle w ob- 
 szerną nizinę, tak że caly widok na tę nizinę odrazu się odkrywa. Tak wyniosły 
brzeg doliny ciągnie się przez Radestów do Borkowice, gdzie się dolina zwęża; 
na północ rozciąga się do Zdunkowa i Żukowa, a na zachód do Rykowa. Środek 
loliny zajmują łąki i nieprzystępne torfiaste pastwiska; pólnocną stroną doliny 
przepływa rzeka mająca swoje źródło w górach na południo-wschód od Borkowice. 
F ie ona okolo Zdunkowa w stronę Rykowa, gdzie się zlewa z rzeką Jabłonicą, 
przepływającą przez Rzuców. Dolina powyżćj wspomniana na południowćj stro- 
_ nie wrzyna się w wyniosłość kilkoma bardzo głębokiemi wąwozami, które zostały 
utworzone przez strumienie i potoki w glinkowatym gruncie. (Grunty w dolinie 
piaszczyste i podmokłe. / Politowa zrobiłem trzy wycieczki, jednę całodzienną 
__ do Borkowie przez Radestow, drugą na pola i łąki w dolinie na północo-wschód 
0 towa, trzecią do Jablonicy i Rzucowa. Podczas pierwszćj ekskursyi po- 
ałem park w Borkowicach i lasy na południo-wschód stąd położone, a mianowi- 
Borkowicki, Radestowski i Ninkowski (dwa ostatnie prawie zupełnie już są 
ęte). Najwięcćj czasu zajął mi park, w którym spisałem drzewa i zioła. Jest 
jednym z najładniejszych w Koneckim i Opoczyńskim powiecie, natura i sztu- 
ka zlożyły się na jego upiększenie, ponieważ leży na pochyłości wzgórza i jest 
oprzerzynany licznemi zagłębieniami. Wszystkie drzewa i krzewy, jakie zwykle 
parkach sadzą, tu spotkalem, a mianowicie wiele sumaków, brzóz, klonów i igla- 
: ych roślin. Na ląkach w parku wiele zdaleka rzucających się w oczy Lieuc- 
nthemum vulgare Tourn., Plantago media L., Leontodon hastilis 
Hypocheris radicata Seop.; z traw najwięcćj się znajduje Holeus lana- 
L. Cynosurus cristatus L., Agrostis vulgaris With. W krzakach 
i niu na wilgotnym gliniastym gruncie rosną Tussilago Farfara L., Ga- 

ju Aparine L., Geum urbanum L., Fragaria elatior Ehrhardt i Pri- 
ula elatior Lacq. Za parkiem w stronie południowćj wyniosłość prowadzi do 
_Niedochodząc do lasu napotkałem kilka wąwozów zarośniętych krzakami 
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kaliny, tarniny, leszczyny, kruszyny i dębu; w jednym z takich wąwozów znala- 
złem wiele okazów Spiraea Aruncus L., dochodzących do ośmiu stóp wysoko- 
ści. Z pola przeszedłem do lasu Borkowickiego, następnie do Radestowskiego 
i Ninkowskiego, kierując się w stronę Politowa. Wspomniane lasy przedstawiają 
ten sam charakter co i Chlewiskie w dolnćj części, t. j. składają się prawie z sa- 
mych sosen. Na drugićj i trzecićj ekskursyi nie znalazłem ani rzadszych ani cha- 
rakterystycznych dla tych miejscowości roślin, a tylko bliżćj poznalem samo poło- 
żenie ich i grunt. Podczas trzecićj ekskursyi poznałem rzekę Jabłonicę od wsi 
Jabłonicy do Rzucowa, dno jćj jest nadzwyczaj kamieniste, a przy Goworku 
z dna rzeki występuje skała piaskowcowa i tworzy progi. Przy młynie Goworku 
nad brzegiem rzeki, pomiędzy warstwami piaskowca występuje glinka biała ognio- 
trwała. Wyżćj rzeka Jabłonica przy Goworku i pod Rzucowem tworzy dosyć 
obszerne stawy. Las Rzucowski, położony na wzgórzu tuż nad stawem, posiada 
liczne doły, które pozostały jako ślady kopalń rudy żelaznćj, składa się przeważnie 
z sosny, a tylko w głębi jego trafiają się dęby. Co do roślin zielnych to można 
powiedzićć, że ich jest wiele, ale wszystkie zdrobniale. Powracając z ekskursyi 
przez Ninków zauważyłem oprócz pospolitych roślin: Bryonia alba L., Sym- 
phytumofficinale L., Cochlearia Armoracia L.; dwie ostatnie chociaż 
gdzieindzićj należą do pospolitości, w Opoczyńskim i Koneckim powiecie są bar- 
dzo rzadkie. 

Dwunastego Łipca opuściłem Konecki powiat udając się do Opoczyńskiego. 
Na pierwsze stanowisko w nim wybrałem Białaczew, dokąd się udałem jadąc przez 
Borkowice, Budno, Niwy, Jankowice, Kuźnice, Ruskibród, Kasprów, Growarczew, 
i Skroninę. Za Borkowicami rozciąga się ta sama dolina, którą poznalem w Poli-- 
towie, tylko tu znacznie zwężona, z obydwoma brzegami wysokiemi jak przy Poli- 
towie i Borkowicach i dla tego wyjazd z niej jest bardzo trudny (wąwozem). 
Z początku droga prowadzi po wyniosłości przez Rudno i Niwy. Wyniosłość ta 


dosyć równa jakby płaskowzgórze, tworzy wododział pomiędzy rzeką przepływa- 


jącą obok Borkowice a rzeką Radomką. Ku wschodowi zniża się ona i tym sposo- 
bem doliny obudwu rzek stopniowo się zlewają w jednę. Z Niw droga spuszcza 
się w dolinę rzeki Radomki, a od Jankowic już idzie doliną rzeki wzdłuż prawego 
jej brzegu. Dolinę otaczają z dwu stron znaczne wyniosłości pokryte lasami, 
z których jedne należą do dóbr Borkowickich, drugie do Przysuskich. Dolina 
przedstawia nadzwyczaj malowniczy widok. Rzeka tworzy tu kilka wielkich sta- 
wów dostarczających siły poruszającćj przy wielkich piecach, których tu spotka- 
łem dwa. Od Rudna do Ruskiegobrodu wzdłuż całćj drogi napotykałem wiele 
domków czystych z ogródkami, właścicielami których są górnicy lub tak zwani 
gwoździarze. W ogródkach oprócz zwyczajnych roślin, jak nagietków, maku 
i fasoli, prawie we wszystkich widziałem boże drzewko, centifolią i pasternak. Od 


Ruskiegobrodu droga moja skierowała się na zachód i przeszła stopniowo na wy- 


niosłość bardzo obszerną, ciągnącą się prawie do samego Growarczewa na przestrze- 
ni milowćj. Wyniosłość ta dziś nieurodzajna, piaszczysta, a w części kamienista 
i pusta, była kiedyś pokryta obszernemi lasami, z których dziś pozostały tylko 
krzaki. Ziemia pokryta samemi tylko wrzosami, mchami, sitowiem i borówkami, 
gdzieniegdzie zagłębienie napełnione wodą, która widocznie nie może wsiąkąć 
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wodu nieprzepuszczalności spodnićj warstwy (prawdopodobnie piaskowca). 
ja wyniosłości za Kacprowem zatrzymałem się, ażeby spisać tutejszą roślinność 
rdzo ubogą i jednostajną; „niedojeżdżając Gowarczowa wyniosłość się zniża i tu 
grunt jest cokolwiek urodzajniejszy, na polach widać wiele głazów i zdaleka już 
ypadają iwioczy duże krzaki Sarothamnus vulgaris Wimm. Za Growarczo- 
m pola znów piaszczyste, a w dolinie rzeki Drzewiczki, po prawćj stronie ląki 
pastwiska. Za rzeką zaczyna się nowa wyniosłość nieznaczna i równa, która się 
ągnie do rzeki Węglanki za Białaczew. (Growarczów 1 Białaczew robią dosyć 
przyjemne wrażenie, ponieważ są zbudowane porządnie i czysto utrzymane. W Bia- 
laczewie zasługuje na uwagę wielki park położony przy pałacu p. 1 ACO WSJ 
'on mnie szczególnićj interesował, jako najwięcćj dający materyjału do poszukiwań. 
A obszerności, jaa nie widziałer m w 7 calem Z Zasług gale 


Bardzo zwei > do A a ponieważ cały leży na równinie 
poprzerzynanćj sztucznemi kanalami z brudną wodą. Na samym tylko końcu 
parku leży dosyć obszerny staw i przebiega rzeka odprowadzająca wodę z kana- 
parku do rzeki Węglanki. 

_ Na rozpatrzenie roślin parku poświęciłem cały dzień. Oprócz zwyczajnych 
| i krzewów A znalazlem tu Gledzts chia a: AE 


a mianowicie: SR a. thiopis L., które ról ip dziko na 
| końcu parku na łące, pod parkiem Lamium album, która w innych oko- 
raju dosyć pospolita, w Opoczyńskiem należy do rzadkości. Z traw najpo- 


Blana roślina, a dziś sama się rozsiewa. 

Z Białaczewa zrobiłem kilka wycieczek w okolicę; a mianowicie cały dzień 
ęcilem na poznanie lasu Białaczewskiego, położonego pomiędzy drogą pro- 
cą do wsi Miedzny drewnianćj, rzeką Węglanką do Niemojewie i Sobienia. 
krywa wyniosłość falistą, zniżającą się na zachódi południe ku rzece, za 
ać obszerne pole piasku a szczególnićj w stronie Miedzny murowanćj 
. Główne i prawie jedyne drzewa, z których w składa las, są sosny, 
gdzie widać tylko świerk, ale zato mnóstwo jest krzaków jałowcu, szcze- 
ićj przy drodze prowadzącćj do Miedzny drewnianćj. W lesie tym znala- 
b 'dzo ele poziomek, ay aa wszystkie g R A oe 


wicie Chimophila umbellata b. a gatunku a: nie aj 
w Koneckim powiecie; okazy Melitis Melissophyllum £. liczne 
bne bez kwiatów i owoców, bardzo wiele Monotropa Hipopitys 
arzystwie jałowen. Na końcu południowym lasu i na polu piaszczystem 
bardzo wiele Arnoseris minima E. Meyeri Hieratium pi- 
Drugą ekskursyją odbylem w stronę pólnocną Białaczewa ku wsi Wę- 
Parczów, a także w dolinę rzeki płynącćj z Białaczewa do Miedzny dre- 
. (Część pola polożona na północo-wschód Białaczewa należy do najle- 
leży ona na wyniosłości i grunt posiada glinkowaty. W stronie pólnoco- 


am. Fizyj, — Dział 1ll, | i 12 


i 
| 


90 DZIAŁ HMI, BOTANIKA. 


zachodnićj, na przejściu do doliny rzeki Węglanki, grunt jest piaszczysty nieuro- 
dzajny i obrócony na pastwisko (ugór); na nim rośnie wiele Filago arvensis, 
L., Jasione montana L., Silene inflata Smith i Cosa came" 
scens PB. Brzegi Węglanki niezbyt wysokie i zarośnięte po większćj części 
wierzbiną i olszyną; łąki w dolinie rzeki ciągną się wzdłuż brzegów wąskim pa-- 
sem, a z powodu niskiego położenia często są załewane. Niedaleko rzeki, przy 
drodze prowadzącćj z Bialaczewa do Miedzny drewnianćj, kopią wapień zbity, 
zawierający wiele krzemieni, twardy i przypominający wapienie Ojcowskie. 


Trzecią ekskursyją zrobiłem do lasu, położonego w stronie Rudy i Jeżowa, 
ale tu nie nowego-nie znalazłem, musialem więc tylko poprzestać na zanotowaniu 
pospolitych roślin. ] 

16 Lipca wyruszyłem: w drogę dalćj, udając się przez Opoczno do Mrocz-- 
kowa. Po drodze do Opoczna, w Opocznie i pomiędzy Opocznem a Mroczko- 
wem, zatrzymywałem się, ażeby zanotować rośliny. 


Za Białaczewem, naprzód spotkałem las sosnowy na wyniesieniu piaszczy- 
stem, z temi samemi roślinami, jakie obserwowałem już na 2-u ekskursyjach z Bia-- 
łaczewa. Za lasem ciągnie się obszerna, piaszczysta dolina rzeki Drzewiezki— 
w nićj leżą dwie wsie: Sitowa i bliżej Opoczna, Ogonowice. Na polach tych wsi, 
widać wiele Juniperus communis L, Oenothera biennis L, Echium. 
vulgare L., Anchusa officinalis L., Convolvulus arvensis L,, Ru 
phorbia cyparissias L.i Armeria vulgaris Willd. Pod Opocznem, wido- 
cznie grunt i rośliny się zmieniają, grunt lepszy, z roślin maki i bławatki, już zda- 
leka rzucają się w oczy; wiele także rośnie tu Stachys annua L., Odontites 
rubra Pers., Albersia Blithum Kunth., Verbena officinalis L, Echium 
vulgare L., Linaria vulgaris Miller, Daucus carota L. W wodzie pod 


KZ 


Opocznem rosną: Glyceria spectabilis M. K., Sparganium ramosum 


do Mroczkowa, spotykałem grunty jeszcze niezłe. Z roślin, w ogromnej ilości 
Berteroa incana DQ. Verbascum nigrum L. i Centaurea panie 
lata L. 


niem roślin, rosnących w A na Solach i w lesie. PL miesi. ale ładn y 
zajmuje on dolinę rzeczki płynącćj wężykowato, z kamienistem dnem. Dolin 
jest wąska i dosyć głęboka. Ź drzew, przeważnie rosną tu olsze, świerki i mo- 
drzewie, a z ziól, oprócz zwyczajnych, rosnących na takim gruncie wilgotnym, J 
np. Geranium palustre L., Asplenium Filix femina L.i t. p., znalazł 
ladne i liczne okazy Astrantia major L., a także Otolis stricta L., Gali 
sogea parviflora Cav. "Tej ostatnićj rośliny, nigdzie więcćj w Opoczyński 
nie zdarzyło mi się spostrzedz. [Las w Mroczkowie, jak wszędzie w Opoczy 
skiem, sosnowy z niewielką ilością liściastych drzew, a dębów, grabów i i br 
zioła dosyć zwyczajne, a z mnićj pospolitych znalazłem Astrantia major. L 
Stachys sylvatica L., Polypodium Dryopteris L, Impatiens Noli (a1 
gere L., Astragalus glycyphyllos L., Spiraea Aruncus L. i Hoder 
Helix L. 
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Nad wieczorem tego samego dnia wyruszyłem dalej do Drzewicy. Droga 
Mroczkowa do Drzewicy więcćj przedstawia rozmaitości, z powodu wzgórkowa- 
ego poiożenia, ale grunt jak w calem Opoczyńskiem, piaszczysty. Drzewica, mia- 
sto przeważnie żydowskie, głównie zamieszkane przez furmanów i handlarzy, leży 
nad rzeką Drzewiczką na lewym brzegu, a niedaleko od miasta, zakłady fabryczne 
owarzystwa  „Iuilpop, Lówensztain i Rau* itu rzeka tworzy bardzo obszerny 
_ iglęboki staw, zarośnięty rozmaitemi gatunkami Potamogeton, Nymphaea al- 
ba EL. i Nuphar luteum Smith., Myriophyllum spicatum L., Polygo- 
num amphibium L. it. p. Brzegi stawu i rzeki wysokie, a w niektórych miej- 
cach skaliste piaskowcowe, a mianowicie, na prawym brzegu przy stawie i dalej 
ku miastu, pomiędzy zakładami fabrycznemi a miastem; w tem miejscu są łomy 
kamienia. lewy brzeg rzeki na znacznćj przestrzeni wysoki, mnićj spadzisty 
rzeważnie piaszczysty. Po prawój stronie rzeki, przy mieście 1 za miastem, ni- 
na zajęta przez czyste piaski, a w części przez ląki'i pastwiska wilgotne. W Drze- 
iey zatrzymałem się na czas dłuższy, jak i w Bialaczewie, mianowicie do 21 Lip- 
„zrobiwszy kilka wycieczek w okolice; pierwszą za miasto, w stronę Odrzy- 
z lewćj strony Drzewiczki, obserwując roślinność po drodze i w samem mie- 
. Tu, jak i w innych miastach i wsiach Opoczyńskiego, znalazłem wiele Ver- 
ena officinalis L., Echium vulgare L,, Anchusa officinalis L., Mal- 
a sylvestris L., Malva rotundifolia, oprócz tego Saponaria okleina 
_ roślinę, którćj w Opoczyńskiem nigdzie więcćj nie widziałem. Za miastem, 
tronie północno-wschodnićj, zaczynają się wzgórza piaszczyste, które się ciągną 


> wzdłuż rzeki, na pewnćj odległości. od koryta, pozostawiając miejsce dla 
pastwisk bagnistych, zarośniętych krzakami wierzbowemi. Spomiędzy 
Rzednz piaszczystych, jedno znajdujące się na odległości 5-ch wiorst, zwraca na 
uwagę swoją roślinnością; jest na niem zagaj KE z roślinami zielnemi tak buj- 
qzadkiemi co do gatunków, jak nigdzie w Opoczyńskiem nie zdarzyło mi się 
widzieć. Rośnie tu mnóstwo Digitalis ambigua Murray., Potentilla alba L., 
Jon allaria majalis L. (z owocami), Melampyrum nemorosum L., duże 
ki Cytisus nigricans L., Biosie aquilina L., Brac chypodium pinna- 
P. wę * oBaż Clinopodium Ra Melittis Meliss R L., 


b aniim Z L., Koala aaa r. oprócz o. 1 rzadsze 
: Oimicifuga foetida 1 Vineetoxicum officinale LL. Wiele bal- 


inculus Lingua L. i Ranunculus Flammula. 
Drugą wycieczkę na cały dzień zrobilem do Rozwad, podczas którćj zwie- 
zi ©. aa cały las i kopalnie rudy żelaznćj, glinki ogniotrwałej 
| Pioch R Ww jedn a taka Sama BA w AŻ 
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Goworkiem niedaleko Rzucowa. Wysyłają ją do Warszawy. Piaskowiec tutej- 
szy zawiera liczne skamieniałości roślin, szczególnie wiele paproci i jako ognio- 
trwały, używany jest w giserni drzewiekićj. Pomiędzy warstwami piaskowca, 
często trafiają się warstwy węgla kamiennego (brunatnego?), jest on czarny i od- 
znacza się nadzwyczajną łupliwością i kruchością. Celem trzecićj ekskursyi było 
poznanie prawego brzegu Drzewiczki z polami piaszczystemi i pastwiskami. Tu 
nie z rzadkich roślin, ani charakterystycznych pospolitych nie znalazłem, tylko 
zwróciła moją uwagę na siebie Centaurea panieulata L., rosnąca na wzgórzu 
piaszezysto-żwirowatem; wszystkie osobniki tćj rośliny mają lodygę leżącą. Resztę 
czasu pobytu w Drzewicy, zużyłem na ekskursyje bliższe i w ogrodach PY fa- 
bryce, a także na stawie i otaczających go wzgórzach. 

21 Lipca wyruszyłem do Rusinowa, położonego na południo wschód od 
- Drzewicy, udalem się tam pieszo przez tę samą nanioslość piaszczystą, na lewym 
brzegu Drzewiczki, która mnie zaciekawiła swoją bujną roślinnością, a to dlatego, - 
ażeby ją poznać jeszcze lepiej i dolinę rzeki Drzewiczki do Nieznamirowie. Po 
drodze spotkałem las sosnowy na prawćj stronie rzeki i wieś Wolę Gałecka; z ro- > 
ślin nie nowego, oprócz Calystegia sepium R. Br. pod samym Rusinowem; 
powój ten, również jest rzadką rośliną w Opoczyńskiem, jak Lamium album 
iLamium maculatum L. Rusinów leży na drugiem wzgórzu, licząc od rzeki;. 
na pierwszem leży Wola Galecka i część jego zajmuje las, o którym wspomnialem. 
W dolinie, oddzielającej Wolę Gralecką od Rusinowa, rozciągają się obszerne tor- 
fiaste łąki. Grunt tak w Woli Gałeckićj, jak i w Rusinowie piaszczysty, nie- 
urodzajny. W samym Rusinowie, obok ladnego pałacu, położone są dwa ogro- 
dy: jeden dziki, drugi owocowy; kiedyś musiały być dobrze utrzymywane, 
a dziś są w wielkiem zapuszczeniu, szczególnie dziki, jako nieprzynoszący ża- 
dnćj materyjalnój korzyści dla właściciela. W owocowym ogrodzie znala 
złem wielki dobór rzadkich drzew owocowych, jak grusz, jabłoni, wiśni i śli- 
wek, a najwięcćj agrestu i porzeczek; jest także w nim i winnica. W dzikim ogr 
dzie przeważają klony, jesiony i akacyje, są tu także wierzby, osiny, oda cj 
i sosny amerykańskie, a z rzadszych drzew Grleditschia triacanthos. Wszyst=. 
kie drzewa rozsadzone są tak, że tworzą oddzielne grupy. Drugiego dnia poby: 
tu w Rusinowie, zrobilem wycieczkę całodzienną dó Smogorzewa, odległego stąc 
więcćj niż o milę. Za Rusinowem, powierzchnia stopniowo się zniża ku południ 
wi i podnosi falisto trzy razy na przestrzeni od Rusinowa do Smogorzewa. Pa 
drodze, pomiędzy Rusinowem a Krzesławicami, na wyniosłości-piaszezystćj, spot 
kałem las sosnowy młody, z bardzo ubogą roślinnością, za którym przepływa rze: 


giem, w zaroślach, z rzadszych roślin w Opoczyńskiem znalazłem Mentha sy 
vestris L. Ku Krzesławicom, powierzchnia podobnie jak za Rusinowem, st 
pniowo SiĘ podnosi, a wieś i dwór Krzesławice, położone są na południowym st 
ku wzgórza. Za Krzesławicami spotykają się ze sobą dwa bystro płynące stru=' 
mienie, jeden od Smogorzewa, drugi od Gielniowa. Po drodze przy strumieni 
spotykałem wiele Kupatorium cannabinum Ł., Juncus effusus L, Ononis 
hircina Jacq. Do Smogorzewa wybrałem się głównie w celu obejrzenia kopalń 
glinki porcelanowćj, które są wskazane na mapie szczegółowej Reymana. Rz 


ż = 
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 śclan. Za górą, pomiędzy Smogorzewem a Pomykowem, w kierunku od Pomyko- 
„wa ku Smogorzewu, przepływa strumień z czystą i bystro płynącą wodą. W do- 
inie jego, pod górą piaskowcową, kopią właśnie ową glinkę porcelanową. Piasko- 
wiec występuje na powierzchnię ziemi, warstwy jego pochylone są ku północo- 
wschodowi. Na łąkach, polach i w ogrodach, rośliny same tylko zwyczajne wi- 
ziałem. Że Smogorzewa wróciłem do Rusinowa i po drodze obserwowalem 


m TĘ Lp ażeby kak ok odpocząć. 

W pierwszych dniach Sierpnia (8), powtórnie wybrałem się na wycieczkę, 
1 razem w celu poznania wschodnićj, pólnocnćj i zachodnićj części powiatu 
Zacząłem od Komorowa, leżącego prawie na samćj granicy 
5 ae położenie jego jest dosyć niskie, można powiedzieć na POWANIE: 
Z rj większej wody. i 

Ku południowi w stronę Skrzynna, powierzchnia się wznosi, tworząc przy 
ożennie, Skrzynnie i Wieniawie gwałtowne przejście do doliny rzeki Radomki, 
orząc rażące podobieństwo do takiego samego wzgórza okolo Politowa, Rode- 
towa i Borkowie. Wzgórze Komorowskie przedstawia bardzo urodzajną pszen- 
ną ziemię, którćj g BA składową częścią jest glinka z miałkim piaskiem; uro- 
dzaj ny ten grunt ciągnie się niewielkim pasem, poczynając od wsi Kamienia do 
ożenny i szydeka pod Przysuchą. Na pólnoc od Komorowa zajmują zna- 
przestrzeń piaski i pas'wiska wilgotne, a jeszcze dalćj na pólnoe, dosyć zna- 
ne wzgórza, porośnięte lasem. 2 Komorowa zrobiłem dwie wycieczki, jednę do 
-zynna i Zbożenny, powracając przez Zagórze, a drugą do lasu Komorowskiego 


wieie grunty położone na wzgórzu, graniczące z takiemiż Komorowskiemi; 
zaś leżące po prawćj stronie Radomki, w stronie Sokolnik Mokrych, są ni- 


Tutaj także występu- 
viec, kóry ara a. używając go za materyjał budowlany. W okolicy 
nna wielki jest brak lasu, w promieniu mili wcale go niema, najbliższy las 
ń dopiero pod Przysuchą, tak zwany Borek, a drugi za Komorowem na pólnoc. 
e na Bl przesz od „aa. do p oy I a 


ete „808 zupełnie pa A tylko przy o w aa 


Ę ż h ok R WYDKe| . . . ź © M 
dostępnych—blotnistych, zarośnięty tatarakiem i trawami. Przeciwnie w Zbo- 


jajacych swojemi liśćmi i kwiatami zwierciadło wody, przynajmnićj połowa 
zarośnięta jest wysokiemi roślinami wodnemi, jak np. Scirpus lacustris 
/pha latifolia L., Phragmites communis Trin. W Skrzynnie i Zbo- 
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żennie, oprócz zwyczajnych roślin zanotowanych, znalazłem i rzadsze w Opoczyń-- 
skiem, jak: Butomus umbellatus L. w Zbożennie i Elymus arenarius 
w Skrzynnie przy drodze do Sokolnik mokrych. W Komorowie na wsi rośnie 
wiele gatunków Chenopodium i Rumex a z rzadszych znalazłem w ogro- 
dzie B rassica nigra, na polu pod Skrzynnem wiele gatunków mchów wą- 
trobowych, a mianowicie Anthocerosi Ricecia, oprócz tego pod Zagórzem 
przy wodzie znalazłem Teucrium scordium, a w wodzie wiele Chara 
fragilisi Riccia fluitans, których więcćj w Opoczyńskiem nigdzie nie 
widzialem. W parku Komorowskim oprócz zwyczajnych roślin zielnych i drzew 
znalazłem bardzo wiele Astragalus cicer L.,a przy drodze prowadzącćj 
do lasu za wsią Potentilla norvegica £, i Herniariahirsuta ( 
L.; tę ostatnią roślinę pierwszy raz znalazłem i więcćj nie spotykałem jój nigdzie. 
W lesie Komorowskim roślinność bardzo bujna i bogata w gatunki. Rośnie w nim. 
wiele Trifolium alpestre L., Prunella grandiflora Jacq., Me- 
littis Melissophyllum L, Melampyrum nemorosum L., Pla- 
tanthera bifolia Rich, Anthericum ramosum L, Alectrolo- 
phusminor var fallax Wimm., obok pospolitych roślin znalazłem tu Li- 
lium Martagon 1L.i Epipactis rubiginosa Gaud. 

Po dwu dniach pobytu w tćj okolicy posunąlem się dalćj ku pólnocy 
w stronę Odrzywoła jadąc przez Krajów, Wistkę, Rożki, Nieznamirowice i Klon-- 
nę. Za Komorowem obszerna równina z nieznaczną falistością, grunt coraz gor- 
szy, piaszczysty i sapowaty. W Rożkach spotkałem jeszcze tę samą rzekę, którą 
już raz spotkalem podczas ekskursyi z Rusinowa do Smogorzewa; tu tworzy ona 
dosyć obszerny staw, przypominający swoją roślinnością staw w Zbożennćj. Źa 
Rożkami las sosnowy z brzozą; na porębach jego rośnie mnóstwo Molinia coeru- | 
lea Mnch., Campanula rotundifolia L.i Deschampsia coespitosa P. B. 
Za lasem zaczynają się znowuż wzgórza piaszczyste, wsie zdaleka jedne od drugich 
i wogóle mało widać życia. Przejechawszy za rzekę Drzewiczkę w Nieznamiro- 
wicach, spotkalem pola żólto-białego lotnego piasku, droga przykra, zwłaszeza pod= 
czas upału sierpniowego. Rano 6 Sierpnia zatrzymałem się za Odrzywolem we 
wsi Wysokinie na dwa dni, robiąc wycieczki stąd jak i w innych miejscach. Po- 
między Odrzywołem a Wysokinem znajduje się głęboka dolina, przez którą pły 
nie rzeka wpadająca do Drzewiczki, za którą jady w dalszym ciągu leży obszer 
na nizina dochodząca prawie do samego Klwowa na wschód i do Brzeska na pół 
noc. Całą tę nizinę wybornie można widzićć z Sulejowskićj góry położonćj z 
Wysokinem na północ przy samćj rzece. Za Wysokinem na pólnoe i zachód za 
czynają się dosyć znaczne wyniosłości piaszczyste, które prawie do samych brz 
gów Pilicy dochodzą. Z Wysokina zrobiłem dwie większe ekskursyje, jednę do 
lasu wysokińskiego w stronę pólnocno- -zachodnią, drugą do lasu Nowo-Miejskie 
go, a resztę czasu poświęciłem na notowanie roślin w ogrodzie wysokińskim ro 
snących. Ogród dziki złożony jest ze starych drzew, od lat wielu jest zaniedban 
i dopiero teraz młody właściciel stara się przyprowadzić go do porządku. Z drzew > 
dach wiele: Robinia Re seu do Acacia L,Aesculus R ś 
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(fl arix decidua Miller. Z zielnych roślin znalazłem wiele zdziczałych ogro-- 
- dowych, jak np. Oxalis stricta BL, Aselepiassyriaca l, Rud- 
 beckia laciniata L, Helianthus tuberosus L, Silybum ma- 
rianum Girtn. i Bellis perennis L. 

; W lesie Wysokińskim przeważa sosna z brzozą, z powodu piaszczystego 
gruntu roślinność tu jest bardzo uboga. W lesie tym znalazłem Arbutus uva 
ursi EL. w wielkićj ilości i więcćj tćj rośliny już nie spotykalem w Opoczyń- 
skiem; oprócz tego wiełe jest Melam pyrum sylvatienm L., Gera- 
nium sanguineum L., Sene ció Al garis L. W stronie wschodniej 
"A można „należeć dęby w wielkićj ilości i pan piaszczystego gruntu roślin- 
ność staje się bogatszą. Tutaj spotkałem liczne okazy Stachys Betonica 
 Benth, Prunella grandiflora Jacq, Epipactis rubiginosa 
rantz., Lilium martagon L. Wogóle roślinność ta sama jaką spotkalem 
w lesie Komorowskim. m samego de zrobiłem wycieczkę na górę Sulejow- 
ską, na którćj oprócz pięknego widoku na dolinę leżącą po drugićj stronie rzeki 
widziałem tylko najpospolitsze rośliny; w tem miejseu brzeg Drzewiczki złożony 
z kamienia i piasku białego jest spadzisty i wysoki blisko na 50 stóp. W lesie 
Nowo-Miejskim około Teodorowa poznałem florę, o ile możebnem było w ciągu 
kilku godzin, a to zawdzięczając pomocy leśniczego p. Kubickiego, który mi się 
, ofiarował jako przewodnik. 


dolną część lasku Bielańskiego pod Warszawą, z tą. różnicą, że głównemi drze- 
| cj SĄ. świerki. Las ten po DALO buj ną i WRZE takiemu wil- 


no Nolitangere un OB e Em koo 1. 
ucedanum palustre Wimm., Sium latifolium L., Berula 
angustifolia Koch, Mercurialisperennis L., Asplenium Fi- 
midemina LL, Droserarotundifolia L., Paris quadrifolia 
„ Cricea lina L.i Lamium maculatum L.: jedyna miejscowość 
' Opoczyńskiem g gdzie zauważyłem ten gatunek; oprócz tego z rzadszych roślin 
p Podium Selag g0 L., dwie dana, Epipactis Helleborine 


ni milowćj wyniosłe pola piasku obnażone z roślin, gdzieniegdzie widać tylko 
p ow lub aż sosnę. Za Ossą: O się lasy sosnowe mię we, 


gj 


e się wieś Bose Bola jest nai niezdrowa, > przez łąki 
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a grunt na wyższych miejscach piaszczysty, nieurodzajny, tylko na wzgórzu pół- 
nocnem za Brudzewieami część gruntów jest żyzniejsza, dolina za Brudzewicami 
na zachód ciągnie się w kierunku pólnocno-zachodnim, i tu jest las należący do 
Księztwa Łowickiego, oddziela on Brudzewice od Studzianny. Za lasem grunt 
się wznosi i w najwyższym punkcie jego leży Studzianna, otoczona na zachodzie 
i poludniu równiną piaszczystą. W Brudzewicach zatrzymałem się dwa dni, z tych 
jeden przeznaczyłem na poznanie flory wsi Brudzewie, ląk bagnistych i lasu poło- 
żonego na wzgórzu na południowćj stronie doliny, drugiego dnia poznałem wzgó- 
rza położone na północ Brudzewic, las leżący w dolinie pomiędzy Brudzewicami 
a Studzianną i samę Studziannę. Na wsi nie osobliwego nie znalazłem z wyjąt- 
kiem obfitości Cirsium arvense Scop. na polu przy drodze; las na południe 
doliny złożony z samćj sosny i tylko dalćj na południe, gdzie grunt się zniża i jest 
bagnisty, charakter lasu się zmienia; tu znajduje się wiele krzewów leśnych i drzew 
lubiących wilgoć jak olszyna, wierzbina, wiele wrzosu i gruszyczek, a zioła podo- 
bne do ziół lasu w Rozwadach. Tu znalazłem Astrantia major L., Sangui-- 
sorba officinalis L., Lotus uliginosus Schkuhr., Comarum palustre L. 
Vaccinium uliginosum L., Molinia coerulea Mnch. Na drugiej ekskur- 
syi, na wzgórzu polożonem na północ od Brudzewic, występują kawałki wapienia 
zbitego, jurajskiego, grunt gliniasty; za wzgórzem w odległości kilku wiorst roz- 
ciągają się błota, przez które przepływa rzeka Kilcznica. Las oddzielający Bru- 
dzewice od Studzianny taki sam, jaki poznalem na pierwszćj ekskursyi, w nim 
znalazłem wiele Rubus fruticosus. Za lasem na łąkach pod Studzianną ro. 
śnie bardzo wiele Drosera rotundifolia L., Pedicularis sylvatica L., 
Parnassia palustris L., Oxycoccos palustris Pers. W Studziannie około 
domów rośliny zwyczajne. 
Dziesiątego Sierpnia wyruszyłem dalćj w drogę, kierujące się na południe 

w stronę Opoczna do Libiszowa, stąd do Kunice i nakoniee do Sulejowa. Przeje- 
zdżając ze Studzianny do Libiszowa na przestrzeni dwu mil nie spotkalem ani 
jednćj wioski, przejeżdżając tę drogę można nabrać pojęcia o Sacharze; powierz- 
chnia nierówna, w części pokryta asem sosnowym z brzeziną i jałowcem, a reszta 
leży odłogiem. W miarę przybliżania się do Libiszowa napotykalem coraz wyż= k 
sze wzgórza piaszczyste stożkowate. W. lesie gdzie położenie niskie można zna- 
leżźć dość wiele roślin. Na piaskach rośnie O biennis L., Galeopsis 
Ladanum EL. Convolvulus arvensis L., Euphorbia 'Cyparisias E., 
Peucedanum Oreoselinum Mónh., Corynephorus canescens P. B 
Scleranthus perennis L., Paniecum glabrum Gaud., Verbascum Tha 
psus L., a także bardzo wiele Gypsophila fastigiata L. Przed samym Libi 
szowem niedaleko rzeki Drzewiezki rozciąga się Mieli dolina z rzeczką wpa= 
- dającą do Drzewiczki. Wieś kościelna Libiszów jest zamożną, leży na wzgórz 
gliniastem, grunty posiada dobre, które ciągną się do Opoczna i przechodz 
drugą stronę rzeki sięgając prawie pod sam Mroczków. W Libiszowie zatrzym: - 
lem się na tak długo, ażeby zanotować wszystkie rośliny we wsi, na łąkach i pe 
lach. Wyj jeżdżając z Libiszowa do Kunie widać na polach wiele maku polneg 
dalćj grunt się zmienia z gliniastego na piaszczysty. W Bukoweu, położonym 


SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI A. EJSMONDAĄ. 97 


m spotkalem śliczną dolinę, jakby miednicę; zajęta jest ona przez łąki, na któ- 
ch zatrzymałem się chwilę w celu zanotowania roślin. Sławno leży pod wyso- 
cą górą porośniętą lasem, wieś ta jest kościelną, jak Libiszów i Kunice, ma ziemię 


rzed wieczorem w Sulejowie. Drogę ze Sławna wybralem dłuższą, ażeby bliżćj 
0 nać Wzgórza e na A "zachód od Wa: a, ntworzone Z ad 


| i złożona aa z 2 o. mchów, liszai i wrzosu. Wyje- 
6 wszy na płaszczyznę pomiędzy Szepnem i Jaworem, szczególnićj w stronie 
 półnoenćj grunt mamy lichy i piaszczysty, sama wieś Szepno na wyniosłości bezle- 

nej. Po drodze do Grabowa dosyć często napotkać można piaskowiec gąbczasty, 
edojeżdżając wsi Grabowa grunt się wznosi i polepsza. W Grabowie mieszkają 


2% 
D pora, a) się dobrze mają i pon ża ma og gródek OWOCOWY, tutaj 


sa officinalis L., ta ostatnia hodowana w ogrodzie dla pszczół. 
Grabowy do la Końskich a. ten sam charakter, a. i do 


, lasem leży wieś Błogie, równie jak dwie bopzednie posiada grunt do- 
ko jako położony nisko—wilgotniejszy; za wsią droga przechodzi stopniowo 
orze piaszczyste ale z powierzchnią równą i aka dosyć nrodzajnym 
m , który się już ciągnie do samego Sulejowa, do którego droga przechodzi 
sztoru i stąd idzie wzdłuż FE Filicy. W Sulejowie stanąłem dopiero 
odzie słońca. 

Cały dzień 11 Sierpnia przeznaczyłem na wycieczkę w okolice miasta a głó- 
tronie południowo-wschodnićj, gdzie jest las i kopalnie kamieni wapien- 
Miasto leży po obudwu stronach rzeki w wąskićj dolinie, od wschodu 
« zone Jest płaskowzgórzem, które się rozciąga daleko na wschód do rzeki Wę- 
nki pod Białaczewem i Żarnowcem. N aprzód BA kpa rosnące 
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noseris minima EK. Meyer, która to roślina wyrasta dużemi kępkami. Las 
pod Sulejowem składa się przeważnie z sosen, grunt, na którym rośnie przedstawia 
wiele zagłębień i dołów napełnionych wodą — i takie miejsca są bardzo wilgotne, 
zarośnięte mchami (Polytrichum commune L.), pomiędzy któremi można zna- 
leść Comarum palustre L., Andromeda polifolia L., Ledum palustre. 
L., Peucedanum palustre Wimm., Sanguisorba officinalis L., Astran-- 
tia major L., na dole przy zatoce Pilicy Bellis perennis L. dziko rosnąca i tu- 
taj tylko w takim stanie zauważyłem ją podczas całćj wycieczki w Opoczyńskie. 
W całem mieście, w ogrodach, tylko najpospolitsze rośliny widziałem. 
Wieczorem tego samego dnia, z powodu okoliczności odemnie niezależnych, 
musialem powracać do domu. Drogę do powrotu obrałem przez Paradyz i Bia- 
laczew, w którym zanocowałem, a następnego dnia (12 Sierpnia), pociągiem robo-- 
czym pojechałem do Opoczna, a stąd do Końskich, obserwując z pociągu tak ro- 
śliny, jako też i położenie, eo było możebnem z powodu nadzwyczaj wolnego bie- 
gu i częstego zatrzymywania się pociągu. W Końskich i Opocznie zatrzymywa- 
łem się po kilka godzin i ostatecznie przed wieczorem, przez Mroczków (Konecki) 
i Szydłowiec, wrócilem do rodziny w Radomskie, a następnie do Warszawy. h 


| SPIS ROŚLIN 
SKRYTOKWIATOWYCH NAGZYNOWYH 1 JAWNOKWIATOWYCH, 


ZEBRANYCH 


lub zanotowanych w lecie 1884 roku 
AW OPOCZYŃSKIM I KONECKIM POWIECIE 


przez 


<. <Bjomonda. 


Że Tab. HI. 
SKRYTOKWIATOWE. CRYPTOGAMZE L 
Skrzypy. Equisełaceae DC. ż 


q uisetum arvense L. Skrzyp polny. 


KE ui setum hyema al e Slerzyp oszcaka, Tyiko w Brudzewi- 


sb. etum palustre L. Skrzyp błotny. Brudzewice, Politów 


ń 


ałasdn eń Wilices L. 


Ę olypo dium vul gare L. Paproć pospolita. Tylko na Stawskiej 
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8. Polypodium Dryopteris L. Paproć trójkątna  Stawska 
i Rozwady pod Gielniowem. 
9. Pterisaquilina L. Orlica pospolita. 
10. Asplenium Filix femina Bernh. Wietlica pospolita. 
11. Aspidium Thelypteris 5w. Nereczmca błotna. 
12. Aspidium Filix mas Sw. Nerecznica samcza. 
13. Aspidiumspinulosum 5w. Nerecznica oścista 


BY idiaki. Eycopodiaceae DC. 


14, Lycopodium clavatum L. Widłak babi mur. 
15. Lycopodium Selago L. Widłak wroniec. "Teodorów i Roz wady. 
16. Lycopodium anno 6 num L. Widłak jednoletni. Rozwady. 


JAWNOKWIATOWE. PHANEROGAMZE L. 
JEDNOLIŚCIENNE. MONOCOTYLEDONEAF Juss. 


Mrawy. Gramineae Juss. 


17. Alopecurus pratensis L. Wyczyniec łąkowy. Bardzo malo 
w Opoczyńskiem. 
18. A. geniculatus L. Wyczyniec kolankowaty. Pospolizy a po 
przedniego. 
19. Phleum Boehmeri Wib. Brzanka Boehmera. Tylko na zj 
stem wzgórzu w zaroślach około Drzewicy. 
20. P.pratense L. Brzanka łąkowa. Bardzo pospolita. 
21. Holcus lanatus L. Młosówka wełnista. > 
22. H. mollis L. Kłosówka miękka. Mnićj pospoli ta od PRA 
znalazłem ją tylko w Białaczewie, Drzewicy i Chlewiskach. 
28. Anthoxanthum odoratum L. Tonka wonna. BO EE 
bardzo wiele jćj znalazłem w parku Bialaczewskim. ; AO 
24. Panicum miliaceum L. Proso zwyczajne. Mało uprawiane. 
25. P. glabrum Gaud. Proso gładkie. Na piaskach w Studziannie 
Wysokinie i pod Libiszowem. | „adi 
26. „ P. ©rus:galla L. Bros kurza stopa. : 
27. Setaria glauca P. B. Włośnica siwa. 
208. 0JVl pidić P.B. Włośnica zielona. 
29. Agrostis Spica venti L. Mietla zbożowa. 
380. A. stolonitera L. Mietlica rozłogowa. Komorów, Białaczew i Di 
wica. : 
381. A. vulgaris With. Mietlica pospolita. 
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A. eanina L. Mietlica wąskolistna. Skłobska góra. 
Calamagrostis littorea DO. Ostrzyca brzegowa. 

C. arundinacea Rth. Ostrzyca leśna. 

C.epigejos Rth. Ostrzyca górna. Drzewica, Białaczew. 

Ć. lanceolata Kth. Ostrzyca lancetowata. _ Drzewica. 
Phragmitescommunis Trin. 7'rzcina pospolita. 

Co rynephorus canescens P. B. Śmiałek siwy. Bardzo pospoli- 
ty, s ze gólnie w Koneckim powiecie. 

89. Deschampsia coespitosa P. B. Śmiałek darniowy. 

40. Avenastrigosa Schreb. Owies owsik. Białaczew. 

| A, sativa L. Owies siewny. 

42. A. Pea: L. Owies omszony. Znalazłem dwa razy tylko: 


48. E antonia decumbens DC. o schyłona. Wszędzie na wilgo- 


Poaannua L. Wiklina roczna. 

. P.pratensis L. Wiklina łąkowa. 

46. P.nemoralis L. Wiklina gajowa. 

 P.trivialis L. Wiklina szorstka. 

 Glyceria speetabilis M. K. Wiklina wodna. 

G. fluitans R. Br. Manna jadalna. 

Catabrosa aquatica P.B. PR wodna. Zmalazłem tyl- 


l: am media L. Drżączka średnia. 

2, . Melica nutans L. Perłówka jednostronna. 
„ Molinia coerulea Mnch. Trześlina jednostronna. Bardzo pospolita. 
4, Koeleria eristata Pers. SŚtrzęplica grzebieniasta. Tylko w lesie 


56. Bom us cristatus L: o pospolita. Wszędzie pospo- 
zególnie w wielkićj obfitości rośnie w okolicach Borkowice i Białaczewa. 
 Festuca ovina L. Kostrzewa owcza. 

F. duriuscula L. Kostrzewa twardawa.  Bialaczew. 

F.rubra L. Kostrzewa czerwona. Komorów. 

. F.elatior L. Kostrzewa wielka 

Brachypodium pinnatum P. B. Kłosownica pierzasta. W okoli- 
iey. ; 

Bromus asper Murr. Stokłosa ostra. Borkowice, Rozwady i Nie- 
Wice... | 

. B. seealinus L. Stokłosa kostrzewa. Chlewiska, Komorów i Po- 


B. mollisL. Stokłosa miękka. 

 Mriticum vulgare L. Pszenica zwyczajna. 
At repensL. Perz. 

Secale cereale L. Żyto. 
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68. Elymus arenarius L. Wydmuchrzyca piaskowa. Skrzynno, przy 
drodze do Sokolnik Mokrych. Pw | 
69. Hordeum vulgare L. Jęczmień zwyczajny. 
70. Lolium temulentum L. Kakolnica roczna. Skrzynno, Komorów, 
Politów. | 
1. L.perenne L. Kakolnica trwała. 


Ciborowate. Cyperuceae Juss. 


72. Carex hirta L. Turzyca kosmata, 

78. OC. flava L. Turzyca żółtawa. 

74. (. fulva Grood. Komorów, Drzewica. : h 

75. (. vesicaria Good. Turzyca pęcherzykowata. Białaczew, Borkowi- 
ce i Chlewiska. 

76. C. praecox Jacq. Turzyca wczesna. ZR 

77. ©. pallescens L. Twrzyca bladawa. Studzianna i Chlewiska. 

78. C. vulgaris Fries. Turzyca zwyczajna. Teodorów i Komorów. 

79. C. acuta L. Turzyca ostrą. 

80. C. remota L. Turzyca rzadkokłosowa. 7 

81. (. leporina L. Turzyca owalna. Najpospolitszy g sdałnck w Op.) 
czyńskim i Koneckim powiecie. 

82. (. stellulata Good. Turzyca gwiazdkowata. Sulejów. 

88. 0. muricata L. Turzyca najeżona. 

84. Isolepis setacea R. Br. Politów. a 

85. Isolepis setacea R. Br. var elathratus, w Drzewicy, a przejściową 
formę pomiędzy temi dwiema ostatniemi znalazłem w Chlewiskach. 

86. Kleocharis palustris R. Br. Pontkło błotne. 

87. EB.acicularis R. Br. Ponikło szpilkowaie. 

88. Scirpuslacustris L. Siłowie wodne. - 

89. S.sylvaticus L. itowie leśne. 

90.  Eriophorum latifolium Hop.  Wełnianka szerokolistna. 


Zabieńcowate. Alismaceae R. Br. 

91. Triglochin palustre L. Błotnica pospolita. ARM 

92. Alisma plantago L. Żabieniec Babka wodna. Bardzo pospoli 

98. Sagittaria sagittaefolia L. Strzaika strzałkolistna. Tylko oko 
Sulejowa. RA 


Mucieniowaie. Rutomeae kch. 


94. Butomus umbelłatus L. Bucień baldaszkowy. Tylko w Zbo eni 
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Sitowate. funcaceae Bitb. 


Luzula pilosa Willd. Kosmaczek szerokolistny. 

Juncus conglomeratus L. Si skupiony. Najpospolitszy gatunek. 
J. effusus L. Bit rozpierzchły. 

J. sylvaticus Reichb. Siż leśny. Bardzo pospolity na wilgotnych 


J. atratus Krocker. Brudzewice. 
J. squarrosus L. Sit trwały. 
J. buffonius L. Git dwudzielny. 


Milijowe. Eiliaceae Lindl. 


Lilium Martagon L. Zilija zawojek. Komorów, Rozwady, Wy- 


_ Alium Cepa L. Cebula. 
A. sativum L. Czosnek. 
 A.vineale L. Czosnek walcowaty. Bialaczew, Sulejów. 
Anthericum ramosum  L. o. oai Ww Opoczyń- 


Mało spotykalem. 


 Mionwalijowate. Smilaceae. 
Paris quadrifolia L. Czworolist pospolity. - Tylko w lesie Nowo- 


08. Polygonatum anceps Mnch. Kokorycz lekarski. Drzewica. 

) P. multiflorum Mneh. Kokorycz wielokwiatowy. Sulejów. 
Convallaria majalis L. Konwalija majowa. Dosyć pospolita 
| asac bardzo wiele jćj znalazłem z owocami w okolicy Drzewiey. 

GER Majanthemum bifolium DC. Majownik dwulistny. 


> Hiosaćcowate. Arideae Juss. 


'Gladiolus imbricatus L. Mieczyk dachówkowaty. Brudzewi-_ 
wiska. W tćj ostatnićj miejscowości znalazłem w bardzo wielkićj ilości, 


Żabiściekowate. MHydrocharideae Rich. 


| 14 k Stratiotes aloides L.- Osoka aloesowa. Tylko w okolicach 
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115. Hydrocharis Morsus Ranae L. Żabiściek pospolity. Dr mea 
Libiszów, Sulejów. GRA 


EV rzecenikowaute. Potameae. Juss. 


116. Potamogeton natans L. Wrzecznik Pwajany. Rożki, Sulejówzi 
Drzewica. 
117. Potamogeton perfoliatus L. Wrzecznik Aięeraśty, Bie wici 
Miedzna drewniana. GOA 
118. Potamogeton lucens L. Wrzecznik lśniący. 
119. Potamogeton erispus L. Wrzecznik kędzierzawy. W lm Dize- "8 
wica. 


Bzęsowaie. Łemnaceae. Duby. 


120. Lemna trisulca L. Rzęsa lancetowata. 
121. Lemna polyrrhiza L. Libiszów. 
122. Lemna minor L. Rzęsa mniejsza 


Storczykowate. Grchideae. Juss. 


128. Orchis maculata L. Storczyk planie Ghlem e: i Rożwady. 
124. Orchis latifolia L. Storczyk lancetowaty. 
125. Gymnadenia conopsea R. Br. Gołek długoostrogowy. Bardzo i 0 
ficie rośnie na łące pod górą Sklobską i w Chlewiskach. W innych stanow. 


gatunku. 
126. Platanthera bifolia Rich. Podkolan wonny. Najpospoliszy ga 
nek w Opoczyńskiem. NEW? 
127. Epipactis palustris Urantz. Kruszczyk błotny. Drzewica, Su 
jów, Chlewiska. a ś 
128. Epipactis rubiginosa Crantz. Kruszczyk rdzawy. Zmalazłe! 
dwu stanowiskach, mianowicie w Wysokinie i Komorowie .w małćj ilośei 
2—3 okazów. 
129. EBpipactis Hatlebosine Crantz. 
130. E. var d. viridans. Kruszczyk: szerokolistny. Obie odmiany w w 
dorowie pod Nowem Miastem. 


Obrazkowate. Aroideae. Juss. 


131. Calla palustris L. Czerwień błotny. Sulejów i Drzewica. - 
132. Acorus Całamus L. Tatarak pospolity. 
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Miogożowate. Typkaceae. Juss. 
neg Typha latifolia. kogoża szerokolistna. Zbożenna. 


134. Sparganium ramosum Iuds. Jeżogłówka gałęzista. 
JS. Sparganium simplex Huds. Jeżogłówka pojedyńcza. 


NAGOZIARNOWE. GYMNOSPERNIAE. Brogn. 


Cyprysowe. Cupressinede. 


86. Juniperus communis L. Jałowiec pospolity. Wszędzie można 
eść, niekiedy wyrasta w drzewka, jak np. w Drzewicy. 


Jodlowate. £Abietineae. 


(a Pinus sylvestris L. Sosna leśna. 
388. Pinus Strobus L. Sosna Wejmutowa. Tylko w ogrodach Biała- 


" DWULIŚCIENNE. DICOTYLEDONEAE. Juss. 


 Rogatkowate. Ceratophylleae. 


 Ceratophyllum. demersum L. Rogatek podwodny. Wysokin, 
RR ów. 
Mzęślowate. Callitrichineae. 


Oallitriche stagnalis Scop. Rzęśi błotna. Borkowice. 


Brzozowate. Bełulacede. 


Be tula alba L. Brzoza pospolita. Wszędzie ale w niewielkićj ilości. 
Alnus glutinosa Wild. O/sza zwyczajna. 


i Miseczkowate. cuż ut 15 erae. 


(44 


Carpinus Betulus L. Grab. W R ilości. 


— Dział III. Y 14 
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147. Corylus Avellana L. Leszczyna. W niewielkićj ilości, w niektó- 
rych lasach wcale jćj nie zau ważyłem, jak np. w Wa 5 Ponad 
1 Rozwadach. j 

148. Quercus Robur Willd. Dqb zwyczajny. 

149. Quercus pedunculata. Willd. Dqb dlugoszypułkowy. Oba ga- 
tunki rosną w niewielkićj ilości z innemi drzewami, dębowych łasów nie zauwa- 
żylem w Opoczyńskiem wcale. - 


Jaworowate. Platanede. 
/ 


150. Platanus orientalis L. Jawor wschodni. W Teodorowie w ogro- 
dzie i w lesie. 


BWiązowaie. Ulmaceae. 


151. Ulmus campestris L. Wiąz pospolity. Niewiele i GlEo po wsiach 
przy drogach w Studziannie, Borkowicach, Małych Końskich i Libiszowie. 
152. Ulmus campestris var. suberosa. L. Brzost. Teodorów 
i Mroezków. i; 


Pokrzywowate. Urtiticaceae. 


153. Urtica urens L. Żegawka. 
154. Urtica dioica L. Pokrzywa zwyczajna. Oba ada pokra 
wszędzie w Opoczyńskiem pospolite, tylko w okolicy I podczas czter 
dniowego pobytu ani razu nie spotkałem żadnego gatunku. 


fiionopiowate. Cannabineae. 


155. Cannabis sativa L. Konopie zwyczajne. Mało uprawiane. - 
156. Humulus Lupulus L. Chmiel zwyczajny. Komorów, Chlewisk a 
Wysokin i Mroczków. 


BP ierebowate. 8alicineae.- 


154, Salix pentandra L. Wierzba laurowa. 
158. Salix fragilis L. Wierzba krucha. 
159. Salix AE L. Wierzba biała. i 
160. Salix vitellina L. Zółtowierzb. Borkowice i Smogorzów. » 
161. Salix cinerca L. Wierzba popielata. 
162. Salix Caprea L. Wierzba iwa 

168. Populus alba L. Białodrz zew. w Dach w Libiszowie, Wyso 

nie i Borkowicach. 
164. Populus tremula L. Osina. 


[) 
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_165. Populus pyramidalis Rozier. Wysokin, Brudzewiee. 
166. Populus nigra L. Topola nadwiślańska. Niewiele, Smogorzew, 
fysokin, Skrzynno. 


Moomosowowałe. Chenopodeae. 


16%. Atriplex hortensis L. Lebioda ogrodowa. Znalazłem zdziczalą 
v ogrodzie w Brudzewicach. 
_ 168. Atriplex patula L. Zebioda rozłożysia. Wysokin. 
169. Beta vulgaris L. Burak ogrodowy. 
170. Chenopodium Bonus Henricus L. Komosa strzałkowata. 


Chenopodium polyspermum L. Komosa wieloziarna. 
Chenopodium glaucum L. Komosa sina. 

Chenopodium album EL. Komosa biała. 

[ Chenopo dium hybridum L. Komosa wielkolistina. Bardzo po- 
ń gatunek. 
175. Cheno podium urbieum L. MKomosa trójkątna. Dosyć pospolita 
czyńskiem, najwięcćj znalazłem w Komorowie i Libiszowie na dobrych 


Amaraniowate. Amaranihaceae. 


76. Albersia Blitum Kunt. Amarant komosowaty. 


 Hłdestowate. i?” o ) ygoneae 


 Polygonum aviculare L. Rdest a 


A 
dA Persicaria L. Rdest De 


Po BE onum lap athifolium m. Rdest aa 
Polygonum Convolvulus L. kdest powojowaty. 

1 i. Rumex acetosa L. Szczaw zwyczajny. 

[85  Rumex Acetosella L. Szczaw mniejszy. 

. Rumex conglomera t us Murr. Szczaw skupiony. Komorów, Bia- 
ł Rui mex maritimus L. Szezaw wązkoliściowy. Komorów. 
Rumex palustris Smitt. Szczaw błotny. Bialaczew, Komorów. 
, Rumex obtusifolius L. Szczaw tępolistny. Bardzo pospolity. 
 Rumex crispus L. Szczaw kędzierzawy. Również pospolity. 
Rumex Hydrolapathum Huds. Szczaw dłuygolistny. 
 Rumex aquatieus L. Szczaw wodny. 


l 


| 
| 
e 
| 
| 
] 
i 
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Rymiałkowate Thymelea e. 


192. Daphne Mezereum L. Wilezełyko. Teodorów, Brudzewice, Chle- „+ 
wiska. i 


Baokormaukowaie. Aristolochieae. 


198. Asarum europaeum. L. Mopytnik lekarski. Teodorów, Chlewi- 
ska, Borkowice i Rozwady. 


BBabkowate. Planitaginece. Juss. 


194, Plantago arenaria W. K. Babka piaskowa. Drzewica, Studzian- - 
na i Sulejów. 

195. Plantago major L. Babka większa. 

196. Plantago media L. Babka średnia. | 

197. Plantago lanceolata L. Babka lancetowata. Bardzo obficie ro- 
snąca wszędzie. 


Ołownicowacie. Piumbagineae. 


198. Armeria vulgaris Willd. Zawciąg PRO, RM a w okol) Ę 
cy Opoczna i Drzewicy. 


Miozłkowałe. Walerianeae. D. ©: 


199. Valeriana officinalis L. Kozłek lekarski. 
200. Valerianella olitoria Mónch. Hoszpunka jarzynna. 


Szczeciowałe. BBipsaceae. D.C. 


201. Knautia arvensis Coulter. Świerzbnica polma. 

202. Suceisa pratensis Mneh. Podgryzień łąkowy. : 

208. Scabiosa ochróleuca DL. Dryjakiew żółta. Bardzo rzad 
w O poczy ńskiem raz tylko ją spotkałem przy drodze pomiędz y Bukowcem i 
nicami. 


Złożone. Compositae. Adans. 


204. Kupatorium cannabinum L. Sadziec konopiowaty. Teod 
i Krzesławice. 


205. Tussilago P arfa ara L. Poe pospolity. Sulejów i i Bos kowio 


wiejskim w Libiszowie. 


= 
Ne) 
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Erigeron canadensis L. Przymiotno drobnokwiatowe. 
Krigeron acris L. Przymioćno ostre. 

209. Bellis perennis L. Stokroć trwała. Jest wielką rzadkością 
Opoczyńskiem, raz tylko znalazłem ją dziko rosnącą w lesie pod Sulejowem 
d zatoką rzeki Pilicy, a drugi raz w ogrodzie Wysokińskim pod Odrzywolem. 
210. Solidago Virga aurea L. Nawroć pospolita. Należy w Opo- 


NZ: Pulica ria vulgaris Gartn. Eh oopodaa. Jedna z najpo- 
olitszych roślin w mo 

XŃanthium Strumarium L. Kkzepień pospolity. 
Rudbeckia laciniata L. Zdziczala w ogrodzie Wysokińskim. 
Helianthus annuus L. Słonecznik. W ogródkach wiejskich. 
Bidens tripartita L. Dwuząb trójdzielny. 
Bidens cernua L. Dwuząb pospolity. 
>: Galinsogea parviflora Car. Zółdiczka drobnokwiatowa. Zna- 
złem tylko w Mroezkowie ale w wielkićj ilości. 
21 Anthemis arvensis L. kumian polny. 
 Maruta Cotula Cass. Rumian śmierdzący. 

Achillea Millefolium L. Krwawnik pospolity. 

Leucanthemum vulgare Tourn. Jastrun pospolity. 
jt Matricaria Chamo Glo L. Rumianek zwyczajny. 
P yretrum inodorum Smith. Bertram bezwonny. Komorów, Li-- 
Artemisia campestris L. Bylica polna. 
Artemisia Abrotanum L. Boże drzewko. Krajów, Ruski bród 


 Artemisia Absinthium DL. Piołun. . 

Arcemisia vulgaris L. Bylica pospolita. 

Tanacetum alsc. e. lu. Wrotycz pospolity. Mało, tylko w Bia- 
zowie, 
oz eum arenarium D.Q. Szarota piaskowa. Bardzo po- 


Gnaphalium uliginosum L. Szarota bagnowa. 
Gnaphalium sylyvatieum L. Szarota leśna. Znalazłem ją tylko 


„190 la go arvensis L. pocz polna. Bardzo pospolita. 
Antennaria dioieca Gdrtn. Kocanka ukwap. 
Senecio vulgaris L. Starzec pospolity. Na porębach w wielkiej 


Senecio Jacobaea L. Starzec podbałdaszkowy. 

Senecio vernalis Waldst. Starzec wiosenn 

„ Calendula officinalis L. 

i Carlina vulgaris L. Kąsina pospolita. aleje, Rozwady. 
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240. Centaurea Cyanus L. Chaber polny. 

241. Centaurea Scabiosa L. Chaber wielkokwiatowy. 

242, Centaurca paniculata L. Chaber wiechowaty. Pod Drzewi- - 
cą na wzgórzu piaszczysto-żwirowatem, wszystkie osobniki tój rośliny znalazłem | 
z lodygą leżącą. 

248. Centaurea Jacea L. Chaber łąkowy. 

244. Silybum marianum Girtn. Zdziezały w ogrodzie Wysokiń- 


skim. 
245, Onopordon Acanthium. Popłoch zwyczajny, Sulejów, Smo- 
orzew. SAAS 
240. Carduus erispus L. 
247, Carduus acanthoides L. Oset najeżony. 
248, Cirsium oleraceum Scop. Ostrożeń żółty. Mroczków, Drze-- 
wica, Rusinów. 
249. Cirsium lanceolatum Seop. Ostrożeń lancetowaty. 
250. Cirsium arvense Scop. Ostrożeń polny. Bardzo PZ , ob- 
ficie szezególnićj rośnie na polach brudzewiekich. 
251, Lappa tomentosa Lam. Łopian omszony. 
252. Lappa major. Giirtn. 
298. "Liappa minoa D.C. 
254. Serratula tinetoria L. 
250. Lampsana communis L. Łoczyga pospolita. 
256, Arnoseris minima E. Meyer. Piaskownica drobna. 
czew, Sulejów. 
257. Cichorium Intybus L. Cykoryja pospolita. 
258. Hypochoeris glabra L. Wieprzyniec gładki. 
259. Hypochoeris radicata Scop. Wieprzyniec gałezisty. 
260. Leontodon hastilis L. Niecennica jednokwiałową. 
261. Leontodon autumnalis L. Niecennica jesienna. 
262. Tragopogon pratensis L. Kozibród łąkowy. 
268. Scorsonera humilis L. Wężymord pospolity. 
264. Picris hieracioides Girtn. Gorycz szorstki. Sulejów. 
269. Sonechus oleraceus L. Miecz warzywny. i 
266. Sonchus asper Willd. Mlecz ciernisty. Komorów i 
dzewice. DAC 


o 
t=) 


267 Sonchus arvensis L. Mlecz polny. 

268. Phoenixopus muralis Koch. Sałata murowa. 
269..Lactuca: sati va .L. 

270. Chondrilla juncea L. Powłoka rózgowata. 

271. Taraxacum officinale L. Podmuch. 

272. Crepis teetorum L. Papawa dachowa. Rozwady. 
278. Crepis biennis L. Papawa dwuletnia. Komorów, Kunice. 
274, Hieracium pilosella L. Jastrzębiec kosmaczeh. > 
275. Hieracium murorum L. Jastrzębiec murowy. (om 
276. Hieracium echioides Lumnit. i 
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207. Hieracium umbellatum L. Jastrzębiec BoA 
2%. Haieracium „ROEE Fries. 


Bzwonkowate Campunulacea e. 


279. Jasione montana L. Pawiniec pospolity. Bardzo obficie. 
280. Phytenma spicatum L. Zerwa kłosowa. Drzewica. 
281. Campanula cervicaria L. Dzwonek kosmaty. Chlewiska, 


"282. Campanula glomerata L. Dzwonek skupiony. 
283. Campanula rotundifolia L. Dzwonek okrągłolistny. 
"284. Campanula persicifolia L. Dzwonek wązkolistny. Bardzo 


Campanula patula L. Dzwonek rozpierzchły. 
Campanula bononiensis L. Wysokin, Sulejów, Chlewiska 
Comorów. 

» 28%, 
ysokin. Ś 
288. Campanula Trachelium L. Dzwonek wielkokwiatowy. Roz- 


Campanula rapunculoides L. Dzwonek jednostronny. 


Marząnnowoie. BBubiaceae. 


289. Galium Ćruciata Scop. Drzewica. 
290. Galium vernum Scop. Przyłulija wiosenna. 
291. Galium boreale L. Przytulija nerwista. Chlewiska, Ko- 


292. Galium palustre L. Przytulija błotna. 

298. Galium uliginosum L. Pirzytulija bagnowa. 

. Galium Aparine L. Przytulija lepczyca. 
Galium verum L. Przytułzja pospolita, 
Galium Mollugo L. Przytulija biała. 

Galium ochroleucum Wolf. Przytulija żółta. 


Wiciekrzewowate Konicereae. 
Lonicera tatarica L. Wiciokrzew tatarski. W. ogrodach 


 Viburnum op ulus L. Kalina pospolita. 

- Sambucus nia gra L. Bez pospolity. 

l. Sambucus paz a Bez koralowy. 

| PpRoFicLBhe racemosa Mnch.  Wysokin, Bor- 
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Giiukowate. QGQleauceae. Lindl. 


303... Fraxinus excelsior- L. Jesion pospolity. Tylko w parkach 
spotykaliem. 
304. Syringa vulgaris L. Lilak pospole, 


ROS OE Asclepiadeae. R. Br. 


305. Vincetoxicum officinale Mnh. Czemiernik pospolity. Tyl 
ko w Drzewicy. 


GGoryczkowate. Gentitianeqe. Juss. 


806. Erythraea Centaurium Pers. Tysiącznik goryczka. 
307, Menyanthes trifoliata L. Boorek trójlistny. Sulejów, Drzew. 


EVargowe. Labiatae. Juss. 


308. Mentha sylvestris L. var. tomentosa Mięła leśna. Ru- 
sinów. 

309. Mentha nepetoides L. Mięta szantowata. Rozwady. 

310, Mentha arvensis L. Mięta polna. 

311. Mentha aquatica L. Mięta wodna. 

312. Mentha acutifolia Smith. Nad wodą w parku Wysokińskim. 

313. Lycopus europaeus L. Karbieniec pospolity, 

314. Salvia verticillata L. Szałwia okółkowa. BO” 

315. Salvia Aethiopis L. Szałwia etyjopska albo węgierska. Roślin 
ta dotąd pierwszy raz w Królestwie Polskiem znaleziona, pomieszczona jest tylko 
w „Opisaniu roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jake 
i oswojonych. przez Józefa Jundziłła, Wilno 1830%. W dziele powyższem na str 
12, autor daje opis tćj rośliny następujący: „Łodyga gałęzista, welnista, łokciowa 

_ liście dolne pierzasto dzielne, inne zaś buchtowate, ogryzione, sercowato jajowa 

podługowate, wełniste; przysadki koleami zakończone, odgięte. Rośnie na Woł 
niu i Podolu. Jacquin FL. Austr. tab 211%, W Niemczech rzadka. również, w dzie 
le Dr. Kocha Synopsis Florae Germanicae et Helveticae, (3-ie wydanie Lipsk 185 
na str. 479, wskazana jedna miejscowość, podnóże góry Mejsner w Hessyi. We 
dlug Reichenbacha ,„Icones Florae Germanicae et Helweticae, Lipsk 1858 r., Va 
XVIII str. 28.” S. Aethiopis L. rośnie w Austryi, Węgrzech, Siedmiogi 
dzie i Nicei. 

Szalwia Etiopska, roślina dwuletnia, dochodząca do 8 stóp wysokości, 
rzeń jćj wrzecionowaty ciemno-brunatnego koloru, pokryty licznemi drobne 
włókienkowatemi korzonkami. Łodyga zielna, gałęzista, szczególnie przy wier 
chołku czworograniasta welnisto-kosmata z brunatnemi barkai Liście n 
przeciwległe jajowate lub podłużnie jajowate; przykorzeniowe grubo nieforemn 
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karbowane lub ząbkowane, niekiedy pierzasto klapkowane; lodygowe krótko- 
ogonkowe lub siedzące, pomarszczone, żylaste, kutnerowate, jak i łodyga pokryte 
_ białemi włoskami szczególnie na dolnćj powierzchni. Włoski na górnćj są rzad- 
W sze ale zato grubsze. Kwiaty ulożone na łodydze i gałązkaeh w liczne okółki, 
P.z których każ złożony jest z 4-ch kwiatków; okółki kwiatowe ułożone są w ob- 
_ szerną wiechę. Przykwiatki naprzeciwległe cokolwiek krótsze od kielichów, ser- 
_ cowate lub nerkowate, ostro zakończone, odgięte, bardzo zielone, mocno i wyraźnie 
_ żyłkowane; przy podstawie żóltawo-zielone, błonkowate przeświecające, po brze- 
_gach tylko pokryte włoskami. Kielich nieforemny, lejkowaty, dwunastożeberko- 
wy wargowy, o wardze górnćj złożonćj z trzech, dolnćj zaś z dwu ząbków 
ostro zakończonych. Cały kielich kosmaty jak łodyga i liście. Korona wargowa 
koloru białego z fijoletowemi kropkami na wardze górnćj, o krótkićj szyjce i dłu- 
g ch wargach pokrytych włoskami, górna warga gruczołkowata. Pręciki i szyj- 
ka ukryte w wardze górnćj, pylniki jasno- o ać koloru, blizna dwudzielna. 
woce trójgraniaste brunatno-zielonego koloru, z żydko watą powierzchnią. 

| Znalazłem ten gatunek w parku Bialaczewskim na łące, w stanie zupełnie 
zikim, w dwu tylko osobnikach. Miejsce na którem znalezioną została Szał- 
wia etyjopska, leży na samym krańcu parku, zdaleka od pałacu przy stawie. 
14 Lipca kiedy zostala znalezioną, była już na wpół przekwitła i można było ze- 
_ brać nasiona, ale niezdatne do kiełkowania. 

316. Origanum vulgare L. Lebiodka pospolita. Komorów, Drzewica 


817. Thymus Chamaedrys Fries var. vulgaris. 

316. Thymus Serpyllum L. Macierzanka pospolita. 

819. Melissa Clinopodium Benth. Storzyszek pospolity. 

820. Melissa officinalis L. Grabowa. 

821. Melissa Acinos Benth. Cząbevek pospolity. 

822. Prunella grandiflora Jacq. Głowienka duża. Bardzo wiele zna- 
łem w Komorowie, Wysokinie i Sulejowie. 

_ 828. Prunella vulgaris L. Głowienka pospolita. 

8524. Seutellaria galericulata L. Tarczyca pospolita. 

825. Nepeta Glechoma Benth. Bluszczyk pospolity. 

326. Nepeta Cataria L. Szanła zwyczajna. Komorów i Brudzewice. 
824. Stachys palustris L. Czyściec błotny. 

-828. Stachys a L. Czyściec leśny. Tylko w Bzedihi i Chle- 


Stachys recta L. a wypr RA 


331. „ce Bi ca BL Buka, 

3882. Melittis Melissophyllum L. Miodownik rojnikowy. Dosyć po- 
oślina w Opoczyńskiem. W wielkićj ilości rośnie w lesie Komorowskim 
ewicy, w Chlewiskach i Bialaczewie rzadko i w drobnych okazach. 

588. Lamium Graleobdolon Orantz. Gajowiec żółty. Tylko w Roz- 


m. Fizyj—Dział I. | i 15 
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384, Lamium amplexicaule L. Jasnota otulona. Politów, Mroczków. 
i 5mogorzew. z 
380. Lamium purpureum L Jasnota purpurowa. Mroczków, | ze- 
wica i Smogorzew. . 
386. Lamium maculatum L. Jasnota plamista. Tylko w jesie Nowo- 
miejskim (T eodorów). i 
387. Lamium album L. Jasnota biała. Należy do rzadkości w Opo- 
czyńskićj florze, znalazłem tylko raz w Bialaczewie pod parkiem. 
88. Leonurus Cardiaca L. Serdecznik pospolity. 
389. Galeopsis Ladanum L. Poziewnik polny. 
340. Galeopsis pubescens Bess. Poziewnik purpurowy. Drzewica 
i Brudzewice. 1: 
341. Galeopsis versicolor Curtis. FPoziewnik różnobarwny. ibisz 
Brudzewice. y 
342. Galeopsis Tetrachit L. Poziewnik szorstki. : 
343. Marrubium vulgare L. Krzecina lekarska. Studzianna, Biala 
czew i Libiszów. 
344. Ballota nigra L. Mierznica Bospolite Jeden z najpospołitszych 
gatunków wargowych roślin w Opoczyńskiem. i 8 
345. Ajuga reptans L. Dąbrówka rozłogowa. Sulejów, Borkowice 
i Rzuców. 
346. Ajuga genevensis L. Dabrówka drobnoliściowa. Bardzo wiel 
znalazłem w Basowe: i Drzewicy. 
347. Teucrium Scordium L. Ożanka czosnkowata. Tylko w Zagórzu 


BRiłułkowate. Werbenacene. Juss. 


848. Verbena officinalis L. Witułka pospolita. Jedna z naj pospo: 
litszych roślin. 


©górecznikowate. Boragineae. Desv. 


349. Echium vulgare L. Źmijowiec pospolity. 

350, Pulmonaria officinalis L. Płucnik pospolity. 
i Drzewica. i | 

351. Lithospermum arvense L. Nawrot polny. > 

3852. Anchusa officinalis L. Miodunka pospolita. 

358. Lycopsis arvensis L. Miodunka polna. 

354. Myosotis palustris With. Niezapominajka błotna. 

355. Myosotis sparsiflora Mikan. Niezapominajka rozpiera 
Wiśniowiec, Mroczków. hi 

356. Myosotis intermedia Link. M zapominajha pośrednia. k 

38057. Symphytum officinale L. Żywokost lekarski. Bardzo r 
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Opoczyńskiem, znalazlem go tylko w Ninkowie, Białaczewie, Grabowie i Teo- 
rowie ale w pojedyńczych bac 
858. Cynoglossum officinale L. Ostrzeń lekarski. 


Powojowaie. Convolvulaceae. Juss. 


09 Cal ystegia sepium R. Br. Kielisznik pospolity. Tylko w Teodo- 
ie i Rusinowie w niewielkićj ilości. 
3860. Convolvulus arvensis L. Powój polny. 


iMsiunkowate. S8olaneae. Juss. 


861. Datura Stramonium L. Bieluń pospolity. 

862. Hyoscyamus niger L. Lulek pospolity. 

368. Solanum Dulcamara L. Psianka słodkogorz. 
364. Solanum nigrum L. Psianka czarnojagodowa. 

h 365. Solanum tuberosum L. Psianka kartofel. 

366. Lycium barbarum L. Kolcowój zwyczajny. 


Mrędownikowate. Scrophularineae. R. Br. 


> 367. Verbascum Thapsus L. Dziewanna ata. Nadzwyczaj pospo- 
W Opoczyńskiem. 
368. Ver b ascum nigrum L. PE e 


nica Anagallis L. Przetacznik Pobocza 

Veronica Be APóWAS A L, Przetacznik bobownik. Białaczew, Stu- 
Veronica Chamaedrys L. Przetacznik łąkowy. 
Veronica officinalis L. Przetacznik lekarski. 
Veronica prostrata L. Politów, Mroczków, Smogorzew. 
Veronica spicata L. Przeiacznik kłosowy. 
Veronica lon gifolia L. Przetacznik długolistny. Teodorów. 
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388. Veronica serpyllifolia L. Przetacznik macierzankówy. Politów. 

384. Veronica agrestis L. Przetacznik rolny. Komorów. © 

385. Qdontites ubra Pers. Świetnik czerwony. 

386. Kuphrasia officinalis L. Świetnik pospolity. 

387. Pedicularis sylvatica L. Gnidosz s Chlewiska, Smogorzew 
i Brudzewice. 

388. Alectrolophus minor Wimm. Szelęźnik mały. 

389. Alectrolophus minor var fallax. Komorów. 

390. Alectrolophus major Rchb, Szelężnik większy. 

391. Melampyrum nemorosum L. Pszeniec fijoletowy. 

892. Melampyrum sylvaticum L. Pszeniec leśny. 


BPierwiosnkowate Primulaceńe. Vent. 


398. Primula elatior Jacq. Pierwiosnka wyższa. Borkowice. 
394. Primula officinalis Jacq. Pierwiosnka pospolita. Rzuców. 
395. Lysimachia Nummularia L. Tojeść rozesłana. 

396. Lysimachia thyrsiflora L. Tojeść bukietowa, Sulejów. 
397. liysimachia vulgaris L. Zojeść pospolita. 

398. Trientalis europaea L. Siódmaczek pospolity. 

399. Anagallis arvensis L. Kurzyślad polmy. 

400. Homeca palustris L. Okrężnica wodna. Brudzewice i i Sulejć 


BBE rzosowaie. Kricacedae. Juss. 


401. Calluna vulgaris Salisb. Wrzos pospolity. i 
"402. Andromeda polifolia L. Modrzewnica wąskohstna. Tylko w 
lejowskim lesie. k 
403. Arctostaphylos officinalis Wimmer. Mącznica pospolita. Ty 
ko w Wysokińskim lesie w wielkićj ilości. 
404. Vaccinium Myrtillus L. Borówka Czernica. 
405. Vaccinium Vitis Idaea L. Borówka Brusznica. 
406. Vaccinium uliginosum L. Borówka Łochynia. 
407. Oxycocecus palustris Pers. Żurawina. Teodorów i Brudzewice. 
408. Ledum palustre L. Bagno pospolite. Bialaczew, Teodorów. 


Gruszyczkoważtće. E yrolaceae. Lindl. 


409. Pyrola secunda L. OE jednostronna. 
410. Pyrola rotundifolia L. Gruszyczka okr agłoliściowa. Wyso 
Sulejów i Brudzewice. 4 
411. Pyrola chlorantha Sw. Gruszyczka zielonokwiatowa. A 
412. Pyrola minor L. Gruszyczka mniejsza. sat 


lid i 
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI A. EJSMONDA. WEZ 


AA Chimaphila umbellata Pers. Gruszyczka baldaszkowa. Dosyć 
pospolita w Opoczyńskićm. 


Morzeniówkowate. Monotropeae. Nutt. 


414. Hypopitys Monotropa L. Korzeniówka pospolita. 


Maldaszkowe. Umbelliferae. Juss. 


415. Astr antia major L. Jarzmianka większa. Rozwady, Mroczków, 


416. Gienia. virosa L. Śzałej jadowity. Wysokin, Białaczew, Drzewica. 
417. Critamus agrestis Bess. Sierpnica pospolita. 
418. Aegopodium Podagraria L. Podagrycznik pospolity. 
> 419. Carum Carvi L. Karolek pospolity. Borkowice. 
420. Pimpinella saxifraga L. Biedrzeniec pospolity. 
_" 421. Berula angustifolia Koch. Marek wązkolistny. 
„422. Sium latifolium L. Marek szerokoliściowy. Sulejów, Białaczew, 
[eo orów i Brudzewice. 
423. Oenanthe R talosa L. Białaczew. 
424. Oenanthe Phellandrium Lamark. Gałucha (Koper koński). 
425. Aethusa Cynapium L. Blekot pospolity. 
426. Foeniculum officinale AII. Koper włoski. 
427, Seseli annuum L. Koprownik czerwony. 
428. Cnidium venosum Koch. Biedzycznik żyłkowany. 
429. Angelica sylvestris L. Dzięgiel zwyczajny. 
480. dnia Oreoselinum Mónch. Gorysz rozwarty. 
431. Peucedanum Cervaria Lap. Gorysz siny. Komorów, Drzewica. 
482. Peucedanum palustre Wimm. Gorysz błotny. 
433. IA? sativa L. Paster nak RAA za Ruski pa 


 Daucus Carota L. Marchew pospolita. 

Torilis Anthriscus Gartn. Kłobuczka pospolita. 

 Anthriscus sylvestris Hoff. 7rybula leśna. 

PAR ca. sylvestris yar alpestris. Rozwady. 
 Chaerophyllum bulbosumL. Świerząbeł główkowy. 

, Chaerophyllum aromaticum Świerząbek: wonny. Borkowice, 
irowice. 

2. Conium | maculatum L. Pietrasznik plamisty. 


 Araliowate. Araliaceae. Juss. 


43. der a Helix L. Bluszcz zwyczajny. Rozwady, Teodorów. 
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Winowiciowaie. Am pelideóćde. 


444, Ampelopsis quinquefolia Roem. Winobluszcz alianowy. 


AMlereniowate. Corneae. 


445, Cornus sanguinea L. Dereń świdwa. Komorów, Teodorów, 

Ninków. ad 
4460. Cornus mas L. Dereń właściwy. Białaczew. 
447, Cornus alba L. Dereń biały. Bialaczew. 


Urubolisine. Urassulaceae. i D. C. 


448. Sedum Telephium L. Rozchodnik płaskoliściowy. 
449. Sedum acre L. Rozchodnik ostry. 


d*omikamieniowaite. Sawifrageme. Vent. 


450. Chrysosplenium alternifolium. L. Śledziennica naprzemian= 
liściowa. 


RPorzeczkowate Głrrossularieae. D.C. 


451. Ribes Grossularia L. Agrest. 

452. Ribes alpin um L. Porzeczka górna. 

408. Ribes nigrum L. Porzeczka czarna. Teodorów. 
454. Ribes rubrum DL. Porzeczka czerwona. 


Jaskro waie. B anumculacedae. Juss. 


ce, boa W ysokin. 
456. Thalictrum angustifolium L. Rutewka waskolisói Drzewi 
407. Anemone "lebaR L. Zawilec leśny. 
458. Anemone nemorosa L. Zawilec gajowy. 
459. Hepatica triloba Gill. Przylaszczka trojanek. 
460. Batrachium hederaceum Wim. Rusinów. 
461. Batrachium aq uatile A.  Żabnik „bodny 


ce, Bra. 
463. Ranunculus Flammula L. Jaskier płomieńczyk. Bardzo P 
lity gatunek. 
464. Ranunculus sceleratus L. Jaskier jadowity. Komorów 


łaczew. 
465. Ranunculus repens L. Jaskier rozłogówy. Brudzewiec, j 


Borkowice i Bialaczew. 


a 400. 
Ben 4Z1. 

_ Drzewicą. 
472. 


478. 
474. 


475. 


l 
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Ranunculus polyanthemos L. Borkowice. 

Ranunculus acris L. Jaskier ostry. 

Caltha palustris L. Kaczeniec błotny. 

Aquilegia vulgaris L. Orlik pospolity. Drzewica, Wysokin, Bia- 


| 23 Romotów. 


Delphi inium © onsolida 1 Ostróżka polna. 
Cimicifuga foetida L. Pluskwopłoch śmierdzący. Tylko pod 


] 


Makowąłte. Papaveraceae. D.Q. 


Papaver Rhoeas L. Mak polny. Dosyć pospolity, w wielkićj ilo- 


i rośnie około Opoczna i Libiszowa. 


Papaver somniferum L. Mak ogrodowy. 


Chelidonium majus L. Głlistnik większy. 


 Bymnicowate. Fumariaceae. D.C. 


Fumaria officinalis L. Dymnica lekarska. Białaczew. 


kdrzycowe. Cruciferace. Juss. 

Nasturtium sylvestre R. Br. Kukiew pospohita. 

Nasturtium palustre D. C. Rukiew błotna. 

Turritis glabra L. Wieżyczka gładka. Chlewiska, Borkowice, 


Arabis arenosa Scop. Gestówka polna. 


 Berteroa imcana D. 0. Pyleniec pospolity. 


Cochlearia Armoraeia L. Chrzan. 
Thlaspi arvense L. Tobołki polne. 
Teesdalia nudicaulis R. Br. Chroszcz nierównopłatkowy. Idzi- 


'rzewica. Lid 


| 


Bi isymbrium Sophia L. Stulisz wielodzielny. Baxdzo pospolity 


Sisymbrium Thalianum Gaud. Stulisz gałęzisty. Mroczków. 
Sisymbrium officinale Scop. Stulisz lekarski. 


 Erysimum cheiranthoides L. Pszonak drobnokwiatowy. 


Capsella Bursa pastoris Mnch. Tasznik pospolity. 
Lepidium ruderale L. Pieprzyca gruzowa. Skrzynno. 
Neslia panieulata Desv. Ożędka wiechowata. 


 Brassica nigra Koch. Kapusta czarna. Komorów. 
 Brassica oleracea L. Kapusta zwyczajna. 


Sinapis arvensis L. Gorczyca polna. 


Raphanus Raphanistrum L. Ognicha polna, | 


Sisymbrium Alliaria Scop. Czosnaczek. 
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Greybieniowaie. Nymphaeaceac. Bartl. 


496. Nymphea alba L. Grzybień biały. Rożki, Nieznamirowiee, Przy- 
sucha, Zbożenna i Drzewica. 
497, Nuphar luteum Smith., rośnie razem z poprzednim gatunkiem. 


Bosiłonkowate. Cistinedae. Duual. 


498. Helianthemum vul gare Górtn. Posłonek pospolity. Tylko około 
Sulejowa. 


Miosiczkowate. Broseraceae D.C. 


499. Drosera rotundifolia L. Rosiczka okrągłolistna. Teodorów, 
Studzianna. 
500. Parnassia palustris L. Dziewięciornik błotny. Brudzewice pod 
Studzianną. 


Mijotkowaie. Wiolacea e" D.C. 


501. Viola palustris L. Fijołek błotny. Brudzewice. 
502. Viola hirta L. Fijołek omszonYy. Sulejów. 

508. Viola canina L. Fijołek psi. Sklobska góra, Rozwady, Komorów. 
504. Viola tricolor L. Bratek. E. 


Ebyniowale. Cucurbiitaceae. 


505. Cueurbita Pepo L. Dynia. 
506. Cueumis sativus L. Ogórek. 
507. Cucumis Melo L. Melon. a 
508. Bryonia alba L. Przestęp pospolity. Ninkow, Male-Końskie. 


Gośdzikowate. Caryophylleae. 


509. Herniaria glabra L. Połonicznik gładki. | 
510. Herniaria ha suta L. Połonicznik kosmaty. Zmalazłem go ty 
raz w Komorowie. 
511. Spergularia rubra Puesl. Sporek różowy. 
512. Spergula arvensis L. Sporek pastewny. 
518. Scleranthus annuus L. Czerwiec roczny. ae 
514. Scleranthus perennis L. Czerwiec dwuletni. Idzików i Sulej 
| 515. Sagina procumbens L. Karmnik leżący. | + 
516. Sagina nodosa Bartl. Karmnik węzłowaty. 
517. Moehringia trinervia Olairv. Meryngija trójżylna, | 
518. Stellaria Holostea L. Muchotrzew wielkokwiatowy. Mio 
Drzewica. ABU 
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Stellaria media Vill. Muchotrzew właściwy. 
Stellaria uliginosa Murr. Muchotrzew torfowy. Przy źródle 


Drzewicy. 
521. Cerastium vulgatum L. Rogownica pospolita. 
522. Malachium aquatieum Fries. Przewątła wodna. Komorów, Li- 
iszów, Smogorzew. 
6.528. Doki: Carthusianorum L. Goździk kartuek. 
524. Dianthus deltoides L. Goździk dwudzielny. 
Dianthus coesius Smith. Białaczew. 
Dianthus arenarius L. Goździk piaskowy. Tylko pod Drzewica 
boku sosnowym rośnie obficie. 
Gypsophila fastigiata L. Łyszczyca baldaszkowa. Wysokim, 


Saponaria diurna Fentzl. Tylko w Teodorowie. 
e Saponaria vespertina Fentzl. 
. Saponaria officinalis L. Mydlnik zwyczajny. Tylko w Drzewicy. 
Silene Otites Smith. Lepnica drobnokwiatowa. Drzewica. 
Silene inflata Smith. Lepnica skrzypka. Bardzo pospolita w Opo- 
Vie scaria vulgaris Róhling. Smółka pospolita. 
Lychnis Gi ać go iwo Kąkol zbożowy. Sulejów, Drzewica, 


Lychnis Flos Cuculi L. Firletka poszarpana. 
Słazowate. Malva cede. R.Br. 
_ Malva Alcea Ł. Ślaz dłoniasty. Studzianna, Białaczew, Drzewica. 


Malva silvestris L. Ślaz leśny. 
kama rotundifolia L. Ślaz okr agłohściowy. 


Eipowatie. Wiliaceae. Juss. 


MBeiurawcowaie. Mypericineae. D.C. 


k 1 ŚR yp ericum tetra pterum Beit. Dziurawiec oi kanada, 
42. Hypericum humifusum L. Dziurawiec rozesłany. 
Hypericum quadrangulum L. Raz czworoboczny.  Su- 
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545, 
540. 


547, 


549, 
550. 


sach w Opoczyńskiem. 


5901. 


552. 


W/ilczomieczowaie BMuphorbiaceae. Juss. 


558. 
554. 
550. 
506. 
5951. 


598. 


559. 
560. 
561. 
Komorów. 


562. 


568. 


BBławirośslowate. Celastrineae. R. Br. 


DZIAŁ MI. BOTANIKA. - 


Hilonowaie. Acerineae. D.C. 


Acer platanoides L. Klon zwyczajny. Mroczków. 
Acer pseudoplatanus L. Klon jaworowy. Borkowice, Rusinów. 


Miaszianowauie. iżypocastaneae. 


Aesculus Hypocastanum L. Kasztan zwyczajny. 


Birzyżownicowate. Polygaleae. Juss. 


Polygala vulgaris L. Krzyżownica pospolita. 


o 
o 


8sakłakowaie MMihamneae. R. Br. 


Rhamnus cathartiea L. Szakłak zwyczajny. Wysokin, Mroczków. 
Rhamnus Frangula L. Szakłak kruszyna. Bardzo pospolity w la- 


Kvonymus europaea L. Trzmielina pospolita. 
Kvonymus verrucosa L. Trzmielina brodawkowata. 


Kuphorbia Peplus L. Wilczomiecz okrągłolistny. 
Euphorbia Cyparissias L. Wilczomiecz szczupłoliściowy. 
Buphorbia helioseopia L. Wilczomiecz piłkowany. 
Kupkorbia angulata Jacq. Wilczomiecz kątowaty. 

Mercurialis perennis L. Szczyr trwały. 


Mułowate Mtutac e m ©. 


Ruta grayeolens L. Ruta ogrodowa. Studzianna. 


Bodzsiszkowaie. Geraniaceae. D.C. 


Erodium cicutarium Juss. L'Herit. /glica pospolita. 
Geranium robertianum L. Bodziszek cuchnący. KASA 
Geranium sanguineum L. Bodziszek purpurowy. Drzewi 


Geranium palustre L. Bodziszek błotny. i 
Geranium molle L. Bodztszek kosmaty. 
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MLenowaie. Eitneae D.C. 


564, Linum catharticum DL. Zen łąkowy. 
560. Linum usitatissimum L. Zen zwyczajny. 
566. Radiola millegrana Smith. Promienica gałęzista. 


Szczawikowałte Owalideae. D.C. 


567. Oxalis Acetosella L. Szczawik pospolity. 
068. Oxalis stricta L. Szczawik żółty. W parkach: Wysokińskim, 
_ Mroczkowskim i Rusinowskim. 


Balisaminowate Balsamineae. 


) | 569. Impatiens Noli-tangere L. Niecierpek. Teodorów i Rozwady. 


M/iesioikowate. Qenothereae End. 


570. Oenothera biennis L. Wiestołek dwuletni. Wiele około Białacze- 
a także pomiędzy Ceteniem a Wiśniowcem. 
"571. Epilobium hirsutum L. 
5/2. Epilobium parviflorum L. Schr. Wierzbówka drobnokwiatowa. 
: 508. Kpilobium montanum L. Wierzbówka górska. 
574. Kpilobium palustre L. Wierzbówka błotna. Studzianna, Kunice, 
ów. 
500. Chamaenerion angustifolium Seop. Wierzbówka wąskolistna. 


576. Circaea alpina L. Czartawa alpejska. Teodorów, Rozwady. 


PWodnikowaite. Mialorageae. 


Myriophyllum spicatum L. Wywłocznik kłosowy. Drzewica 


Mrwawnicowate. Eythrarieae. 


s Peplis portula L. Rozsiad błotny. Rozwady w lesie wilgotnym. 
Lythrum Salicaria L. Krwawnica pospolita. 


Jabtkowate. Pomaceae. Lindl. 


80. Pyrus Malus L. Jabłoń. 

l. Pyrus communis L. Grusza pospolita. 

2. Sorbus aucuparia L. Jarzębina pospolita. Dosyć pospolita w lą- 
rodach. dać i me 

38. | Ćrataegus oxyacantha L. Głóg. 
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Móżowaie Rosacae. Juss. 


584, Rosa canina L. Róża pospolita. 

585. Rosa tomentosa Im. Róża kutnerowata. 

586. Rubus fruticosus L. Jeżyna. Bardzo pospolity gatunek, wszę- 
dzie w Opoczyńskiem występuje w wielkićj ilości, szezególnićj w okolicach Stu- 


dzianny. 

587. Rubus Idaeus L. Malina zwyczajna. Bardzo pospolita i w nadzwy- 
czaj wielkićj ilości rośnie w lasach Chlewiskich, Borkowiekich i Przysuskich. 

588. Rubus coesius L. Malina modrojagodowa. Mnićj pospolity gatu- 
nek, znajdowałem go w Zagorzu, Sulejowie i Borkowicach. 

589. Rubus saxatilis L. Malina kamionka. Komorów, Brudzewice, 

Wysokin. 

590. Fragaria vesca L. Poziomka pospolita. 

591. Fragaria elatior Ehrh. Chlewiska, Borkowice. 

592. Potentilla alba L. Srebrnik biały, W wielkićj ilości rośnie w le- 
sie Komorowskim, Wysokińskim i Drzewiekim. 

598. Potentilla anserina L. Srebrnik pospolity. 

594. Potentilla norvegica L. Komorów, Libiszów. 

595. Potentilla fornenciila Schrank. Wszędzie w Opoczyńskiem, 

596. Potentilla pilosa Wilden. Drzewica. = 

597. Potentilla reptans L. Srebrnik: R Sulejów, Bialaczew, 
Drzewica. 

598. Potentilla argentea L. Srebrnik srebrzysty. 

599. Potentilla verna L. Srebrmk wiosenny. Sulejów. 

600. Comarum palustre L. Srebrnik błotny. Sulejów, Brudzewice 
i Drzewica. 

601. Agrimonia Bupato ria L. Rzepik pospolity. Nie znajdowalem 
tego gatunku w ' Końskim powiecie i w okoliey Bialaczewa. 

602. Alchemilla vulgaris L. Gwiazdosz pospolity. Borkowice, Mrocz- 
ków i Rozwady. 

608. Sanguisorba officinalis L. Krwiściąg łąkowy. Teodorów, Bru- 
dzewice I W jómi ć 

604. Geum urbanum L. Kuklik 2 Wszędzie bardzo pospolity. 

605. Geum rivale L. Muklik zwisły. Tylko w Mroczkowie znalazłem. 

606. Spiraea salicifolia L. Tawuławierzboliściowa. Tylko w ogro-- 
dach w Komorowie, Wysokinie, Mroczkowie i Borkowieach. E 

607. Spiraea sorbifolia L. -Tawuła jarzęboliściowa. W ogrodach w Bor- ŚJ 
kowicach i Komorowie. | 

608. Spiraea Aruncus L. Zawuła Aronek. Rozwady i Borkowice, w tćj 
ostatnićj miejscowości znalazłem bardzo wiele i pięknych okazów Aronka. 

609. Spiraea Ulmaria L. Tawuła szerokolistna. 


Migdałowate. Am ygdaleae. Juss, 
610. Prunus Padus L. Czer emcha. 
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611. Prunus avium L. Wiśnia trześnia. 

612. Prunus Cerasus L. 

613. Prunus domestica L. Śliwa zwyczajna. 

614. Prunus insititia L. Śliwa lubaszka. Wszystkie powyższe gatun- 
(E r. Prunus _ znajdowałem tylko w ogrodach. 

615. Prunus spinosa L. Śliwa tarń. Niewiele w Chlewiskach, Borko- 
wicach i Smogorzewie. 4 


Motylkowate. Papilienaccae. L. 


616. Lupinus luteus L. Łubin żółty. 
617. Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny. Oba gatunki są 
uprawiane w dużćj ilości. 
618. . Ononis hircina Jacq. Wilżyna bezbronna. 
619. Sarothamnus vulgaris Wimmer. Żarnowiec miotłowy. Wiele 
_ w Gowarczewie, Drzewiey i Rusinowie. 
620. Grenista tinetoria IL. Janowiec farbierski. 
_ 621. Genista germanica L. Janowiec kolący. Tylko w północnćj czę- 
ści powiiu Opoczyńskiego. 
622. Cytisus nigricans L. Szczodrzenica czerniejąca. 
623. Anthyllis w Ineraria L. Przelot pospolity. Tylko w Sulejowie. 
624. Medicago falcata L. Lucerna dzięcielina, 
625. Medicago lupulina L._ Zucerna .chmielowata. 
626. Melilotus officinalis Desv. Nostrzyk żółty. 
627. Melilotus alba Desv. Nostrzyk biały. 
628. Trifolium repens L. Koniczyna biała. 
629. Trifolium hybridum L. Koniczyna mięszana. Wysokin, Chle- 
„wiska, Drzewica. 
680. Trifolium arvense L. Koniczyna polna. 
681. Trifolium montanum L. Koniczyna górska. Komorów, Politów, 


f M 


6382. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa. 
688. Trifolium alpestre L. Koniczyna dwukłosowa, W lesie Komo-- 
o i Wysokińskim. 
_ 684. Trifolium spadiceum L. HKoniczyna brunatna. 
685. Trifolium agrarium L. Koniczyna żółta. Borkowice, Mroczków. 
636. Trifolium kibakoniać L. Koniczyna mikowata. Wszędzie w du- 


637. Lotus eorniculatus L. Komonica pospolita. 
688. Lotus uliginosus Schk. Komonica błotna. 

689. Robinia Pseud-Acacia L. Robinia. W ogrodach. 

640. Astragalus Cicer L. Traganek pęcherzykowaty. Komorów (bar- 
wiele), Brudzewice, Libiszów, Drzewica. 

641. Astrag alus glycyphyllos L. Traganek lukracyjowy. Sulejów, 
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642, Pisum sativum L. Groch polny. Niewiele zh 
648, Vicia villosa Roth. Wyka kosmata. 
644, Vicia cassubiea L. Wyka leśna. Ninków, Wisokin. 
645. Vicia tenuifolia Roth. Wyka, drobnolistna. a Komorów, 
Brudzewice. 
646. VWicia Cracca E. Wyka ptasia. 
647. VWicia hirsuta Koch. Soczewica kosmata. 
648. Vicia tetrasperma Koch. Soczewica czteroziarnowa. Komorów. 
„649. Vieia sepium L. Wyka płotowa. 
650. Vicia sativa L. Wyka siewna. 
651. VWicia angustifolia Al. Wyka wąskolistna. 
652. Faba vulgaris Mnch. Bób zwyczajny. Mało uprawiany. 
653. bed pratensis L. Lęedźwian łąkowy. Mało. 
654. Orobus vernus L.  Lędźwian wiosenny. Teodorów, ad iska 
Rzuców, Bialaczew. 
655. QCoronilla varia L. Cieciorka pstra. 
656. Phaseolus vulgaris L. Fasola. W ogródkach wiejskich. 
657. Ornithopus puscic L. Seradella siewna. Dziko rośnie 
w parku Białaczewskim na łące. 
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SPIS ROŚLIN 


zebranych na paru ekskarsyjach w r, 1880 i 188) 
z okolicy Hanuszyszek 


przez Karola Drymmera kand. nauk przyr. 


Wooseacja miasteczko i położony od niego o pół wiorsty tegoż nazwiska 
ałac, znajdują się w gubernii Kowieńskiej w zachodniej części powiatu Nowo- 
aleksandrowskiego na samej granicy Kurlandyi. Okolica miasteczka ku północy 
falowata, wzgórza są pokryte niewielkiemi sosnowemi lasami, zagłębienia wśród 
wzgórz utworzyły trzy jeziora, z których najbliższe granicy odznacza się pięknem 
ołożeniem, leżą one już w terytoryjum gubernii Kurlandzkiej; ku południowi za- 
legaja ogromną przestrzeń torfiaste pokryte krzakami błota, przecięte w celu ich 
osuszenia liczną siecią rowów, wynoszącą kilka wiorst długości. "Tutaj rozpoście- 
a niezaprzeczone swe panowanie roślinność, należąca do rodziny Ericaceae. 
a błotami: a się sosnowe lasy, również na zachodzie od Hanuszyszek; 


Ba w tej to miejscowości w ciągu 1 kilku miesięcy w r. 1880 i 1881, zbie- 
1 rośliny nieraz bardzo pospolite i znane mi, lecz których dotąd nie miałem 
ym zielniku i rozumie się te, które po raz pierwszy znajdowałem w swem. 
 Zbieralem z zaś Joa nie w celu ogloszenia a colwiek spisu ich i i dla 


Oteónie będąc zachęconym przez Szanowną Redakcyją „Pamiętnika* do 
żenia spisu roślin zebranych pawaĆ w okolicy Hanuszyszek, chętnie czy- 
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nię zadosć jej żądaniu, nadmieniam przytem, że spis ten mógłbym znacznie po- 
mnożyć nazwami roślin, które niewątpliwie rosną w będącej w mowie  miejscowo- 
ści, lecz SA w swym zielniku nie posiadam. 


Alismaceae. 
Alisma plantago. L. Żabieniec babka wodna. Lipiec. 
Triglochin palustre. L. Błotnica pospolita. Lipiec. 
juncaceae. 
Luzula pilosa. Wiild. Kosmatek szerokoliściowy. Maj. 


Liliaceae. 
Gagea lutea. Schultes. Śniedel: żólły. Maj. * 


$milaceae. , 
Majanthemum bifolium. D.C. Majownik dwuliściowy. Czerwice. 
Polygonatum multiflorum. Mnch. v. Convallaria multiflora. L. 
Nonwalija wielkokwiatowa. Czerwiec. 
Paris quadrifolia. L. Czworolist pospolity. Lipiec. Bardzo często tra- 

fia się z pięcioma liściami. 

Hydrocharideae. 
Hydrocharis Morsus Ranae. L. Żabiściek pospolity. 
Irydea,e. . i 
Iris Pseudo-Acorus. L. Kosaciec błotny. Czerw. W lasku jesienowym. 
Najadeae. 
Potamogeton lucens. L. Wrzecznik lśniący. Czerwiec. 
Potamogeton natans. L. Wrzecznik pływający. Sierpień. Oba ga- 
tunki w sadzawce za parkiem. ty 
Lemna trisulca L. Bzęsa lancetowata. *Znalazłem w Lipcu lecz nie 
kwitnacą. 
Orchideae. 

Orchis macilata. L. Storczyk plamisty. Lipiec. : 
Platanthera bifolia. Rich. Podkolan wonny. Czerwiec, bardzo pospol. - 
Epipactis palustris. Grantz. Kruszczyk błotny. Lipiec. i 


Aroideae. 
Calla palustris. L. Czerwień błotna. Lipiec. Na blotach ku Czadosom. 


Typhaceae. 

Sparganium mini m um. Fries. Jeżogłówka mała. Czerwiec. W dóle 

przy wzgórzu, na którem znajduje się znak tryangulacyjny. Bt | 
Sparganium ramosum. Hudson. Jeżogłówka gałęzista. Sa 
Polygoneae. 

Polygonum aviculare. L. Rdest ptasi. Wrzesień. s 


Polygonum amphibium. L. Rdest ziemnowodny. Wrzesień. W Sa 
dzawce za parkiem. | ARON 
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Polygonum Persicaria. L. Rdest plamisty. Wrzesień. 
, Rumex obtusifolius. L. Szczaw tępoliściowy. Lipiec. 


Aristolochieae. 
_ Asarum europaeum. L. Kopytnik pospolity. Maj. 
; . Dipsaceae. 
_. Knautia arvensis. Coulter. Świerzbnica polna. Lipiec. 


, Compositae. 


(ophaaa dioicum. L. MKocanka ukwap. Maj. 
 Gnaphalium uliginosum. L. Kocanka bagnowa. Lipiec. 
Senecio ver BL. Waldst. Marzymłodek wiosenny. Maj. 

. Senecio palustris. D. €. Marzymłodek błotny. Lipiec. 

_ Senecio Jacobaea. L. Marzymłodek podbaldaszkowy. Sierpień. 
Centaurea Jacea. L. Chaber łąkowy. Sierpień. 

 Tussilago Farfara. L. Podbiał pospolity. Maj. 
 Solidago Virgaurea. L. Nawłoć póspolita. Sierpień. 
 Rudbeckia laciniata. L. Wrzesień. W zaroślach za BE koło sa- 
wki znalazłem tylko dwa okazy. 

_ Achillea Millefolium. L. Rdz pospolity. Lipiec. 
 Erigeron acre. L. Przymiotno ostre. Czerwiec. 

 Carlina vulgaris. L. Kąsina pospolita. Lipiec. 

Bellis perennis. L. Stokroć trwała. Maj. 

Anthemis tinetoria. L. Rumian farbierski. Lipiec. 


Campanulaceae. 


Jasione montana. L. Jasieniec pospolity. Lipiec. 

a mp anula patu la, L. Dzwonek rozpierzchły. Lipiec. Anajdowałem 
imianę. 

Campanula in rachelium. L. a. onek OAM Lipiec. 
Campanula persicifolia. L Dzwonek brzoskwiniowaty. | Lipiec. 
Phyteuma spicatum [L. Zerwa kłosowa. Czerwiec. W lasku jesio- 


Rubiaceae. 

Galium palustre. L. Przytulija błotna. Czerwiec. 

Galium boreale. L. Przytulija nerwista. Qzerwiec. 

> Lonicereae. 

Sambueus racemosa. L. Bez koralowy. Maj. 

Sambucus nigra. L. Bez pospoliły. Lipiec. | - 
iburnum opulus. L. Kalina zwyczajna. Czerwiec. 
Gentianeae. 

Menyan thes trifo liata. £. Bobrek trójlistny. Lipiec. 


A ) Labiatae. 
amium. Galeobdolon. Orantz. Gajowiec żółty. 


, Pizy —Driał a ę gi | 17 


130 DZIAŁ IM. BOTANIKA. 


Thymus Serpyllum L. Macierzanka pospolita. Lipiec. 
Glechoma hederacea L. Bluszczyk pospolity. Czerwiec. 
Scutellaria galericulata L. Tarczyca pospolita. Lipiec. 
Galeopsis versicolor Curtis. Poziewnik różnobarwny. Lipiec. 


Boragineae. 


Lithospermum arvense L. Nawrot polny. Maj. 

Pulmonaria officinalis L. Płucnik lekarski. Maj. 
Anchusa officinalis L. Miodunka lekarska. Lipiec. 
Anchusa arvensis M. Bieb. Miodunka polna. Lipiec. 


Convolvulaceaę. 


Convolvulus arvensis L. Powój polny. Lipiec. 


Solaneae. 


Datura Stramonium L. Bieluń pospolity. Lipiec. 
Solanum Dulcamara L. Psianka słodkogorz. Lipiec. 


Scrophularineae. 


Pedicularis palustris L. Gmidosz błotny. Czerwiec. 
Veronica agrestis L. Przetacznik długoszypułkowy. Maj. 
Veronica spicata LL. Przetacznik kłosowy. Lipiec. 
Veronica longifolia L. Przetacznik długoliściowy. Lipiec. 
Veronica Beecabunga L. Przetącznik bobownik. Czerwiec. 
Veronica verna L. oo wiosenny, Czerwiec. 
Veronica Chamaedris DL. Przetacznik łąkowy. Lipiec. 
Alectrolophus major Rchb. v. Rhinanthus grandiflorus. Szdlęż- 
nik większy. Lipiec. > 
Linaria vulgaris Miller. Imica pospolita. Lipiec. 
Melampyrum nemorosum L. Pszeniec fijoletowy. Lipiec. 
Melampyrum pratense L. Pszeniec łąkowy. Lipiec. - 
Serophularia nodosa L. Trędownik główkowy. Lipiec. 


Utricularieae. 


Utricularia vulgaris L. Pływacz pospolity. Lipiec. Ww rowie na a lące 
w stronie Czados. 


Primulaceae. 


Primula officinalis Jacq. Pierwiosnka kluczyki. Maj. 
Primula farinosa L. Maj. Nałące torfiastćj około cegielni. 
Anagalis phoenicea L. Kurzyślad czerwony. Lipiec. 
Trientalis enropaea L. Siódmaczek pospolity. Maj. 
Lysimachia Nummularia L. 7ojeść rozesłana. Lipiec. 
Lysimachia vulgaris L. Tojeść pospolita. Lipiec. 
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W 


Lysimachia thyrsiflora L. Tojeść bukietowa. Czerwiec. Ostatnia 


Hottonia palustri is L. Okrężnica błotna. Maj. 


Ericaceae. 


Oxycoccus palustris Persoon. Żórawina zwyczajna. Czerwiec. 
Vaecinium uliginosum L. Borówka łochynia. Czerwiec. 
Vaccinium Vi 4 isidaea L. Borówka brusznica. Czerwiec. 
/ Ledum palustre L. Bagno zwyczajne. Czerwiec. 

, Andromeda polifolia L. Modrzewnica rozmarynowata. Czerwiec. 
Pyrola rotundifolia L. Gruszyczka okrągłoliściowa. Czerwiec. 
/ Pyrola secunda L. Gruszyczka jednostronna. Lipiec. 

, Calluna vulgaris Salisb. Wrzos pospoliży. Lipiec. 


Umbelliferae. 


 Pastinaca sativa L. Pasternak zwyczajny. Lipiec. 

_ Pimpinella Saxifraga L. Biedrzeniec pospolity. 

Daucus Carota L. Marchew zwyczajna. Lipiec. 

 (Cicuta virosa L. Szałej jadowity. Lipiee. 

Aegopodium Podagraria L. Podagrycznik pospolity. Lipiec. 


„7 


Araliaceae. 

tdoxa moschatellina L. Piźmaczek wonny. Maj. 
da Corneae. 

 Cornus sanguinea L. Dereń świdwa. Sierpień. 

i , S$axitrageae. 


8 k rysosplenium alternifolium L. Senna naprzemianiiściowa. 
Lasek j J esionowy. A 


nemone roca. L. Sasino jaskrowata. Maj. 
oe 2 Juss. Sasanka biała. ow "Ta ostatnia na wzgórzu przy 


J elphinium Cer oda L. Ostróżka zbożowa. Lipiec. 
Trollius europaeus L. Pełnik zwyczajny. Czerwiec. Na łące w lesie 


Aetaea spicata IL. Czerniec kłosowy. Czerwiec. Lasek jesionowy. 
Ranunculus aquatilis L, Jaskier wodny. Lipiec. 
Ranunculus auricomus L. Jaskier różnoliściowy. Maj. 
anunculus Flammula L. Jaskier płomieńczyk. Lipiec, 


8 


/ 
£ 


zek ty 


waty. 
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Ranunculus Lingua L. Jaskier wielki, Wrzesień. 
Ranunculus repens L. Jaskier rozłogowy. Czerwiec. 
Ranunculus sceleratus L. Jaskier jadowity. Lipiec. 
Ranunculus eassubicus L. Maj. 

Ranunculus areis L. Posiadam z pelnym kwiatem. 
Ficaria ranunculoides Mónch. Ziarnopłon wiosenny. Maj. 
Caltha palustris L. Kaczyniec błotny. Maj. 

Thalictrum aquilegifolium L.. Rutecka orlikowata. Czerwiec. 
Thalietrum angustifolium L. Rutewka szczupłoliściowa. Lipiec. 


Cruciferae. 


Capsella Bursa pastoris Mónch. Tasznik pospolity. Całe lato. 
Sisymbrium officinale Ścopoli. Stulisz lekarski, Maj. 
Sisymbrium Sophia L. Stulisz wielodzielny. Lipiec. 
Nasturtium sylvestre R. Br. Rukiew pospolita. Lipiec. 
Nasturtium palustre D. ©. Bukiew błotna. Lipiec. 

Aliaria officinalis D. ©. Czosnaczek lekarski. Maj. 
Cardamine pratensis L. Rzeżucha łąkowa. Maj. 
Cardamine amara L. Rzeżucha gorzka. Maj. 

Erophila vulgaris D. Ć. Wiosnówka pospolita. Maj. 
Thlaspi arvense L. Tobodki polne. Lipiec. 


Nympheaceae. 


Nuphar luteum Smith. Grąże żółty. Lipiec. 
Droseraceae. 

Parnassia palustris L. Dziewięciornik pospolity. Sierpień. 
Violarineae. 


Viola tricolor L. Ftjołek trójkolorowy. Maj. 
Viola canina L. Fijołek dziki. Maj. | j > 
Caryophyllaceae. 
Gypsophila muralis L. Łuszczyca dwudzielna. Lipiec. 
Bagina nodosa Bartling. v. Spergula nodosa L. Śporek kolanko- 
Wrzesień. aż 
Lychnis Flos Cuculi L. Fuletka pószarpana. Czerwiec. 
Dianthus deltoides L. Goździk kropkowany. Lipiec. św 
Stellaria Holostea L. Muchotrzew wielkokwiatowy. Czerwiec. 
Stellaria glauca Withering. Muchorzew siny. Czerwiec. 
Herniaria glabra L. Połoniczek gładki. Lipiec. 
Scleranthus annuus L. Czerwiec roczny. Lipiec. 


Hypericineae. 
Hypericum perforatum L. Dziurawiec pospolity. Lipiec. 
Hypericum quadrangulare L. Dziurawiec czworoboczny. Lipiec. 
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Polygaleae. 


Ba i ygala vulgaris L. Krzyżownica pospolita. Lipiec. 

Polygala amara L. Krzyżownica a Maj. Na łące pomiędzy pa- 
cem a stodołą. 

Celastrineae. 

 Evony m us curo pacus L. Trzmielina zwyczajna. Czerwiec. 

3 l 

Linea e. 

, Linum catharticum L. Zen łąkowy. Wrzesień. 
Oxalideae. 


Oxalis acetosella L. Szczawik zajęczy. Maj. 


A ; Balsamineae. 


: Tmpat atiens Nolitangere k: Niecierpek pospolity. Sierpień. 


Qenothereae. 


 Epilobium. spieatum Lam. v. Chamaenerion angustifolium 
opoli. Wierzbówka kłosowa. Lipiec. 
Epilobium montanum L. Wierzbówka 0 Lipiec. 


Lythrarieae. 


1 y t h rum P alicaria L. Krwawnica pospolita. Lipiec. 


Pomaceae. 


5 rus aucuparia Gert. Grusza jarzębina. Czerwiec. 


Rosaceae. 


Ge eum rivale L. Kuklik zwisły. Maj. 

Greum urbanum IL. Czerwiec. 
'omarum Po e L. v. Potentilla Comarum Nestl. Śrebrnik 
Czerwiec. 

Potentilla proeum s. ens Sibthorp. Czerwiec. 

iubus Chamaemorus L. Czerwiec. 

Spi: raea salicifolia L. Tawuła wierzbowata. Lipiec. 

piraea Ulmaria L. Tawuła szerokoliściowa. Lipiec. 

ra e a vesca L. Ra zwyczajna. Lipiec. 
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Melilotus officinalis Desronsseauz Nostrzyk żółty. Lipiec. 
Coronilla varia L. Otoczka pospolita. Lipiec. 
Lotus corniculatus L. Komonica pospolita. Lipiec. 
Trifolium arvense L. Koniczyna polna. Sierpień. 
Aathyllis Vulneraria L. Przelot pospoliiy. Lipiec. 
Orobus vernus L. Drzewigroszek wiosennny. Maj. 
Vicia villosa Roth. Wyka kosmata. Lipiec. 
Vicia sativa L. Wyka pastewna. Lipiec. - 
Vicia Uracea L. Wyka ptasia. Lipiec. 

W ogrodzie: 
Acer Pad Platanus L. Klon jaworowy. Czerwiec. 
Clematis Vitalba L. Powojnik wiciowaty. Lipiec. 


Ed 
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GYMNOSPERMAE  Brongniart. 
oe Abietaceae. EL. O. Rich. 

_ Pinus silvestria L. Stanowi główną część lasów. 
Cupressaceae. L. ©. Rich. 


hanen communis L. Rośnie obficie w suchych lasach i i na piasko- 
a 


JANGIOSPERMAR Brongniart. 


 Monócotyledones Juss. 


| ; Lemnaceae. Duby. 
Lemna minor L. AM wodach stojących. 


Ga Potameae. Juss. 
Potamogeton natans L. Gromadnie w stojących wodach. 
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Potamogeton lucens L. Niewiele, w jeziorkach nepłypierych wiśla- ja 
ną wodą. KA 
Potamogeton cerispus L. Bardzo obficie w wodach stojących i Roro 
płynących. | : - 
Potamogeton compressus L. Dość obficie w głębszych wiślanych - 
jeziorkach. - 
Juncaginaceae. R. Br. 
Triglochin palustre L. Na mokrych łąkach. 
Alismaceae. R. Br. 


Alisma Plantago L. Po brzegach mulistych wód stojących. 
Sag ittaria szGiteacjÓJj: L. Po brzegach mulistych wód ok, 


Hydrocharitaceae.- Rich. 


Flodea eanadensis Rich et Mchx. Parę jeziorek nadwiślańskich wy- | 
łącznie zajmuje, niedopuszczając innćj roślinności. 

Hydrocharis Morsus-ranae. L. W stojących malistych wodach. 

Stratiotes aloides L. W głębszych wodach stojących. 


Araceae. Juss. 


Calla palustris L. W stojących wodach. 
Acorus Calamus L. Na mokrych łąkach i po brzegach wód. 


Typhaceae. Juss. 


Typha latifolia L. W stojących wodach. 
Sparganium ramosum Huds. Na brzegach wód i w rowach. 


Cyperaceae. Juss. 


He p ocharis palustris R. Br. Na mokrych łąkach. i 

Heleocharis acicularis R. Br. Bardzo obficie na brzegach mali- 
stych wód. 

Scirpus lacustris L. Kępami w głębszych stojących wodach. 

Scirpus silvaticus L. Na mokrych łąkach w zaroślach. 

Eriophorum polystachyum L. Na mokrych łąkach. - 

Carex disticha Huds. Na mokrych łąkach. 

Carex vulpina L. Po brzegach wód i rowów. 

Carex muricata L. W zaroślach i na łąkach. 

Carex praecox Schreb. Na wzgórzach. 

Carex cae spitosa L. Na mokrych łąkach. 

Carex Goodenoughii Gay. Na łąkach. 

Carex ericetorum Poll. Na suchych wzgórzach i w lasach. 

Carex verna Vill. Na suchych wzg e 

Carex humilis Leyss. Gr zo) na wyższych wapiennych wzgórzach 
ku południowi zwróconych. 

Carex digitata L. W cienistych lasach. 

Carex panicea L. Na wilgotnych łąkach. 

Carex rostrata With. Gromadnie na łąkach wodą podlanych. 


| 
| 
| 
| 
| 
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Carex vesicaria L. Na mokrych łąkach. 


_, Carex acutiformis Ehrh. Na mokrych łąkach. 


Carex riparia Curt. Na brzegach wód. 
Carex hirta L. Na piaszczystych wzgórkach i trawnikach. 


i a " Gramineae. Juss. 
Digraphis arundinacea Trin. Na wilgotnych łąkach. 


Ańthoxanthum odoratum L. Na łąkach. 
 Digitaria sanguinalis Scop. W ogrodach. 


Digitaria linearis Krocker. Na piaszczystych polach i drogach. 
Echinochloa Crus galli P. B. W ogrodach. 
Setaria glauca P. B. W ogrodach. 


Setaria viridis P. B. W ogrodach. 


Milium effusum L. W cienistych lasach. 
Nardus stricta L. W wilgotnych piaskowatych miejscach, w zaroślach. 
Phleum pratense L. Na łąkach. 


 Phleum Boehmeri Wib. Na suchych wapnistych wzgórzach. 
|  Alopecurus pratensis L. Na łąkach. 


_ Alopecurus geniculatus L. Nad brzegami jeziorek, 

Alopecurus dka Sm. Nad brzegami jeziorek. 

Agrostis vulgaris With. W lasach i py drogach. 

Agrostis alba L. Na łąkach. 

Apera Spica venti P. B. Na polach. 

ae. rostis epigeios Rth. Po bokach piaskowatych wzgórz. 
Omiemie rostis arundinacea Rth. W cienistych lasach En 


Holcus lanatus L. Na suchych łąkach. 


Avena elatior L. Na łąkach i trawnikach. 
Avena fatua L. Na polach. 
Avena pubescens L. Na łąkach. 


Aira caespitosa L. Na łąkach. 


 Weingaertneria canescens Bernh. Gromadnie na piaskach. 
PR ozmite: communis Trin. Na mokrych łąkach i w jeziorkach wyra- 
rzymio. 


 Melica nutans L. W lasach liściastych. 


 Koeleria cristata Pers. Na piaszczystych wzgórzach wśród lasu. 


 Koeleria glauca D. ©. Na suchych owak dach wzgórzach. 


Briza media L. Na łąkach. 


 Dactylisglomerata L. Na łąkach. 


Poa annua L. Przy drogach, w ogrodach. 


_Poa nemoralis L. W lasach. 


Poa palustris Rth. Na wilgotnych łąkach w zaroślach. 
 Poa trivialis L. Na wilgotnych ląkach. 
Poa pratensis L. Na łąkach. 


 Poa compressa L. Na gliniasto -wapiennych polach. 
 Catabrosa aquatica P. B. W wolno płynących wodach. 
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Glyceria fluitans R. Br. W rowach i na mokrych łąkach. 

Festuca elatior L. Na łąkach. 

Festuca gigantea Vill. W cienistych lasach liściastych. 

Festuca ovina L. W suchych lasach i na wzgórzach. 

Festuca rubra L. Na piaszczystych polach. 

Bromus inermis Leyss. Na wzgórkach darnistych. | 

Bromus tectorum L. Bardzo obficie kolo zabudowań. 

Bromus secalinus L. Na polach. 

Bromus mollis L. Na piaskowatych wzgórkach i trawnikach. 

Brachypodium pinnatum P. B. W lasach. 

Brachypodium silvaticum P. B. Obficie w cienistych lasach liściastych. 

Triticum repens L. Na polach. 

Triticum repens var. caesium Presl. Gromadnemi kępami na wyż- 
szych wzgórzach wapnistych. 

Lolium perenne L. Na polach i drosach. 

Lolium temulentum L. Na gliniasto wapiennych polach. 


Juncaceae. Bartl. 


Juncus conglom eratus L. Na bagnistych łąkach i nad brzegami wód. 

Juncus effusus L. Na bagnistych łąkach i nad brzegami wód. 

Juncus glaucus Ehrh. Na bagnistych łąkach i nad brzegami wód. 

Juncus articulatus L. Na płaszczyznach w ynurzonych z ko? a 
podczas dlużćj trwającego niskiego stanu wody. 

Juneus compressus Jacq. Na łąkach przy drogach i ścieżkach. 

Juncus buffonius L. Na wilgotnych mulistych płaszczyznach. 

Luzula pilosa Wilid. W liścias tych lasach. 

Luzula campestris D. ©. Na ląkach. 


Liliaceae. Lindl. 


Colchicum autumnale L. Dosyć licznie na wilgotnej łące w Słupskićj 
kępie nawodnianćj wylewami. 

Paris quadrifolia L. W cienistych liściastych sach. 

Polygonatum officinale All. W cienistych liściastych lasach. 

Polygonatum multiflorum All. W cienistych liściastych lasach. 

Convallaria majalis L. W cienistych liściastych lasach. 

Majanthemum bifolium Schmidt. W cienistych liściastych lasach. 

Asparagus officinalis L. Na mulistych nadwiślańskich polach. 

Gagea pratensis Schult. Na gliniastych wapiennych polach. 

Gagea arvensis Schult. W cienistych gajach i lasach. 

Gagea silvatica Loudon. W cienistych gajach i lasach. 

Li 5 um Martagon L. W cienistych lasach liściastych. 

Allium fallax Sehullt. Obficie na wyższych opoczystych wzg órzach. 

Allium vineale L. Na „sd polach. = A 

Allium oleraceum L. Na miedzach i w zaroślach. RNB 

Phalangium ramosum Link. Na wzgórzach. 
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Orchideae. Juss. 


Orchis latifolia L. Niewiele na wilgotnych łąkach. 

, Orchis incarnata L. Niewiele na wilgotnych łąkach. 

_. Platanthera bifolia Rechb. W lasach. 

Cephalanthera grandiflora Babington. W liściastych lasach. 
Neottia Nidus-avis Rich. W SGL lasach. 


Bicotyledones Juss. 


Polygonaceae. Juss. 


Rumex conglomeratus Murr. Na podwórzach i nad rowami. 
, Rumex obtusifolius L. Na podwórzach i nad rowami. 
Rumex cerispus L. Na podwórzach i nad rowami. 
Rumex Acetosa L. Na łąkach. 
Rumex Acetosella L. Na polach piaszczystych. 
Polygonum Bistorta L. Gromadnie na łąkach. 
_ Polygonum amphibium L. natans Mnch. W stojących wodach. 
 Polygonum amphibium terrestre Leers. Na wilgotnych ląkach. 
Polygonum lapatifolium £. Na niskich polach i w ogrodach. 
Polygonum Persicaria L. Na polach. 
_ Polygonum Hydropiper L. W wilgotnych miejscach i nad rowami. 
_ Polygonum aviculare L. Na polach i drogach. 

 Polygonum Convolvulus L. W ogrodach i polach. 
| aa dumńetorum L. Wacker 


Aristolochiaceace. Juss. 


 Aristolochia Clematitis L. Kępami na mulistem powiślu. 
Asarum europaeum Ł. W cienistych zaroślach. 

a Primulaceae Vent. 

 Anag allis arvensis L. W ogrodach i po polach. 

drobni BE ana. L. W. Bach 

Lysimachia vulgaris L. W wilgotnych miejscach w zaroślach. 
 Lysimachia Na aalaći ia L. W cienistych zaroślach i i na ląkach. 
Primula officinalis L. W zaroślach. 

Hottonia palustris L. W stojących wodach. 


Ericaceae Juss. 

[o luna vulgaris <eh. W zaroślach i lasach na piaszczystym gruncie 
e. Odmiana z białym kwiatem bardzo częsta. 

Vaccinium Myrtillus L. W lasach. 

_ Vaccinium Vitis idaea IL. W lasach sosnowych. 

pa Uva ursi Spr. W lasach sosnowych. 


Mypopityaceae może 
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wynurzonych z koryta Wisły, podczas dłużćj trwającego niskiego stanu wód. 
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Pirola umbellata L. W lasach. 
Pirola secunda L. W lasach. 
Monotropa Hypopitys L. W lasach. 


| Oleaceae. Lindl. 
Fraxinus excelsior L. W lasach. 


Solanaceae. Juss. 
Lycium barbarum L. Obficie przy wyrwach i płotach. 
Solanum nigrum L. W ogrodach. 
Solanum palca Fe W zaroślach na wilgotnych miejscach. 
Hyoscyamus niger L. Na podwórzach. 
Datura stramonium L. Na podwórzach. 


Borraginaceae Desv. 


Asperugo procumbens L. Na podwórzu. 

Cerinthe minor L. Na wzgórzach i polach wapiennych. - 
Anchusa officinalis L. Na polach. 

Anchusa arvensis L. Na polach. 

Nonnea pulla D. ©. Na polach wapiennych. 
Symphytum officinale L. Na mokrych łąkach. 

Echium vulgare L. Na polach i miedzach. 

Pulmonaria officinalis L. W cienistych lasach. 
Pulmonaria angustifolia L. W zaroślach na wapiennym gruncie. 
Lithospermum officinale L. Na wyrwach wapiennych wzgórz. 
Lithospermum arvense L. Na piaskowatych polach. 
Myosotis palustris Rth. Na mokrych łąkach. 
Myosotis arenaria Schrad. Na piaszczystych polach. 
Myosotis sparsiflora Mikan. W cienistych zaroślach. 


Convolvulaceae. Juss. 
Convolvulus sepium L. W zaroślach nad wodami. 
Convolvulus arvensis. L. Na polach. 
Cuscuta europaea L. Na pniach wierzb i brzostów obficie. 


Serophulariaceae. R. Br. 


Verbascum phlomoides L. Na piaskowatych wzgórzach. A 
Verbascum Lychnitis L. Bardzo obficie na wapiennych wzg órzach. s 
Verbascum nigrum L. Na miedzach i pagórkach w zar oślach. 
Scrophularia nodosa L. W cienistych zaroślach. 
Serophularia alata Gil. Nad wodami. 
Antirrhinum Orontium L. Obficie na gliniasto-wapiennych polach. 
Linaria vulgaris Miller. Na miedzach i polach. 
Linaria minor Desf. Po bokach wzgórz wapiennych. 
Limosella aquatica L. Bardzo obócie na piaszczystych płaza 


ci ambigua Muer. W zaroślach. 
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Veronica scutellata L. Na wodnistych łąkach. 

Veronica Anagallis L. Na mulistych brzegach wód. 
Veronica Bo oabnaca L. Na mulistych brzegach wód. 
Veronica Olaod:. ys L. Na łąkach. 

Veronica officinalis L. W lasach. 

Veronica austriaca L. Na wzgórzach wapnistych. 

Veronica latifolia L. Na wzgórzach wapnistych. 

Veronica longifolia L. Na łąkach i w zaroślach nadwodnych. 
Veronica spicata IL. Na wzgórzach. 

Veronica serpyllifolia L. Na polach piaskowatych. 
Veronica arvensis L. Na polach piaskowatych. 

Veronica verna L. Na polach piaskowatych. 

Veronica triphyllos EL. Na polach piaskowatych. 

Veronica agrestis L. W ogrodach. 

Veronica hederifolia L. W cienistych zaroślach. 

Veronica persica Poir. W ogrodach. 

Euphrasia Odontites L. Na niskich polach. 

Euphrasia officinalis L. Na trawnikach. 

Alectrolophus major Rehb. Na łąkach. 

Pedicularis palustris L. Na mokrych ląkach. 
Melampyrum arvense L. Na wapiennych wzgórkowatych polach. 
Melampyrum nemorosum Iv. W zaroślach. 

Melampyrum pratense L. W suchych lasach. 

Orobanche caryophyllacea Sm. Obficie na darnistych wzgórzach 
v zaroślach. 


Plantaginaceae. Juss. 


Plantago major L. Przy ścieżkach i drogach. 
ĘPlantago major var nana Trattinick. Na płaszczyznach wynurzonych 
Ą koryta Wisły przy dłużćj trwaj ącym niskim stanie wód. 
. Plantago media L. Na suchych łąkach. 
. Plantago lanceolata L. Na suchych łąkach. 
 Plantago ramosa Aschs. Na piaskach. 


Verbenaceae Juss. 


Verbena officinalis L. Na podwórzach. 


Labi atae. Juss. 


Ment EZ Ę le estris L. W nadwodnych zaroślach. 
Mentha aquatica L. Na brzegach jeziorek. 
Mentha arvensis L. Na wilgotnych polach. 
Lycopus europaeus L. W zaroślach na mokrych łąkach. 
_ Origanum vulgare L. Na wzgórkach w zaroślach. 
Thymus Serpyllum L. Kępami na piaskach. 
Thymus oba a Fries. lanugii nosus Schk. Na wzgórzach wa- 


zm 
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Hyssopus officinalis L. Dziko rosnący, pokrywa gromadnie gliniaste 
obrywy przy wiejskićj drodze pomiędzy chatami wsi Nowe. ł 
Calamintha Acinos Olairv. Na wzgórzach wapiennych. 
Clinopodium vulgare L. Na za w zaroślach. 

Salvia pratensis L. Na wzsożachi 

Salvia verticillata L. Na wapienych wzgórzach. 

Nepeta Cataria L. Przy plotach na podwórzach. 

Nepeta Glechoma Benth. W cienistych zaroślach. 

Lamium amplexicaule L. Na polach i w ogrodach. 

Lamium purpureum L. W polach i w ogrodach. 

Lamium maculatum L. W cienistych lasach. 

Lamium album L. W zaroślach. 

Lamium Galeobdolon Ortz. W zaroślach. 

Galeopsis Ladanum L. Na polach. 

Galeopsis pubesceens Bess. Na polach. 

Stachys germanica L. Na wzgórkach. 

Stachys silvatica L. W cienistych lasach. 

Stachys palustris L. Na wilgotnych polach i łąkach. 

Stachys annua L. Na wapienno-gliniastych wzgórzystych BO 
Stachys recta L. Na wzgórzach. 

Stachys Betonica Benth. W zaroślach. 

Ballota nigra L. Na podwórzach. 

Leonurus Cardiaca L. Na podwórzach. 

Marrubium vulgare L. Na podwórzach. 

Melittis Melissophyllum L. W cienistych zaroślach. 
Scutellaria hastifolia L. Nad brzegami wód w zaroślach. 
Brunella vulgaris L. Na ląkach i trawnikach. 

Brunella grandiflora Jacq. W zaroślach na wzgórzach wapiennych. 
Ajuga reptans L. W zaroślach i na trawnikach. 

Ajuga genevensis L. Na pagórkach. 

Teucrium Chamaedris L. Bardzo obficie na wapiennych wzgórzach. 


LM 


Gentianaceae. Juss. 
Menyanthes trifoliata L. Na wodnistych łąkach. 
Gentiana cruciata L. W zaroślach na gliniastych wzgórzach. 
Erythraea Centaurium Pers. Na trawiastych wzgórkach. 


Asclepiadaceae R. Br. 
Vincetoxicum officinale Mnch. Na wzgórkach w zaroślach. 


Rubiaceae. D.C. 


Sherardia arvensis L. Na niskich rędzinnych polach. 
"Asperula tinetoria L. Na suchych wzgórkach w zaroślach. 

Asperula odorata L. W cienistych lasach. 

Gallium vernum Scop. W suchych lasach. 


Gallium Aparine L. W ogrodach 
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Gallium Aparine var. Vaillantii D.C. Na połach. 
Gallium uliginosum L. Na mokrych łąkach. 
Gallium palustre L. Na mokrych łąkach. 

Gallium boreale L. W lasach i na łąkach. 

Gallium verum L. Na wzgórzach. 

Gallium Mollugo L. W zaroślach. oc 
 Gallium silvaticum L. W lasach. 


l 


Caprifoliaceae. Juss. 
Adoxa Moschatellina L. W cienistych zaroślach. 
Sambucus nigra L. Dokoła podwórza przy płotach i zabudowaniach. 
Viburnum Opulus L. Pomiędzy innemi krzewami na wzgórzach w lasach. 
Lonicera Xylosteum L. W lasach liściastych. 


Valerianaceae. D.C. 
Waleriana officinalis L. W zaroślach i na łąkach. 
Valerianella olitoria Poll. Na rędzinnych i wapiennych polach. 
Valerianella dentata Poll. Na rędzinnych i wapiennych polach. 


Dipsaceae. D.C. 
 Dipsacus silvester Huds. Kępami na mulistem powiślu. 
Knautia arvensis Coult Na polach. 
Knautia silvatica Dub. W zaroślach na wapiennych wzgórzach. 
_Buccisa praemorsa Aschs. Na łąkach. 
_ Seabiosa Columbaria L. var. ochroleuca. Na piaszczysto wapien- 
ych wzsgórkach. 


CGampanulaceae. Juss. 


Jasione montana L. Na piaszczystych polach. 

Campanula rotundifolia L. Na wzgórkach. 

Campanula bononiensis L. W ko beki i lasach wzgórzystych. 
Campanula Trachelium EL. W cienistych lasach i zaroślach. 
Campanula patula L. Na łąkach. 
 Campanula persicifolia L. W lasach i zaroślach. 

Campanula Cervicaria L. W lasach. 

Campanula glomerata L. W lasach. 

Campanula sibirica L. Na wapiennych wzgórzach. 


Compositae. Adans. 


Eup atorium cannabinum IL. W zaroślach nad wodami. 
Tussilago farfara L. W parowach wapiennych. 

Aster Amellus L. Obficie i bujnie na wapiennych wzgórzach. 
„Stenactis annua Nees. Na łąkach i w zaroślach nad Wisłą. 
Erigeron canadensis L. Na piaszczystych polach. 

Bia on acer L. Na piaszczystych polach. 

| Bi perennis L. Na trawnikach i błoniach nad Wisła. 
 Bolidago Virga-aurea L, Na wzgórzach w zaroślach. 
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Inula salicina L. Na mokrych łąkach. 

Inula Britannica L. W zaroślach. 

Puliearia prostrata Aschs. Na mulistych płaszezyznach nad Wisłą. 
Xanthium strumarium L. Na podwórzach. 
Xanthium spinosum L. Bardzo obficie na wyrwach nad Wisłą. 
Bidens tripartita L. Nad wodami i w ogrodach. 

Bidens cernua L. Nad wodami i w ogrodach. 

Filago arvensis L. Na piaszczystych polach. 

Filago minima Fr. Na piaszczystych polach. 
Gnaphalium silvaticum L. W lasach. | 
Gnaphalium uliginosum L. Na mulistych polach powiśla. 
Gnaphalium dioicum L. W suchych lasach. 
Helichrysum arenarium D.C. Na piaszczystych wzgórkach. 
Artemisia Absinthium L. Na pagórkach. 

Artemisia campestris L. Na piaszczystych polach. 
Artemisia vulgaris L. Na miedzach i przy płotach. 
Achillea Millefolium L. Na trawnikach i w zaroślach.. 
Anthemis tinetoria L. Na wapiennych polach. 
Anthemis arvensis L. Na podwórzach. 

Anthemis Cotula L. Na polach. 

Chrysanthemum Leucanthemum L. Na darnistych pagórkach. 
Chrysanthemum inodorum L. Na polach. 

Tanacetum vulgare L. Na rędzinnych polach. 

Senecio vulgaris L. Na piaskowatych polach. 

Senecio vernalis W. K. Na piaskowatych polach. 
Senecio Jacobaea L. Na wzgórkach w zaroślach. 
Senecio sarracenicus L. Kępami w zaroślach nad Wisłą. 
Carlina vulgaris L. Na wzgórkach wapiennych. 
Centaurea Jacea L. Na łąkach. 

Centaurea Cyanus L. Na polach. 

Centaurea Scabiosa L. Na polach. 

Centaurea paniculata Jacq. Na polach. 

Lappa officinalis AL. Koło zabudowań i na polach. 
Lappa tomentosa Lk. Koło zabudowań i na polach. 
Lappa minor D. ©. Koło zabudowań i na polach. 
Onopordon Acanthium L. Na podwórzach. 

Carduus Acanthoides L. Na polach. 

Carduus crispus IL. W zaroślach w bliskości wód. 
Cirsium laneeolatum Scop. Na polach. 

Cirsium arvense Scop. Na polach. 

Lampsana communis L. W zaroślach. 

Cichorium Intybus L. Na miedzach i przy drogach. 
lLeontodon autumnalis L. Na łąkach i trawnikach. 
Leontodon hastilis L. Na łąkach i trawnikach. 

Picris hieracioides L. Na wzgórkach w zaroślach. 
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Tragopogon pratensis L. Na łąkach. 

Scorzonera humilis L. W zaroślach. 

Scorzonera purpurea L. W lesie na wapiennych wzgórkach. 
Hypochaeris glabra L. Na piaszczystych polach. 

Hypochaeris radicata L. Na łąkach i trawnikach. 

Achyrophorus maculatus Scop. W sosnowym lesie. 

Taraxacum vulgare Lmk. Na łąkach i trawnikach. o 
_Chondrilla juncea L. Na piaszczystych wzgórkach w zaroślach. 
Lactuca Scariola L. Koło zabudowań. 

Lactuca muralis Less. W cienistych lasach. 

Sonchus oleraceus L. W ogrodach i polach. 

Sonchus asper Vill. W o 0iĘ A: i polach. 

Sonchus arvensis L. W ogrodach i polach. 

Crepis praemorsa Tansch. Na wapnistych wzgórkach. 
 Crepis tectorum EL. Na polach. 

Hieracium pilosella L. Na piaskach. 

Hieracium Auricula L. Na trawnikach. 

Hieracium pratense Tausch. Na łąkach i trawnikach. » 

Fieracium prealtum Villi. Na łąkach. 

Hieracium prealtum var. Bauhini Bess. Na suchych wzgórk., w zarośl. 

Hieracium cymosum L. W lesie na pagórkach. 

Hieracium murorum L. W lasach cienistych wzgórkowatych. 
 Hieracium vulgatum Fr. W lasach. 

Hieracium boreale Fr. W zaroślach na wzgórzach. 


Ranunculaceae. Juss. 


Clematis recta L. W zaroślach wzgórkowatych. 
Th alictrum aquilegifolium L. W zaroślach wzgórkowatych. 
Thalictrum minus L. Na wapiennych polach. 

Thalietrum angustifolium Jacq. Na mokrych łąkach. 

Pulsatilla pratensis Mill. Bardzo obficie na piaskowatych wzgórkach. 
_, Pulsatilla patens Mill. Gromadnie na wyższych wapiennych wzgó- 
rzach pomiędzy zaroślami. 
Anemone ranunculoides L. a mało w cienistych zaroślach. 
Anemone nemorosa L. Bardzo niewiele w lesie. 

Anemone silvestris L. Obficie w lasach wzgórzystych. 
Adonis aestivalis L. Na rędzinnych polach. 
Myosurus minimus £. Na piaskowatych polach. 
Batrachium aquatile. E. Mey. W stojących wodach. 

, Ranunculus acer L. Na łąkach. 

_. Ranunculus lanuginosus L. W cienistym lesie. 
Ranunculus polyanthemos L. Na pagórkach. 
Ranunculus repens L. Na łąkach. 

Ranunculus bulbosus L. Na pagórkach. | 
Ranunculus sceleratus L. Na mulistych brz zegach. 


Pam. Fi izj.— Dział IM. 
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(QCardamine pratensis L. Na łąkach. 


 Berteroa incana D.QC. Na wzgórzach i miedzach. 
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Ficaria verna Huds. W zaroślach cienistych. 

Caltha palustris L. Na mokrych łąkach. 
Nigella arvensis L. Na gliniasto-wapiennych polach. 
Aquilegia vulgaris L. W liściastych lasach. 
Delphinium Consolida L. Na polach. 

Actaea spicata L. W cienistych lasach. 
Cimicifuga foetida L. W zaroślach obficie. 


Berberidaceae. Vent. 


Berberis vulgaris L. Bardzo obficie po wzgórzach i w lasach. 


Papaveraceae. D.C. 


Papaver Argemone L. Na piaskowatych polach. 
Papaver Rhoeas L. Na polach. 
Chelidonium majus L. Na podwórzu w cienistych miejscach. 


Fumariaceae. D.C. 


Corydalis solida Sm. Bardzo obficie w cienistych zaroślach. 
Fumaria officinalis L. Na polach i w ogrodach. 
Fumaria Vaillantii Loisl. Na wapiennych polach. 


Cruciferae. Juss. 


Nasturtium Armoracia Fr. W ogrodach i na trawnikach. 
Nasturtium amphibium R. Br. W stojących wodach. 
Nasturtium sylvestre R. Br. Na wilgotnych i wodnistych miejscach | 
Nasturtium palustre D. ©. Na wilgotnych i wodnistych miejscach. 
Barbarea vulgaris R. Br. W pobliżu wód. 
Turritis glabra L. Na wzgórzach. 

Arabis hirsuta Seop. Na łąkach i trawnikach. 
Arabis arenosa Scop. Po bokach opoczystych wzgórz, 


Sisymbrium officinale Scop. Na podwórzach. i 
Sisymbrium Sophia L. Na podwórzach przy domach. 
Sisymbrium Thalianum Gay et Monard. Na polach. 
Alliaria officinalis Andr. Obficie w cienistych lasach. . 
Erysimum cheiranthoides L. Na polach. | 
Erisimum orientale R. Br. Na wzgórzystych wapiennych polach. 
Brassica campestris L. Na polach. w 
Sinapis arvensis L. W ogrodach i na polach. 
Sinapis alba L. W ogrodach i na polach.. 
Alyssum calycinu m L. Na piaszczystych polach. 


Draba nemorosa L. Grom dzóć na wilgotnych gliniastych piaszczyzn 
Erophila verna E. May. Na polach. 
Camelina microcarpa Andr. Na polach. 
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Thlaspi arvense. L. Na polach. 

 Lepidium campestre R. Br. Na polach. 
 Lepidium ruderale L. Na podwórzach. 
Capsella Bursa pastoris Mnch. W ogrodach i na polach. 
Neslia paniculata Desv. Na polach. 
Ramphanistrum Lampsśne Giwtn. Na polach. 
; Violaceae. D.C. 
Viola hirta L. Obficie w zaroślach. 

Wiola odorata L. Obficie w zaroślach. 

Viola silvestris Lk. W lasach. 

_ Wiola silyestris yv. Riviniana Rchb. W lasach. 
/ Viola silvestris v. arenaria D. ©. W lasach. 

_ Viola eanina L. Na pagórkach i w lasach. 

_ Wiola elatior Fr. W zaroślach nad Wisłą. 

_ Viola mirabilis L. W cienistych lasach. 

Viola trieolor L. Na polach. 


moe Rich. 

Salix fragilis L. Po brzegach i w bliskości wód. 

Salix alba L. Po brzegach i w bliskości wód. 

Salix amygdalina L. Na brzegach płaskich Wisły obficie. 
Salix cinerea L. W wodnistych miejscach. 

Salix Capraea L. W wilgotnych miejscach na wapiennym gruncie. 
Salix aurita L. W wilgotnych miejscach na wapiennym gruncie. 
Salix purpurea L. Nad wodami. 

Populus alba L. W bliskości wód. 

Populus tremula L. W lasach. 

owa nigra L. Obficie nad Wisłą. 


Cistaceae. Dunal. 
Helianthemum Chamaecistus Mill. Na wapnistych wzgórkach. 
a Hypericaceae. D.C. 


Hypori icum RO L. Na miedzach i pagórkach. 
79 ericum montanum L. Na wzgórzystych polach i zaroślach. 


Rhamnaceae. R. Br. 


Celastraceae. R. Br. 


vonymus europaea IL. W lasach i w zaroślach. 
Kvonymus verrucosa Scop. W lasach i zaroślach, 
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Sapindaceae Griscbach. 


"Acer Pseudoplatanus L. W lasach i zaroślach. 
Acer platanoides L. W lasach i zaroślach. 
Acer campestre L. W lasach i zaroślach. 

Polygalaceae. Juss. 


Polygala vulgaris L. Na łąkach i trawnikach. 


Balsaminaceae A. Rich. 


Impatiens Noli-tangere L. W cienistych lasach. 


Linaceae D.C. 


Linum catharticum L. Na łąkach i trawnikach na wzgórkach. 
Linum flavum L. Na wzgórzach wapiennych. 


Oxalidaceae D.C. 


Oxalis Acetosella L. W liściastych lasach. 
Oxalis stricta L. W ogrodach gromadnie. 


Geraniaceae. D.C. 


Geranium pratense L. Na łąkach. 

Geranium palustre L. Na łąkach w zaroślach. 
Geranium sanguineum L. W lasach i zaroślach. 
Geranium pusillum EL. W ogrodach i na polach. 
Geranium Robertianum L. W cienistych lasach. 
KErodium cicutarium VHeritier. W ogrodach i polach. 


Tiliaceae. Juss. 


Tilia ulmifolia Scop. W lasach i zaroślach. 


Malvaceae. R. Br. 
Malva sylvestris L. W ogrodach i przy plotach. 
Malva neglecta Wall. W ogrodach i na podwórzach. 
Malva rotundifolia L. W ogrodach i na podwórzach. 
Lavatera thuringiaca L. W zaroślach i na miedzach.. 


Urticaceae. Juss. 
Urtica urens L. W ogrodach i na podwórzach. 
Urtiea dioica L. W ogrodach i na podwórzach. 

Cannabineae. Fndl. 
Humulus Lupulus L. W zaroślach. 


Ulmaceae. Mirbel. 


Ulmus campestris L. W zaroślach i lasach. AW 
Ulmus campestris v. suberosa Ehrh. W zaroślach nad Wisłą. 
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Euphorbiaceae. Juss. 


Tithymalus helioscopius Scop. W ogrodach. 

Tithymalus angulatus Kl. et Grcke. W lasach. 

Tithymalus Cyparissias Scop. Na piaszczystych polach. 

Tithymalus Esula Scop. Na polach i miedzach. 

Tithymalus exiguus Mnch. Na polach gliniasto-wapiennych. 

Mercurialis perennis L. W cienistych zaroślach. 
Chenopodiaceae. Vent. 

Salsola Kali E. Na piaszczystych brzegach Wisły. 

Chenopodium Botrys I. Na piaszczystych brzegach Wisły. 

Chenopodium polyspermum L. W ogrodach. 

Chenopodium hybridum EL. W ogrodach. 

Chenopodium urbieum L. Na podwórzach. 

Chenopodium album E. W ogrodach i na polach. | 

Blitum glaucum Koch. Na mulistych brzegach Wisły. i 

Atriplex patulum L. W ogrodach. 

Atriplex roseum L. Na podwórzach. 


Amaranthaceae. Juss. 


Albersia Blitum Kth. W ogrodach. 
Amaranthus retroflexus L. W ogrodach. 


Paronychiaceae. St. Hilaire. 
Herniaria glabra L. Na piaszczystych polach. 
Seleranthaceae. Lk. 


SI aaćhnż annuus L. Na piaszezystych polach. 
Seleranthus perennis L. Na piaszczystych polach. 


Alsinaceae. D.C. 


Spergula arvensis L. Na wilgotnych polach piaszczystych. 

Sagina procumbens L. Na wilgotnych polach piaszczystych. 
Moehringia trinervia Clairv. W cienistych lasach, 

Arenaria serpyllifolia L. Na polach piaszczystych. 

Holosteum umbellatum L. Na polach gliniasto -wapiennych. 
Stellaria media Vill, W ogrodach i na polach. 

Stellaria Holostea L. W cienistych zaroślach. 

 Stellaria glauca With. Na wodnistych łąkach. 

Stellaria graminea L. Na ląkach i trawnikach. 

Malachium aquaticum Fr. W wilgotnych miejscach w lodach. 
Cerastium glomeratum Thuill. W zaroślach na piaszczystych wil- 
gotnych miejscach. i KOC 5 
Cerastium semidecandrum DL. Gromadnie na piaszczystych 
polach. WA 400 ida ) 


4500 7 * DZIAŁ II. BOTANIKA, 


Cerastium caespitosum Gill. Na piaskowatych polach i miedzach. 
Cerastium arvense L. Na piaskowatych polach i miedzach. 


Silenaceae. D. C. 


Gypsophila muralis L. Na piaszczystych pola 

Tunica prolifera Scop. Na piaskowatych darnistych wzg Śwach obficie. 

Dianthus Carthusianorum L. Na trawiastych pasek 

Dianthus deltoides L. Na trawiastych pagórkach. 

Dianthusarenarius L. Na wapienno -piaskowatych wzgórzach, w rzad- 
kich zar soślach. 

Saponaria officinalis L. Na miedzach piaszczystych pól. 

Cucubalus baccifer L. W zaroślach nad Wisłą. 

Silene Otites Sm. Gromadnie na piaszczystych wzgórkach. | 

Silene vulgaris Grcke. Na polach piaszczystych. Ww pagórkowatych 
zaroślach odmiana po wysza o okrągłych liściach i bledszych a mnićj żyłkowa- 
nych kielichach. 

Silene nutans L., W zawoślach. 

Silene chlorantha Ehrh. Obficie na piaszczystych wzgórkach. 

Viscaria vulgaris Rohling. W zaroślach. 

Melandrium album Grcke. W zaroślach przy plotach. 
Melandrium noctiflorum Fr. Na piaszczystych, nieco wilgotnych 
polach. 
Coronaria Flos cuculi A. Br. Na łąkach. 
Agrostemma Githago L. Na połach. 


Crassulaceae. DZC 


Sedum Tele phium L. Na piaskowych wzgórkach. 
Sedum acre L. Na piaskach. | 
Sedum mite Gil. Na piaskach. 


Saxifragaceae. Vent. 


Saxifraga granulata L. Na trawiastych wzgórkach 


Grossularieae. D.C. 


Ribes Grossularia Uva erisp a L. W lasach. 
Ribes rubrum L. W zaroślach nad Wisłą. 


Betulaceae. A. Br. 


Corylus Avellana L. Obficie w lasach. 

Carpinus Betulus L. Obficie w lasach. 

Betula alba L. Tylko na jednym wzgórku nad Wisłą Nz 
siewana). 

Alnus glutinosa Grórtn. Obficie na AE łąkach. 

Alnus incana D. 0. Gromadnie nad Wisłą. 


+ y 
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Fagaceae. A. Br. 


Fagus silvatica L. W postaci krzaków w zaroślach. 
Quercus Robur L. Obficie w lasach. 
"Quercus sessiliflora Sm. Obficie w lasach. 


Cornaceae. D.C. 


Cornus sanguinea L. W zaroślach na miejscach nieco wilgotnych. 
Umbelliferae. Juss. 
Sanicula europaea L. W cienistych lasach. 

Kryngium planum L. Na polach. 
Falcaria sioides Aschs. Na polach. 

Aegopodium Podagraria L. W zaroślach i przy plotach. 
Carum Carvi L. Na łąkach. 

Pimpinella saxifraga L. Na suchych łąkach i i miedzach. 
Bupleurum polnadiselnam L. Na wapnistych polach. 

Aethusa Cynapium DL. W ogrodach. 

Seseli annuum L. Na trawiastych wzgórkach. 

An gelica sylvestris L. Na łąkach i w zaroślach. 
Poocdzaim Cervaria Cuss. Na gliniasto-wapiennych wzgórzach. 
Peucedanum Oreoselinum Mnh. Na slina to-wapiesnych wzgórzach. 
 Pastinaca sativa L. Na gliniasto-wapiennych wzgórzach. 
Heracleum Sphondylium L. Na łąkach. 
Laserpitium latifolium L. W cienistych zaroślach. 
Laserpitium prutenicum DL. W suchych lasach. 
Daucus Carota L. Na wapnistych polach. 
,Caucalis daucoides L. Na wapnistych polach. 

Torilis Anthriscus Gmel. W zaroślach i przy płotach. 
Anthriscus sylvestris Hoffm. W zaroślach. 

Chaerophyllum temulum L. W cienistych lasach. 
Chaerophylium bulbosum E£. Na polach i w ogrodach. 
Conium maculatum IL. W ogrodach i na podwórzach. 


Haloragidaceae EB. Br. 
_ Hippuris vulgaris e Gromadnie na brzegach wód stojących. 


Gnagraceae Juss. 


 Bpilobium angustifolium L. W lasach. 

Epilobium hirsutum L. Na brzegach wód w zaroślach. 
 Epilobium montanum L. W iaach: 

_Qenothera biennis L. Na miedzach piaszczystych pól. 


Lythraceae. Juss. 


P. e „pli s Portula L. Na mulistych brzegach wód. 
Lythrum Salicaria L. Na mokrych kach w zaroślach. 
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Thymelaceae Juss. 


Thymelaea Passerina L. Coss. Na wapiennych polach. 


Santalaceae R. Br. 


Thessium linophyllum L. Na wapiennych wzgórzach. 


Loranthaceae. Don. 


Viscum album L. Na sosnach. 


Rosaceae. Juss. 


Ulmaria Filipendula A. Br. Na wapiennych wzgórzach. 
Geum urbanum L. W zaroślach. 

Greum rivale L. Na wzgórzach wapiennych i na łąkach. 
Rubus fruticosus L. W zaroślach nad Wisłą. 

Rubus' Idaeus L. W lasach i zaroślach. 

Rubus saxatilis L. W suchych lasach. 

Fragaria vesca L. W lasach na pagórkach. 

Fragaria collina Ehrb. W lasach na pagórkach. 
Potentilla anserina L. Na łąkach i trawnikach. 
Potentilla argentea L. Na piaskowatych polach. 
Potentilla reptans L. Na łąkach i trawnikach. 
Potentilla silvestris L. Neck. W lasach. 

Potentilla verna L. Na pagórkach. 
Potentilla alba L. W rzadkich wzgórkowatyeh zaroślach. 
Sanguisorba officinalis L. Na mokrych łąkach. 
Sanguisorba minor Scop. Na wzgórzach wapiennych. 
Agrimonia Eupatoria L. W zaroślach. 

Rosa canina L. W zaroślach na wzgórzach i miedzach. 
Rosa rubiginosa L. W zaroślach na wzgórzach i miedzach. 
Rosa tomentosa L. W zaroślach na wzgórzach i miedzach. 
Rosa gallica v. pumila L. W zaroślach na wzgórzach i miedzach. 


Pomarieae. Lindl. 


Mespilus monogyna Willd. 'W łasach, zaroślach i na miedzach. 
Pirus communis L. W lasach, zaroślach i na miedzach. 

Pirus Malus L. W lasach, zaroślach i na miedzach. 

Pirus aucuparia Girtn. W lasach, zar oślach i i na miedzach. 


Amygdalaceae. Juss. 


Prunus spinosa L. Gromadnie na wapnistych wzgórzach. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. Gromadnie na w e ah wzgórzach. 
Prunus Padus L. ' W zaroślach i lasach. 


Papilionaceae. L. 


Genista tinetoria L. W rzadkich zaroślach na wzgórzach. 
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Genista germanica DL. W rzadkich zaroślach na wzgórzach. 
* Cytisus nigricans L. W rzadkich zaroślach na wzeórzach. 
Cytisus ratisbonensis Schiffer. W rzadkich zaroślach na wzgórzach. 
Ononis spinosa L. Gromadnie na mulistych błoniach nad Wisłą. 
Anthyllis Vulneraria L. Na wapiennych wzgórzach. 
Medicago falcata L. Na miedzach i zB 
Medicago lupulina Ł. Na polach i Jąkach. 
Melilotus officinalis Desv. Na gliniasto-wapiennych polach. 
 Melilotus /albus Desv. Na AE -wapiennych polach. 
Trifolium. pratense L. Na ląkach. 
Trifolium alpestre L. (W formie stale jednogłówkowćj), w zaroślach 
vzgórzach. | 
 Trifolium arvense L. Na polach piaszczysty ch. 
rifolium montanum L. W zaroślach na wzgórzach. 
MTrifolium repens L. Na piaskowatych polach. 
Trifolium hybridum. L. Na torfowej łące. 
 Trifolium agrarium L. W zaroślach. 
| moafoliin, paca Ea L. Na polach. 
Trifolium filiforme L. Na polach. 
Lotus cor nieulatus L. Na ląkach. 

Astra, ,alus Uicer L. Na miedzach i trawiastych wzgórzach. 
Astragalus glycyphyllos L. Na miedzach i trawiastych wzgórzach. 
 Coronilla varia L. Na polach. 
_ Onobrychis vieiaefolia Scop. Na wilgotnóm wzgórzu, niewiele. 
 Vicia Oracca L. Na polach i w zaroślach. 
 Mieia sepium B. W zaroślach. 
' Vicia angustifolia All. Na polach. 
Bry um pisiforme Peterm. Na wapnistem wzgórzu w ao ch niewiele. 
Ervum hirsutum L. Na polach. j 
Krvum tetraspermum L. Na polach. 
Lathyrus pratensis L. Na łąkach. 
Lathyrus sylvester L. W zaroślach nad Wislą. - 
Lathyrus vernus Bernh. W liściastych lasach. 

Lathyrus niger Ber mh. W liściastych lasach. 


[i 
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SPIS 0 
RZADSZYCH ROŚLIN JAWNOKWIATOWYCH 
rosnących w Tereóinie, 


zebranych przez Maryją flempel. 


Folwark Teresin stanowi część znanych naszym przyrodnikom deko Bialo- 
pole położonych w gubernii Lubelskićj, powiecie Firubieszowskim, w żyznćj wa- 
piennćj glebie. 

U niniejszy obejmuje rzadsze i piękniejsze rośliny, w obrębie tegoż fol- 
warku rosnące. 


Monocołyledones Juss. 


Cyperaceae. Juss. 


Carex montana L. Na wapnistem wzgórzu w zaroślach: - 

Carex Michelii. Host. W rzadkim sosnowym lesie na wzgórzu piaszezy- 
sto-wapiennem. 

Rusin ać Juss. 


Phleum Bocehmeri Wib. Na wapiennych wzgórzach. 

Calamagrostis arundinacea Rth. W liściastym wzgórzystym lesie. 

Holcus lanatus L. Na łące. ? 

Sieglingia decumbens Bernh. W lesie liściastym. 

Koeleria glauca D. C. Na wapiennem wzgórzu. 

Bromus asper Murr. W cienistym liściastym lesie. - 

Brachypodium pinnatum IP--B. W lesie. R 

Brachypodium sylvatieum P. B. W zaroślach na wapien. wzgórzu. 

Triticum repens L. v. caesium Presl. Kępami na wapiennem wzgó- 
rzu w zaroślach. 

Liliaceae. Ligdl 

Veratrum nigrum L. W cienistym lesie liściastym. 

Paris quadri Bio lia L. W cienistym lesie liściastym. 

Polygonatum officinale All. W cienistym lesie liściastym. 

Polygonatum multiflorum AJL. W eienistym lesie liściastym. 

Convallaria majalis L. W cienistym lesie liściastym. > 

Majanthemum bifolinm Schmidt. W cienistym lesie liściastym. 

Gagea pratensis Schult. Na gliniasto wapiennem polu. 
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Lilium Martagon L. W cienistym lesie. 
Allium oleraceum L. W zaroślach. 


Orchidaceae. Juss. 
Orchis militaris Huds, W rzadkim lesie liściastym. 
Orchis Morio L. Gromadnie na wapiennem wzgórzu. 
 Gymnadenia conopsea R. Br. Bardzo obficie w rzadkich zaroślach na 
wzgórzach. 
Cephalanthera grandiflora Babington. Gromadnie w liściastym lesie. 
Cypripedium Calceolus L. Bardzo obficie w rzadkim wzyórzyst. lesie. 


Bicotyledones Juss. 


Primulaceae. Vent. 


' Anagallisarvensis L. v. coerulea Schreb. Obficie na wapiennem polu. 
 Trientalis europaea L. Obficie w lesie. 
Primula officinalis L. 'W zaroślach. 


Hypopityaceae. Klotzsch. 


k Birola rotundifolia L. W liściastym lesie. 
dd Pi ola secunda L. W liściastym lesie. 


Borraginaceae Desy. 


_Oerinthe minor EL. Na w apienno-g -gliniastych polach. 

Nonnea pulla D. ©. Na wapieńno-gliniastych polach. 

 Echium rubrum . Jacq. W rzadkim sosnowym lesie dość obficie na du- 
przestrzeni. ; 

a e. Ww florze Kr ólestwa nie byla dotąd PE ca2, Prodromus ae of. 


0 aria angustifolia L. W zaroślach na wapiennych pagórkach. 


 Scrophulariaceae R. Br. 


; e crophularia alata Gill. Nad strumieniem na łące. 

Dig italis ambigua Murr. W liściastych lasach i zaroślach. 

Veronica austriaca IL. Na wapiennych wzgórzach w zaroślach. 
Veronica latifolia L. Na wapiennych aozeth w zaroślach. 
Veronica spicata L. Na wapiennych wzeórzach w zaroślach. 
Pedicularis S ceptrum Carolinum L. Na moktćj torfowej łące. 
Lathraea Squamaria L. W cienistym liściastym lesie. 

Orobanche caryo phyllacea ar Obficie w rzadkich zaroślach r na wa- 
em darnistem wzgórzu. e 
Labiatae. Juss. 

| Mibyaiao Chamae drys, Fr. lanuginosus Schkuhr. i gitriodorus 
hreb. Na wapiennych wzgórzach w zaroślach, | 
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Melittis Melissophyllum L. W zaroślach. 
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Calamintha Acinos Clairv. Na wapiennych wzgórzach w zakóś bm. 
Salvia verticillata L. Na wapiennych wzgórzach w zaroślach. | 
Stachys germanica L. Na wapiennych wzgórzach w zaroślach. 
Stachys annua L. Na gliniasto- zwapienhem ię i 
Stachys recta L. Na wapiennem wzgórzu. 

Stachys Betonica Benth. W zaroślach. 


Seutellaria galericulata L. Na torfowćj łące. - . 
Brunella grandiflo 'a Jacq. W zaroślach na VaBrenaeAT wzgórzu. 
Ajuga genevensis L. W zaroślach na wapiennem wzgórzu. 
meucsia m Chamaedrys L. W zaroślach na wapiennem wzgórzu. 


Gentianąceae Juss. 
Gentiana cruciata L. Na gliniastem wzgórzu. 
Asclepiadaceae R. Br. 
Vincetoxicum officinale Mnch. W zaroślach na wapien. wzgórzu. 
Rubiaceae D.C. i 


Asperula tinctoria L. Na wzgórzach w rzadkich zaro oślach. 
Asperula cynanchica L. Na wzgórzach w r zadkich. zaroślach. 
Asperula odorata L. W cienistym liściastym lesie. 
Gallium vernum Scop. W lesie liściastym. 
Gallium boreale L. Na torfowćj lące. 8 
Gallium sylvaticum L. W liściastym lesie. 
Valerianaceae D.C. 
Valeriana officinalis L. W lesie na wapiennem wzgórzu. 
Valerianella dentata Poll. Na gliniasto-wapiennem polu. 
Dipsaceae. D.C. ć SROR 
Knautia silvatica Dub. W rzadkich zaroślach na wapiennem wzg órzu. 
Scabiosa Columbaria L. v. ochroleuca. Na pagórkach. 
Campanulaceae Juss. 


Phyteuma spicatum L. W łesie i zaroślach. 

Campanula persiecifolia L. W lesie i zaroślach. 
Campanula Cerviearia L. W lesie i w zaroślach. 
Campanula glomerata L. W lesie i w zaroślach. 
Campanula sibirica L. Obficie na wzgórzach wapiennych. 
Adenophora lilifolia Ledeb. Dosyć obficie w liściastym lesie. 


Composiłtąe Adans. 
Aster Amellus L. Na wzgórkach obficie. 
Inula ensifolia L. Bardzo obficie na wapiennych wzgórzach. 
Artemisia scoparia W. K. Na piaskowatych wzgórzach. 
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 Anthemis tinctoria L. Na wapiennych polach. 

Chrysanthemum corymbosum L. Obficie i bujnie w lesie i zaroślach. 

| Chrysanthemum Chamomilla P. M. B. Na gliniasto-wapien. polach. 
(Carlina vulgaris EL. Na wapiennych wzgórkach. 

Serratula tinctoria L. W rzadkim wzgórzystym lesie. 

 Cirsium pannonicum Gaud. Obficie w zaroślach i na wapien. wzgórzu. 

 Tragopogon pratensis L. Na trawiastych wzgórzach. 

, Seorzonera humilis L. W zaroślach. 

a Achyropho rus maculatus Scop. W rzadkim sosnowym lesie. 

Lactuca muralis Lees. W cienistym lesie. 

Cz epis praemorsa Tausch. Na wzgórkach wapiennych. 

 Bieracium cymosum L. W rzadkim lesie na wzgórzach. 

Hieracium murorum L. W cienistym lesie. 

Hieracium boreale Fr. W zaroślach. 


Ranunculaceae Juss. 


Clematis recta L. W zaroślach na wzgórzach. 
Thalictrum ode ifolium L. W Zaioś na wzgórzach. 
 Thalictrum minus L. Na gliniasto-wapiennem polu. 
Anemone silvestris L. Obficie w rzadkich zaroślach. 
Pa dla patens Mill. Obficie w rzadkich zaroślach. 
Adonis aestivalis L. Na wapiennych polach. 

Adonis vernalis L. Bardzo obficie na wzeórzach. 
Ranunculus cassubicus L. W cienistym lesie liściastym, 
Ranunculus polyanthemos L. Na pagórkach. 

Ranuneulus nemorosus D. ©. W lesie liściastym i w zaroślach. 
,Aquilegia vulgaris L. W lesie liściastym i w zaroślach. 
 Aetaea spicata L. W cienistym lesie. 

Cimicifuga foetida L. Obficie i bujnie w zaroślach. 


140) k 
bMA: ą 


Fumariaceae. DE 


imaria ana Loisl. Na wapiennem polu. 


ruciferae. Juss. 

ao glabra k Na wzgórzach. 

Lepidium campestre R. Br. Na gliniasto-wapiennem polu. 
Neslia Powiew oca Desv. Na gliniasto-wapiennem polu. 


Saliecaceae Rich. 


2 ró 


Salix rosma se L. Na torfowój lące. 


"Cistaceae Dunal. 


Helianthomum Chamaecistus Mill. Na wzgórzach. 


> Hypericaceae. DC: 
 Hyperieum montanum IL. W rzadkich zaroślach na wzgórzach. 


ę 
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Polygalaceae. Juss. 
Polygala vulgaris L. Na v wzgórzach trawiastych. 
Lińaceae D.C.. 


Linum flavum L. Obficie na wapiennem wzgórzu w rzadkich zaroślach. 


Geraniaceae. D.C. 


Geranium sanguineum L. W rzadkim lesie na wapiennem wzgórzu. 
Geranium columbinum L. W rzadkim lesie na wapiennem wzgórzu. 


Malvaceae R. Br. 


Lavathera thuringiaca L. Obficie i bujnie w zaroślach na | wapien- 
nych polach. 
Euphorbiaceae Juss. 


Tithymalus angulatus Kl. et Grcke. W lesie liściastym. 
Tithymalus procerus KL et Grcke. Obficie w lesie liściastym i za- 

roślach. | PR BRE 
Tithymałus faleatus Kl. et Greke. Obficie na wapiennem polu. 
Tithymalus exiguus Mnch. Na polach. 


Silenaceae. D.C. 


Vaecaria parviflora Mnch. Bujnie na polach. 


Umbelliferae Juss. 


Falcaria sioides Aschs. Na gliniasto-wapiennych polach. 
Bupleurum rotundifolium L. Na gliniasto-wapiennycn polach. 
Libanotis montana Orntz. Obficie w zaroślach na  wapiennem 
wzgórzu. 
Ostericum palustre Bess. Na mokrćj torfowćj łące. 
Peucedanum UCervaria (Cuss. W rzadkich zaroślach na wapiennem 
wzgórzu. A 
Peucedanum alsaticum L. W rzadkich zaroślach na wapiennem 
wzgórzu. j 
Caucalis daucoides L, Na gliniasto wapiennych polach. 


Santalaceae. R. Br. 


Thesium Linophyllum L. Bardzo obficie na wapiennych wzgórzach. 


Rosaceae. Juss. 


'Fragaria collina Ehrb. W rzadkim lesie na trawiaaty ch pagórkach. 
Potentilla recta L. Na wzgórzach w rzadkich zaroślach. 
Sanguisorba minor Scop. Na wzgórzach wapiennych. 

Rosa rubiginosa L. Na wzgórzach popemno? w rzadkich za- 

roślach. wa 

Rosa gallica L. Na szeah aaa w rzadkich zaroślach. 
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_ Amygdalaceae. Juss. 


Pp runus avium L. Dosyć obficie w lesie. 
 Prunus Chamaeceras us Jacq. Bardzo obficie i bujnie na wzgó- 
rzach h wapiennych, j 


Papilionaceae. L. 

A  Cytisus. nigrieans L. Na wapiennych wzgórzach w zaroślach. 
» anthyli$s ae ratia EB. Na paskach. ŻE 
_Melilotus officinalis Desv. Na gliniasto-wapiennych polach. 
_Melilotus albus Desv. Na gliniasto-wapiennych polach. 

k Astragalus Cicer 1. Na aaa pagórkach. 


Onobrychis viciaefolia Scop. Bardzo obficie na wapien. wzgórzach. 
o athyrus lati e lius L. Dziko, obficie w leśnych EL na 


de vernus Bernh. W liściastym lesie, 
Lathyrus niger Bernh. W liściastym lesie. 
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WIADOMOŚĆ. 0 ŚLUZOWCACH 


ZNALEZIONYCH W LATACH 1878 — 1888. 


precz 


Maryją [wardowóką. 


Zajmując się przez kilka lat zbieraniem śluzowców w Szemetowszczyznie, 
(gubernia Wileńska powiat Świenciański) i w Weleśnicy (gubernia mińska po- 
wiat Piński) doszłam do posiadania zbiorku, który może dać wyobrażenie o rozpo- 
wszechnieniu śluzowców w wymienionych miejscowościach. Były one przeważnie 
zbierane w jesieni na zgniłych galęziach i pniach, rzadziej na pniach i ziemi; okre- 
ślone zaś według monografii śluzowców prof. Dr. Rostafińskiego. 

Soo. Są pospolitaze niż się z pozoru zdaje, łatwo je można znaleść na. 
wiosnę i latem, a wśród wilgoci jesiennćj pojawiają się bardzo obficie w różnych 
stopniach dojrzałości. 

Podaję więc zebrane i określone przezemnie śluzowee, oznaczając miejsce 
znalezienia. 

Physarum sinuosum Bull. Jeden raz znalazłam dość obficie na ziemi 
w Weleśnicy. | 

UĆraterium leucocephalum Pers. Raz znalazłam w Szemetowszczy- 
znie i raz w Weleśnicy. 7 

Leocarpus fragilis Dicks. Pospolity w Szemetowszczyznie i w We- 
leśnicy. | Aż 

Fuligo varians Sommf. Najpospolitszy z śluzowców w Szemetowszezy- 
znie i Wole nie. Zmajdowalam białe i żółte pierwoszcznie. i 

Badhamia hyalina Pers. Raz znalazłam w Szemetowszczyznie w od- h 
mianie gracilis. * 

Didymium farinaceum Schrad. Bardzo pospolity w Szemóto zh 
znie i Weleśnicy. Ą 
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Didymium mierocarpon Fr. Raz znalazlam w Weleśnicy. 
Didymium physaroides Pers. Rzadki w Wełeśnicy. 

"A Chandrioderma radiatum L. Raz tylko w bardzo malej ilości znala- 
| złam w Szemetowszczyznie. 

Spumaria alba Bull. Kilkakrotnie znalazłam w większćj ilości w We- 
leśnicy dość wysoko na krzakach. 

Stemonitis fusca Roth. Pospolity w Szemetowszczyznie i Weleśnicy 
w formach major i minor. 

Stemonitis ferruginea Ehr. Bardzo pospolity w Szemetowszczyznie 
i Weleśnicy. ę 

Comatricha typhina Roth. Kilkakrotnie znajdowałam w Szemetow- 
szczyznie i Weleśnicy. 

Comatricha Friesiana De By. Bardzo pospolita w Szemetowszczyznie 
i Weleśnicy, w obu formach obovata i oblonga. 

; Enerthenema elegans Bow. Rzadki ten śluzowiec ledwie parę razy 
znalazlam w dna znie i Weleśnicy. 

Amaurochaete atra A.et Sz. Kilkakrotnie znajdowałam w Weleśni- 
cy. W roku bieżącym śluzowiec ten okazał się nader wcześnie, bo w Kwietniu 
parę okazów znalazłam. : 

 Brefeldia maxima Fr. Rzadko gatunek ten znajdowałam w Szemetow- 
szczyznie. 

Licea flexuosa Pers. Jest to dość pospolity śluzowiec w Weleśnicy 
a Szemetowszczyznie. Niezupelnie dojrzale okazy są czerwonawe. 

s Tubulina cylindrica Bull. Jest to bardzo pospolity gatunek w Sze- 
metowszczyznie i Weleśnicy. Znajdowałam białe i starsze czerwone pierwoszcznie. 

Lindbładia effusa Ehrb. Kilkakrotnie znajdowałam w Szemetow- 
szczyznie i Weleśnicy. 

Knteridium olivaceum Ehrenb. Ten śluzowiec raz tylko znalazłam 
w Łyntupach w powiecie Świenciańskim wraz z czerwonemi pierwoszczniami. 

Diety dium cernuum Pers. Dość często znajdowalam w Szemetow- 
szezyznie i Weleśnicy. SA ae z 

QĆribraria purpurea ; Bchrad. Rzadki ten śluzowiec znajdowałam przez 
- dwie j jesieni z rzędu w wielkiej ilości na spróchniałych belkach starego tartaku 
"w Szemetowszczyznie. 

Ćribaria vulgaris Schrad. Kilka razy znajdowałam w Szemetowszczy- 
znie w formie genuina i aurantioides. 
 Oribraria mierocarpa Schrad. Raz znalazłam w Weleśnicy. 
 Reticularia. Lycoperdon Bull. Często znajdowałam w Szemetow- 
ć szczyznie i Weleśnicy, nieraz na pniach drzew wysoko nad ziemią. 
Trichia fallax Pers. Śluzowiec ten bardzo pospolity w Szemetowszczy- 
zmie i Weleśnicy w formie simplex, raz tylko w Szemetowszczyznie znalazłam 
; gromadę zarodni w formie fureata. Znalazłam w Kwietniu r. b. w Szemetow- 
szczyznie tenże gatunek (forma simplex) o sprężycach przed końcami, a nie- 
kiedy i w środku, rozdętych. Nader często Ao białe i starsze czerwone 
_ pierwoszcznie Trichiae fallacis. 
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Trichia fragilis Sow. Raz tylko znalazlam w bardzo wielkićj ilości 
"w Szemetowszczyznie. : za 
Trichia varia Pers. Gatunek ten parę razy znalazlam w Szemetow- 
szczyznie w odmianie nigripes; nader pospolity jest w Szemetowszczyznie A 
i Weleśnicy w odmianie sessilis 
Trichia chrysosperma Bull. Gatunek to częsty w Szemetowszczy- 
zniei Weleśnicy. 
Trichia scabra Rfski. Kilka razy znalazłam w Weleśnicy. 
Hemiarcyria rubiformis Pers. Dość pospolita w Szemetowszczy-- 
znie, parę razy znalazłam w Weleśnicy. 
Hemiarcyria clavata Pers. Dość pospolita w Szemetowszczyznie. 
Hemiarcyria serpula Scop. Parę razy znalazłam w Weleśnicy. 
Arcyria punicea Pers. (ratunek bardzo pospolity w Szemetowszczy- 
znie i Weleśnicy. w 
Arecyria pomiformis Roth. Dosyć pospolita w Szemetowszczyznie 
i Weleśnicy. RA 
Arcyria cinerea Bull. Dosyć pospolita w Szemetowszczyznie i Wele- 
śniey w odmianie genuina. ma at 
Arcyria incarnata Pers. Pospolity gatunek w Szemetowszczyznie 
1 Weleśnicy. 
Arcyria Oerstedtii Rfski. Raz znalazłam w Weleśnicy. 
Lachnobolus circinans Fr. Dwa. a owa w Poe a raz 
w Szemetowszczyznie. | ają 
Lycogala epidendrum Bux. Nader pospolity śluzowiec w Szemetow- 
szczyznie i W olenie Czerwone pierwoszcznie bardzo często znajdowałam. 
Lycogala flavofusea Khren. Raz znalazłam w Szemetowszczyżnie 
i raz w Weleśnicy. j 
Perichuna depressa Lieb. Raz znalazłam w Weleśnicy. 
Perichuna corticalis Batsch. Raz znalazłam w Szemetowszczyznie. 
Perichuna fuscoatra Sibth. Parę razy znajdowałam w Szemetow- 
szczyznie i Weleśnicy. « 
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DODATEK 


- na Litwie, - 


| ) 3 
drukowanego w Temie III „Pamiętnika Fizyjograficznego*. 


-.  Erieineae. Dessaux. 


o s Uva ursi Spr. Roślina pospolita, używana przez 


Callitrichineae. Link. 


Ranunculacoae. Juss. 


Cruc if erae. _Adanson. 


4 


Ophioglosseae. R. Br. 


op Lunaria Sw. Znalazłam tę rzadką roślinę w Maju r.b 
ilości w młodym lasku sosnowym w Bzemetówszczyznie. 


LŁycopodiaceae. Brongniart. 


bopedium complanat um Low lesie 3 do majętności Dur 
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Rodzaje nowe: HERTWIGIA, nov. Gen.; EURYCERA, nov. Gen. 


i gatunki rodzajów: BOLETINA, SCIOPHILA. 
Tablice: IV, V, VI, VII, VIII i IX. 


przez 


Br. dlenryka Hziedzickiego. 


Jako materyjał do pracy niniejszćj, oprócz mego zbioru i zbioru księdza 
Dziekana Grzegorzka z Galicyi, posłużyły następne typy ze zbioru Winnertza sM 
(przesłane mi łaskawie przez prof. Hertwiga, z pozwoleniem wyłuszczenia zapła-* tu 
dniaczy) z rodzaju Boletina: trivittata, baszli s, dispar, seiarina; z rodza- 
ju Sciophila: alacris, cinerascens, exigua, fasciata, flavicollis, hyali- 
nata, inanis, incisurata, limbata, ornata, punctata, tumida. 
Jak poprzednio tak i teraz przekonałem się dowodnie, że bez dokładnego 
mikroskopowego zbadania zapladniacza (hypopygium) niepodobna napewno 
oznaczać (dyj agnozować) owadów tak drobnych i tak do siebie podobnych; bowiem 
tak ścisły i sumienny badacz jak Winnertz, opierając się li tylko na cechach ma- 
kroskopijnych popełnił liczne błędy; i tak np. dwa okazy przysłane mi i oznaczo 
ne nazwą B. basalis posiadają dwa odmienne zapładniacze, zatem są to dwa różne 
gatunki; pomiędzy B. sciarina również .są dwa gatunki; z rodzaju Sciophila 
przysłane gatunki pod nazwą 5. alaeris Winn.i 5. inanis Winn. są identycz 
ne z$.cinerascens Winn.; S. punctata Magn. jest S. limbata Winn; dwa 
samce mi przysłane $. fasciata różnią się zupelnie zapładniaczem, należało więc 
IE z nich nazwać inaczćj, jako BA ja a > (S. Winner 


dwa ŚCI stozoncj w jedni Mić na. odka czole. Wszy: de odnośne prepau 
zwróciłem prof. Hertwigowi, z om JET do zbioru Winnertza. 


U 
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U niektórych okazów r. Boletina zapładniacze są nadzwyczaj do siebie po- 
dobne, a jednak mamy przed sobą dwa odmienne gatunki; w takich razach od- 
mienny ksztalt przydatku wewnętrznego (Appendix interna) rzecz roz- 
_ strzygnie. 

W gatunkach rodzaju Sciophila ksztalty zewnętrzne zapładniaczy tak 
ć na pierwszy rzut oka różnią się między sobą, że do celów dyjagnostycznych są zu- 
: pelnie wystarczające i badanie oddzielne owych wyżćj wspomnianych przydat- 
ków uważałem za zbyteczne. 


1. Hertwigia marginata n. sp. 


"©  Pusco nigra, thoracis dorso nitido, maculis humeralibus pawvis, halieribus, 
hypopygio, marginibus segment pedibusque, exceptis articulis tarsi fusco 
nigris, flavescentibus, calcaribus lateritiis; pleuris dilute fuscis. Alis gri- 
sescentiwus. Vena mediastinalis jungitur in v. subcostalem. 

Long. corp. 8,6 mm; long. alar. 5 mm. 

(Tabl. I. fig. 1—0.). 

La Ciemnobrunatny, prawie czarny. 

_ Głowa. Dość ża w tułowiu osadzona, a i AE czarne z A 
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7 Tt ; 
brzegu przednim z długiemi, łukowato zagiętemi, odstajacemi, żóltemi szezecinia- 
stemi włoskami, tylna para posiada takie same włoski na brzegu tylnym; krętarze 
wszystkich nóg brunatne, uda brudno-miodowo-żólte, tylne i średnie u wierzchol- 
ków z wysoką brunatną obrączką. rolenie wszystkich nóg brunatnawo-żółte, ku 
wierzehołkowi tak jak stopy brunatne; tylna i środkowa para opatrzona dwoma 
rzędami krótkich tęgich, czarnych, na stronie tylnćj cierni; przednie nogi najkrót- 
sze, średnie dłuższe, tylne najdłuższe; tylne golenie dwa razy dłuższe od przednich, 
owłosienie nóg mierne nieodstające, żólto-brunatne. Stopy u wszystkich nóg 
prawie równej długości; stopy przednich nóg półtora raza tak długie jak golenie; 
u podeszew oprócz uwłosienia znajdują się delikatne szczecinki. Na przednich 
goleniach jest po jednćj ostrodze, na średnich i tylnych po dwie, ceglasto-żólte. 

Odwłok. Qienki, długi, walcowaty, nieco z boków spłaszczony, siedmio- 
ezłonkowy (z których sześć tylko widocznych, siódmy zaś tylko od dołu widzial- 
ny), czarno-brunatny, polyskujący, z uwłosieniem dość długiem, ukośnie, odstają- 
cem ciemno-brunatnem; drugi, trzeci i czwarty pierścienie grzbietowe odwłoku na 
przednich i itylnych swych brzegach są żólto obrzeżone, barwa żólta na bokach 
zmacznie się rozszerza; niekiedy i piąty pierścień z takiemże obrzeżeniem lecz 
węższem. Zapładniacz (hypopyglum) wystający, jajowatego kształtu, dosyć 
znacznćj wielkości, niewciągający się wewnątrz odwłoku, u podstawy miodowo-- 
żółty, u wierzchołka brunatny; kleszczyki (forcipes) podwójne, składają się 
z cęgi górnćj i dolnćj. (Tab. IV fig. 4, 5, 6, 7). 

Skrzydła.  Jajowato-okrąg łe, niewystające poza odwłok, czarniawo-szare, 
mikroskopijnie uwłosione, żyłki czarno-brunatne, przednie aż do żylki łokciowej; 
żylka łokciowa, szczeblik środkowy i część podstawowa żyłki pleszkowćj grubsze 
od pozostałych; zgrubiały jest także główny pień żyłki tylnćj. Żyłka ramienna 
(costa) przedłużona poza ujście „żyłki łokciowćj (v. cubitalis), prawie do 
wierzchołka skrzydła dochodząca; żyłka międzystojna (v. mediastinalis) wpa- 
da do żyłki podramiennćj (v. radialis), prawie w połowie jej długości, znacznie 
poza gałązką nasadową żyłki łokciowój (obere Gabelzinke d. 3-en Ladngs- 
ader) w !/; części tylnćj dlugości komóreczki. Komóreczka (zellehen) wła- 
ściwa grupie Sciophilinów, trapezokształtna, w swćj największćj długości mierzo- 
na na żylce podramiennćj (v. subcostalis) 234 razy tak długa jak szeroka. Żył- 
ka łokciowa (v. cubitalis) łagodnym łukiem przebiega do swego ujścia. Podsta- 
wa widelek żyłki pleszkowćj (v. discoidalis) leży prawie pod kątem dolnym 
i zewnętrznym komóreczki, główna gałązka widelek żyłki pleszkowej jest prawie. 
pięć razy dłuższa od jćj podstawy (trzonka) i bardzo nieznacznie esowato zgięta, 
Żyłka tylna (v. posticalis) mocno lukowato zagięta, rozgałęzia się daleko przed 
ujściem szczeblika środkowego (v. transversa media), widełki same bardzo 
szeroko otwarte. Żyłka kuprowa (v. analis) podwójna, dość gruba, daleko po 
za podstawą widelek żyłki tylnćj urwana; żyłka pachowa (v. axillaris) delikatna, 
dosyć długa. (Tab. IV fig. 2). 

Dw: ó złapałem w Czerwcu 1884 r. na Białorusi w lasach świerkowych i 
we wsi Zaczernie. -. > 

Heriwigia n. g. Cechy określone w powyższym opisie gatunku są Ce- 
chami rodzajowemi; dodać winienem tylko, że r. Hertwigia różni się od Te 
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 tragoneura długością i miejscem ujścia żyłki międzystojnćj, jako tćż rozwidle- 
_ niem żyłki tylnćj i kierunkiem żyłki lokciowćj, od innych zaś Sciophilinów różni 
się tem, że żyłka międzystojna u ostatnich wpada do żyłki ramiennćj, gdy u Hert- 
wigia takowa łączy się z żyłką podramienną; od Paratinia różni się tą samą cecha 
co iod innych SŚciophilinów, a także budową głaszczek 1 cierniami na średnich 
1 tylnych goleniach. 


ś „.. Eurycera flava n. sp. 


89 Mellina, thorace nitido, sesto et septimo segmentis abdominis et posterio- 
ribus marginibus: Rom nigrifuscis, alis flavescente griseis, magna 
_ fusca macula apice ornatis. 

> corp. d 8,4—83,7 mm; long. alar. 5—8,8 mm. 

» 2 38,6—4/7mm; „ ,„ 3,1—42 mm. 

(Ta b 1V. fig. 8—15.) 
e. aż Miodowożólty. Głowa w tulowiu głęboko osadzona, czoło i ciemię żólte, 
z przylegającemi włoskami żóltemi; na tem ostatniem jest duża plama trójkątna 
ciemno-brunatna, mająca za podstawę oczki. Twarz żółta, guzowato wystająca, 
trąbka i głaszczki jasnożółte, ostatnie wystające, zakrzywione, czteroczłonkowe: 
pierwsze trzy członki krótkie, pierwszy z nich trochę dłuższy formy gruszkowatćj; 
czwarty cienki najdłuższy, prawie tak dlugi jak trzy pierwsze. Oczy podlugowa- 
okrągłe, na wewnątrz przy różkach nieco wycięte, oczki trzy w jednćj ułożone 
i, środkowe mniejsze. Rożki szerokie wystające, krótsze od głowy z tułowiem 
m wziętych 2-14 cezłonkowe; członki podstawowe kielichowatćj formy żółte; 
łonki biczykowate mocno z boków spłaszczone, znacznie szersze aniżeli długie 
(półtora raza szersze); pierwszy czlonek biczykowaty najdłuższy, ostatni R. 
O od PO do piątego żólte, dalsze ciemniejsze, OE. zaś 


ierzchołkiem zaś di © wier okoha zaplecza: ah ZNÓW pianką 
>wa jest tak dużą, że całe zaplecze przedstawia się w kolorze brunatnym; w in- 
h razach jest tak małą i bladą, że zaledwie rozpoznać się daje. Tarczka mała 
rsto miodowo- żóka, z delikatnemi żóltemi szczecinkami na końcu; czasami znaj- 
się na nićj duża trójkątna plamka idąca od podstawy do wierzchołka, pod- 
wą zwrócona do podstawy tarczki, lub też widać tylko malę brunatną plamecz- 
u podstawy tarezki. Przeźmianki jasnożólte, z główkami pałkowatćj formy. 

Nogi. Długie, dość tęgie; biodra miodowo-żólte u wierzchołków brunatne, 
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przednia para na brzegu przednim z krótkiemi łukowato zgiętemi odstajacemi 
włoskami; średnia para na brzegu przednim tylko u wierzchołka z takiemiż włos- 
kami; tylna para z takiemiż włoskami u wierzchołka na brzegu tylnym; 
u wierzchołka tylnych. bióder jest duża czarno-brunatna podługowato-okrągła pla- 
ma; krętarze wszystkich nóg żólte, wierzcholki tylnych ud brunatne, niekiedy tak- 
że i u średnich ud na dolnćj powierzchni u wierzchołków znajdują się małe bru- 
natne plamki; u wszystkich ud na dolnćj powierzchni u wierzchołków znajdują się 
brunatne szczecinki. Golenie ciemniejsze, u tylnćj pary na górnćj powierzchni. 
u podstawy brunatna plamka; wszystkie golenie opatrzone są brunatnemi ciernia- 
mi, tylna para dwoma szeregami takowych na stronie tylnćj, a średnia i przednia 
zjednym szeregiem na stronie tylnćj i jednym szeregiem na stronie przednićj; 
przednie nogi najkrótsze, środkowe dłuższe, tylne najdluższe; tylne golenie prawie 
dwa razy tak długie jak przednie; stopy przednich nóg prawie dwa razy tak dłu- 
gie jak golenie, stopy wszystkich nóg są brunatne i równćj dlugości:; u podeszew 
oprócz uwłosienia znajdują się delikatne szczecinki. Na przednich goleniach jest 
po jednćj ostrodze, na tylnych i średnich po dwie żólto-brunatne. 
Odwłok. Długi, cienki, walcowaty, ku wierzchołkowi rozszerzony, nieco 
z góry spłaszczony, siedmioczłonkowy, połyskujący, z krótkiem odstającem bru- 
natnożółtem uwłosieniem; pierwszy i drugi pierścień grzbietowy żółty, z trójkątną 
plamą czarno-brunatną, którćj podstawą jest brzeg tylny pierścienia; trzeci, 
czwarty i piąty żółte, z trójkątnemi czarnobrunatnemi, dość szerokiemi obrzeżenia- . 
mi tylnego brzegu; lub też czwarty i piąty z brunatnem linijnem obrzeżeniem 
w kształcie obrączki; szosty i siódmy cały czarnobrunatny; brzeg tylny siódmego 
pierścienia pokryty jest gęsto dość dlugiemi biało-żóltemi włoskami. Zapładniacz 
żółty, niewystający, do polowy schowany w odwłoku, posiada typ zapładniacza 
Seiophilinów (u niektórych dolna powierzchnia laminae basalis w górnćj poło- 
wie tylko zakryta) i opatrzony jedną parą cęgów. (Tab. IV fig. 11, 12, 18, 14). 
Skrzydła. Jajowato-okrągłe, poza odwłok wystające, żółtawo-szare, mi- 
kroskopijnie uwłosione; żyłki brunatne, przednie brunatne aż do żyłki łokciowej; 
ta ostatnia, szczeblik środkowy i część podstawowa żyłki pleszkowćj grubsze od 
pozostałych. Żyłka ramienna przedłużona poza ujście żyłki lokciowćj kończy 
się dość daleko przed wierzchołkiem skrzydła; żyłka międzystojna wpada do brze- 
gu przedniego prawie w połowie żyłki ramiennćj, daleko po za gałązką nasadową 
żyłki łokciowćj (obere Gabelzinke der 3-en Lingsader Mk.); mały szczeblik łączą- 
cy żyłkę międzystojną z żyłką podramienną znajduje się na wewnątrz środka ko- 
mórki nasadowćj przednićj, przed galązką nasadową żyłki łokciowćj; żyłka łokcio- 
wa przebiega, łagodnie esowato zgięta, do ujścia; podstawa widełek żyłki pleszko- 


wćj długa; górna gałązka widełek żyłki pleszkowćj dwa razy tak długa jak jćj x , 


podstawa i lekko łukowato zagięta; żyłka tylna mocno lukowato zagięta, rozgalę- 
zia się przed ujściem szczeblika środkowego; widełki same bardzo szeroko otwar- 
te, żyłka kuprowa podwójna, wyraźna, poza podstawą widełek (t. j. zdala poza 
środkiem komórki tylnej) żyłki pleszkowćj urwana; żyłka pachowa delikatna, dość . 
długa. U wierzchołka skrzydła jest duża plama brunatna, która wypełnia wiernz- 
cholek komórki brzeżnój, wierzcholek komórki łokciowćj i część wierzchołka ko- 
mórki tylnćj pierwszćj do ujścia żyłki ramiennćj, skąd blednąc wypełnia resztę 
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9 Sica różni się od samca tem, że jest jaśnićj zabarwiona i siódmy 
pierścień odwłoku jest u nićj wąski, niekiedy mało widoczny, zawsze A 
| AE brunatnawo-żólte. (T. LY fig a 


Ba o deraja ng. Z I a. do polenz, a: różni się „ad. saa 


1. Paratinia difficilis n. sp. 
Nigro- fusca, dorso nigro, maculis humeralibus parvis, rufescente-luteis, 
* secundo articulo basali apice et primo flagelli antennarum rufescente-lu- 
teis; comis femoribusque fuscescenie-luteis, trochanteribus fuscis, tibiis pal- 
lide fuscis, tarsis nigro-fuscis; halteribus flavis; alis grisescente-vitrinis; 
abdomine nigro-fusco; hypopygio flavo fuseo. 

Long. corp. 4,4 mm; long. alar. 4,5 mm. 

(Tab. TY jeg. 10,14 18:49 20, 21) 


- Różki blisko dwa razy tak długie jak głowa z z tułowiem razem 


ki w poż Ba twarz, aa i ai aa 
| ierwszy i trzeci AUR głaszczków ron) dlug EPO drugi naj zać 


lecy. Błyszczące, prawie czarne, pokryte dwoma szeregami delikatnych 
nej mieniących się Aaa aa parkowe BA małe, oz 


Winnertz podaje, że u Boletina i prawie u wszystkich rodzajów, u których zapła» 
wsuwa się wewnątrz odwłoku, jest siedm pierścieni w odwłoku; ja zaś sprawdziłem, że 
„O o t s, Sześć, a No Y, przez BA asa. jet to właściwie już zapładniącz 


22 
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Nogi. Biodra i uda brunatnawo-żółte, krętarze brunatne, golenie jasno- 
brunatne, stopy czarno-brunatne; golenie wszystkich nóg opatrzone delikatnemi 
cierniami czarnobrunatnemi; ostrogi coż. 

Odwłok. Gzarno-biukathy, | połyskujący, gęsto pokryty włoskami czarno- 
brunatnemi; zapładniacz żółtawo-brunatny. (T. IV fig. 17, 18, 19, 20, 21). 

Skrzydła.  Szarawo-szkliste, mikroskopijnie uwłosione; żyłka międzystojna 
wpada do ramiennćj zaraz za podstawą komóreczki; szczeblik łączący żyłkę mię- 
dzystojną z żyłką podramienną wpada do tejże zdala przed komóreczką; ta osta- 
tnia jest sześć razy tak długa jak szeroka; trzon widełek żyłki pleszkowej jest 
przeszło dwa razy krótszy od dolnćj gałęzi widełek żyłki pleszkowćj; podstawa 
komórki tylnćj czwartej leży dość daleko za podstawą trzonu widełek żyłki plesz- 
kowćj; żyłka kuprowa przed połową komórki tylnćj czwartćj urwana. 

Dwu 6 złapałem w Czerwcu we wsi Zaczernie na Białorusi. 


1. Boletina Winnertizii n. sp. 


Gd  Boletinae basali simillima, dujjert hypopygio. 
(Tab. Y. fig. 2, 8, 4, 5.) 
— Boletina basalis Winn. 

Podobna do B. basalis, różni się tylko bardzo nieznacznie pewnemi cecha- 
mi zewnętrznemi, głównie zaś kształtem zapładniacza (T. V fig. 2, 3, 4, 5). Ze-- 
wnętrzne różnice są: pierwszy członek biczykowaty jest wyraźnie jaśniejszego bru- 
natnego koloru; u typu w zbiorzę Winnertza tylna i średnia para bioder brunatna, 
u moich zaś egzemplarzy biodra owe są barwy żółtej; podstawa widełek żyłki tyl- 
nej znajduje się przed podstawą widełek żyłka pleszkowćj bliżćj nasady skrzydła, 
zaś u Boletina basalis podstawy owych widełek są pod sobą prawie na jednćj 
pionowej linii; posiadam jednak jeden okaz w mym zbiorze, gdzie i ta różnica nie 
jest bardzo wyraźną. 

W zbiorze Winnertza dwa te osobniki oznaczone były jako Boletina ba-. 
salis; ponieważ jednak różnią się widocznie zapładniaczem, uważam je za dwa 
oddzielne gatunki. 

Posadara w mym zbiorze cztery g okazy, które złowiłem na Białorusi 
w Czerwcu. | 

Uw. Zapładniacz w rodzinie Boletina wystaje zawsze na zewnątrz od- 
włoku i nie może być wciągnięty do środka takowego; części jego składowe są: 
lamina basalis w kształcie pudojka ze wszystkich prawie. stron zamkniętego 
(t.j. z boków, z tyłui z dołu), u góry zaś otwartego; w środku Pomie-zczony m, 
jest appendix interna v. adminieculum Westhof, do brzegu zaś górnego 
przytwierdzone są kleszezyki składające się z jednćj tylko pary cęgów. 


2. Boletina nigrofusca n. Sp. 


d Nigro-fusca, halteribus, cocis ei femoribus pallide flavis, tibiis fuace lula, 
calcaribus fłavis; segmentis abdomimis EE Juscis cum fusciore a | 
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steriori margine, duobus sreliquiis nigrofuscis; alis grisescente vitrinis; 
 hypopygio nigro fusco. 

(Tab. V. fig. 14, 15, 16, 10). 

Lony. corp. 3,5 mm; ba alar. 8,5 mm. 


b *Głowa. Różki przeszło dwa razy tak długie jak głowa wraz z tułowiem; 
łonki podstawowe czarno-brunatne; członki hizekówa brunatne, pokryte gę- 

sto żóltemi włoskami. Twarz, trabka, ciemię i czoło czarno-brunażne, to ostatnie 

e rzadkiemi żółtemi włoskami; głaszezki ciemno-brunatne. 

_ Plecy. Czarno-brunatne, słabo połyskujące, pokryte odstającemi dość dłu- 

i żółtemi wz boki tułowia Paa, R czar no-brunatne; t: tarcz 


Nogi Biodra i da Bacci. sdóse karoaros cha stopy baaaee. 
08 rogi żólte; wszystkie golenie z | matni małemi cierniami. 
_ Odwłok. Słabo połyskujący, pokryty żółtemi dosyć długiemi włoskami; 
wszy, drugi trzeci i czwarty pierścienie żółtawo-brunatne z wąskiem ciemniej- 


zarnobrunatne; pierścienie brzuszne tak samo zabarwione. Zapładniacz wy- 
 stający, czarnobrunatny. (T. V fig. 14, 15, 16, 17). 

Skrzydła. Szarawo-szkliste; trzonek widełek żyłki pleszkowćj jest dosyć - 
ji, gałązka nasadowa żyłki łokciowćj wypada prawie w środku trzonka wide- 
/ lki pleszkowćj; reszta użyłkowania jak u gatunku poprzedzającego. 

_ Uw. Gatunek ten tak jest podobnym do typu Winnertza Bol. sciarina 


| et primo flagelli flavis, cozis femoribusque flavis, halteribus sordide fla- 
» vis, 10, 20, 3% segmentis abdominis nigro-fuscis, flawis maculis latere or- 

_ matis, 59, 60 nigro-fuscis; alis grisescente-vitrinis; sypopygio nigro-fusco 

(Ta. V jigo 18, 19 20, Tab. VL jg. £) 

; Long. corp. 3,8 mm, long. alar. 3,4—3,6 mm. 


dowa. Różki wystające, długością wyrównywające Sowie, wraz z tuło- 
pierwszy członek nasadowy czarnobrunatny, drugi u brzegu górnego, a nie- 
/ górna połowa żółte; pierwszy członek - po żółty lub tóż u nasady 
, drugi Poe w połowie dolnej żólty lub też cały kawa reszta członków 


az, 
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biczykowatych czarno-brunatna, pokryta gęsto krótkiemi odstającemi bladożólte- 
mi włoskami. Twarz, trąbka, czoło i ciemię czarno-brunatne, to ostatnie pokryte 
włoskami bladożóltemi; głaszczki brudnożólie. 
Plecy. Ozarno-brunatne, połyskujące, pokryte dość długiemi ode cema 
włoskami blado-żółtemi: boki tułowia brunatne, tarczka brunatna z długiemi na 
brzegu szczecinami, zaplecze brunatne lub czarno-brunatne; przeźmianki bru- 
dnożólte. 
Nogi. Biodra i uda żólte, golenie brunatnawo-żólte, krętarze brunatne, go- 

lenie wszystkich nóg opatrzone cierniami, ostrogi brudnożólte, stopy brunatne. 
Odwłok. Połyskujący, gęsto blado-żóltemi włoskami pokryty; pierwszy 
pierścień czarno-brunatny, drugi, trzeci i czwarty brunatne lub czarno-brunatne, 
_z boeznemi żółtemi plamami umieszczonemi po bokach w kącie tylnym każdego 
pierścienia: piąty i szósty pierścienie czarno-brunatne; brzuszne tak samo ubarwio- 
ne. Zapładniacz ezarno-brunatny. 
Skrzydła.  Szarawo-szkliste z brunatnemi żylkami; żyłka ramienna znacz- 

nie przechodzi poza ujście żyłki lokciowćj, lecz do wierzchołka skrzydła nie do- 
chódzi; żyłka międzystojna wpada do żyłki ramiennćj niedaleko poza ujściem ga-- 
łązki nasadowćj żyłki łokciowćj; podstawa komórki tylnćj czwartćj leży mniej 
"lub więcćj przed podstawą komórki tylnćj drugićj; żyłka kuprowa kończy się 
przed połową komórki tylnćj czwartćj. | w, 
Posiadam 138 g okazów, lowionych w Czerwcu i w Lipcu na Białorusi we 

wsi Zaczernie. | 


M 


4, Boletina gripha n. sp. 


d  Boletinae sciarinae similis, differt hypopygio et longiiudine aniennarum. 
(Tab. VI fig. 2, 3, 4, 5). 
Long. corp. 3 mm; long. allar. 8,3 mm. 
Boletina sćiarina var. d. Winn. 


Podobna do B. sciarina, różni się tylko dlugością rożków, które są nieco 
- dłuższe od głowy z tułowiem razem uważanych, nieznacznemi zmianami w ubar- 
wieniu bioder i ud (wszystkie biodra są u podstawy brunatne, przednie uda na 
brzegu dolnym z brunatną linijką), lecz głównie odróżnia się kształtem zapładnia- ] 
cza, W zbiorze Winnertza oznaczona przez niego własnor ęeznie j jako B. sciari- 
na, odmiana d. A ę 

Posiadam 3 okazy d złapane w Ciechocinku w Lipcu, na sa | we 
wsi Strzygi w y Maj aju i na Białorusi we wsi, Zaczernie, 


5. Boletina silvatica n. sp. 


d  Nigro-fusca, primo articulo flagelli flavo s. fuscescente-flavo, cosis, femo- 
ribus et halteribus flavis, primis quatuor segmentis abdominis pallide fus 
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cis; alis grisescente- vitrinis ; obie migro-fusco. ( Tab. VI fiq. 
6, 1, 8, 9). ; 
Long. corp. 2,6 mm; long. alar. 3,2 m. 


0. Głowa.  Różki tak długie jak głowa z tułowiem; dwa członki podstawowe 
 ezarno- brunatne, pierwszy EL biczykowaty żólty lub brudnożólty; reszta 
członków brunatna, gęsto pokryta krótkiemi białemi włoskami; twarz, trąbka, cie- 


mię i i c200 czawno-br unatne; o pokryte włoskami odstającemi biało-żóltemi; 


ohemi delikatnemi dość długiemi włoskami; bzżdhia para ud na OE brze- 
1 z czarno- -brunatną linijką; stopy brunatne, ostrogi brunatnawo-żólte. 

 Odwłok. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty ciemno lub jasnobrunatne ztyl- 
ciemniejszćj barwy obrzeżeniami; piąty i szósty czarnobrunatne. Pierście- 
brzuszne tak samo zabarwione. Zapładniacz czarno-brunatny. 

Skrzydła.  Szarawo-szkliste, żyłka ramienna przechodzi znacznie poza 
żyłki łokciowej, lecz nie dochodzi do wierzchołka skrzydła; gałązka nasa- 
se sa znajduje się p ponad środkiem a widelek a 


6. Boletina Grzegorzekii n. sp. 


8 Nigro fusca, secundo articulo basaki antennis apice et primo flagelli basi 
_ Jlavis, coxis, femor tbus et halteribus flavis, tibiis flavo-fuscis, alis grise- 
_scente-vitrinis; hypopygium Tab. VI fig. 10, 11, 12, 13. 

Long. corp. 4,2 mm; long. alar. 4,4 mm. 


Głowa. Różki tak dlugie a. gło wa z tułowiem razem Ka gęsto pokry- 


A a to o pokryte odstającemi włoskami żóltawo 
a i glaszczki żóltawo-brunatne. 


eniącemi; trąbk 
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i tylne g golenie z dwoma szeregami delikatnych cierni na brzegu tylnym i jednym 
szeregiem na brzegu przednim; stopy A nóg Zamora] ostrogi 
brunatne. i 

Odwłok. Czarno-brunatny, połyskujący, gęsto pokryty dość długiemi od- 
stającemi biało-żóltemi włoskami, zapładniacz T. VI fig. 10, 11, 12, 18. 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka ramienna bardzo mało wychodzi poza 
ujście żyłki łokciowćj; galązka nasadowa żyłki łokciowćj znajduje się prawie nad 
podstawą widełek żyłki pleszkowćj lub tóż nad połową gałązki widelek żyłki 
pleszkowćj; podstawa komórki tylnćj czwartćj leży znacznie przed podstawą komór- 
ki tylnćj drugićj, żyłka knprowa dość tęga, kończy się około połowy komórki 
tylnćj czwartćj. 

Jednego g złapałem we wsi Zaczernie w Czerwcu, drugi zaś pochodził 
ze zbioru mego przyjaciela ks. Dziekana Grzegorzka, który jeden tylko okaz zło- 
wił w Galicyi, w miejscowości Kopaliny. 


7. Boletina nigricans n. sp. 


$  Nigro-fusca, cozis et femoribus flawis, tibius fuscescente-flavis, halteribus 
flavis; 10, 29, 39, 40 et 5? segmentis abdominis jlavescente fuscis, posterio- 

ri margine nigrofusco, 69 imterdum 09 et 6? segmentis nigro-fuscis; alis 
grisescenie-vibrinis; hypopygio migro fusco., (Tab. VI fig. 14, 15, 16, 10). 
Long. corp. 8 mm, long. alar. 8,8 mm. 


Głowa. Różki tak długie jak głowa z tułowiem, członki podstawowe 
1 biczykowate mob nzae ostatnie gęsto pokryte białawo mieniącemi się 
włoskami. . Twarz, trąbka, czolo i ciemię czarno-brunatne, ostatnie pokryte od- 
stającemi biało-żóltemi włoskami; głaszczki ciemno-brunatne. 
Plecy.  Czarno-brunatne, matowe, pokryte włoskami i szczecinkami żblte- 
mi; boki tułowia, zaplecze i tarczka czarno-brunatne, ostatnia z czarnemi szczecin- 
kami na brzegu; przeźmianki blado-żólte. 
Nogi. Biodra i uda żółte, krętarze brunatne, golenie brunatno-żółte z bru- 
natnemi wierzchołkami; tylne i średnie golenie opatrzone dwoma szeregami cier- 
ni na brzegu tylnym i kilkoma cierniami na brzegu przednim, stopy czarnobrunat- ; 
ne, ostrogi brunatno-żóltawe. = 
Odwłok. Brunatny, połyskujący, pokryty gęsto włoskami białożóltemi; 
pier wszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty pierś ścienie żóltawo-brunatne; lub też 
pierwszy czarnobrunatny, drugi, trzeci i czwarty żółtawo- brunatne, z tylnem 
wąskiem czarno-brunatnem obrzeżeniem, piąty i szósty lub też tylko szósty © CZAL- . 
nobrunatne; zapładniacz czarnobrunatny. R 
Skradza, Szarawo-szkliste, żyłka ramienna wychodzi daleko poza da 
żyłki łokciowćj, dochodząc prawie do wierzchołka skrzydła; gałązka nasadowa © 
żyłki lokciowćój leży prawie nad środkiem szypułki żyłki pleszkowćj, podstawa 
widełek żyłki tylnćj leży dość daleko przed podstawą widelek żyłki pozeo 
żyłka kuprowa w połowie komórki tylnój czwartćj urwana. 
21 GQ złapałem w Czerwcu we wsi Zaczernie. 
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8. SŚciophila Wrześniowskii n. sp. 


Gd Flava, artieulis basalibus et prumo flagelli antennarum flavis, vittis dorso 
- luteo nigrofusesis quinque, lateribus thoracis flavis cum maculis fuscis; 

scutello mellino, segmentis I — 5 abdominis rufescente lutets cum margine 
posteriori nigro-fusco instar trianguli, 6,0 nigrofuscis, Jemortbus et cocis 
flavis, halieribus flavis, alis vitrinis; hypopygio luteo-fusco. c: V1ł 

444,9). 

ABA Long. corp. 4,8 mm; long. alar. 4,9 mm. 

„„  fibiar ant. 1,8 mm; long metatar antic. 1,4 mm. 

(Sectio I. B. Wimn.). Golenie przednie dłuższe od przednich 

śródstopi. 


Głowa. Różki tęgie, tak dlugie jak głowa z tułowiem, członki podstawo- 
we czerwonożólte, pierwszy dogi biczykowaty takiejże barwy i prawie dwa 
h razy tak długi jak szer oki, drugi czlonek brunatno-żółty, reszta WO naa: 


ei żółtawo-mieniącemi się włoskami, głaszczki brunatnawo-żólte. 
Oczki DĄ na czole obok siebie w kal ułożone linii M: 


A a z przodu skrócone, dochodzą do tarczki; je 
h JA po bokach nad nasadą aan ja dwa lekko esowato zgię- 


zólyemi OM po bokach zaś są dłuższe szczeciny czarno-brunatne; przed- 
|| żółte, wierzchołki śródbocza (Mesopleura), piersiobocza czyli biodrobo- 
przedniego (Sternopleura) i biodrobocza tylnego POBOBIEUr czarńo- 
tne, reszta boków gliniasto-żółta. Tarczka miodowo-żółta; zaplecze miodo- 
10-żólte z czarno- dad plamą w półksieżyce wyciętą i zaj wej ącą cały jego 
chołek, przeźmianki żółte. 

Nogi. Biodra i i uda e, krętarze brunainawo-żólte z czarno-brunatnemi 


SWĄ 


 Odubok. Balkowac formy, połyskujący, pokryty gęsto dość długiemi, od- 
ącemi brunatnemi żółtawo-mieniącemi się włoskami. Pierwszy pierścień czar- 
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czwarty i piąty ezerwonawo-żólte, z szerokiem ciemno-brunatnem trójkątnem 
obrzeżeniem brzegu tylnego, zajmującem połowę pierścieni; szósty i siódmy pier- 
ścienie czarno-brunatne; pierwszy, drugi, trzeci i czwarty pierścienie brzuszne 
żólte, z brunatnemi plamami przy brzegu tylnym; piąty, szósty i siódmy tak jak 
grzbietowe ubarwione; zapładniacz brunatno-żółty schowany w odwłoku. 

Skrzydła. Brunatnawo-naleciale, żyłka międzystojna wpada do żyłki ra- 
miennej nad końcem komóreezki; szczeblik łączący tę żyłkę z żylką podramienną 
wpada do tćj żyłki w połowie komóreczki; komóreczka jest dwa razy tak dluga 
jak szeroka. Trzon widełek żyłki pleszkowćj jest dwa razy krótszy od gałązki 
górnćj tejże żyłki, podstawa komórki tylnćj czwartćj leży niedaleko przed pod- 
stawą trzonu żyłki pleszkowćj; żyłka kuprowa kończy się w połowie komórki tyl- 
nej czwartćj. 

Jednego g złapałem w Lipcu we wsi Zaczernie na Białorusi. Nazwałem 
go na cześć Szanownego Professora zoologii uniwersytetu Warszawskiego Augu- 
sta Wrześniowskiego. 


9. Sciophila parva n. sp. 


d Flava, articulis basalibus et primo flagelli antennarum fławis, dorso cum 
tribus latis nigro-fuscis vittis fere conjunctis, lateribus thóracis fławis cum 
nigro-fuscis duabus maculis; scutello sordide-flavo, halteribus flavis, cocis 
femoribus et trochanteribus mellinis; 1, 6, 7, segmento nigro-fusco, 2, 3, 
4, 5 nigro-fusco, margine posteriori a flavo; hypopygio a 
co-flavo, (Tab. VIII fig. 5, 4) alis grisescente-vitrimis. 

Long. corp. 8, 2 mm; long. alar. 8,4 mm. 
„  tib.ant.1,lmm; „  metat. ant. 0,6 mm. 
(Secitio III B. Wimn.) 

Głowa. Różki nieco dłuższe niż głowa z tułowiem, członki podstawowe 
i pierwszy biczykowaty brunatnaro oj. reszta tych członków ciemniejąc staje 
się czarno-brunatną; twarz i trąbka brunatnawo-żólte, czoło i ciemię brunatne, 
pokryte włoskami szarawo-mieniącemi się; głaszczki brunatnawo-żólte. 

„Plecy. Połyskujące, żólte, pokryte brunatnemi włoskami, z trzema czarno- 
brunatnemi rozdzielonemi paskami, środkowy pasek rozdzielony żółtą linij- 
ką dochodzi do brzegu przedniego pleców, boczne skrócone, zlewając się z so- 
bą dochodzą do tarezki, są one tak szerokie że plecy przedstawiają się jakoby by- 
ly czarno-brunatne i przedzielone trzema żóltemi linijkami przecinającemi się przy 
tarczee. _ Boki tułowia żółte, z dwiema czarno-brunatnemi plamami; ZAPIEG bru- 
natnawo-żólte, tarczka brudno-żółta; przeźmianki białawo-żółte. 

Nogi. Biodra, uda i krętarze miodowożólte, golenie brunatnawo-żólte, tę- 
gie, pałąkowato-wygięte, stopy brunatne, golenie nóg przednich dłuższe od śród- 
stopia, stopa blisko trzy razy dluższa od goleni; u nóg średnich i tylnych stopy są 
dłuższe lecz nie w takim stosunku; golenie średnie i tylne zaopatrzone: są dwoma 
rzędami delikatnych cierni; przednie prawie nagie, kolców biodrowych niema, 
ostrogi brunatnawo-żółte. 


> 
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0 Pałkowatćj formy, brunatny, słabo polyskujący, poxryty brunat- 
ni włoskami, pierwszy pierścień brunatny, drugi, trzeci, czwarty i piąty z tiój- 
kątnem żóltem tylnem obrzeżeniem, szósty i siódmy cały ciemnobrunatny; pier- 
ścienie brzuszne żólte; zapladniacz brunatnawo-żólty, schowany. 

| EE aw” szklite, ARA a oe do = Iki A 


zy. dluzsza. niż A. saa. idole żyłki Boa jest krótszy od ga- 
ki | dolnej ae żyłki, ROR komórki czwartćj tylnćj PY za PAR trzo- 


10. Sciophila nitida n. sp. 


8 FElava, articulis basalibus antennarum et dimidio articulo primo flagelli 
flavis, dorso flavo cum tribus nigro-fuscis vitiis, lateribus thoracis flavis 
cum duabus fuscis maculis; scutello et kalteribus flavis; coacis, femoribus 
et trochamteribus' flavis; primo segmento abdominis flavo cum fusca macu- 
la, reliqua parte nigro-fusca cum margine posteriori flavo; hypopygio 
o Jlavo (Tab. VII fig. 5, 6); alis grisescente-vitrinis. 
Long. corp. 5,1 mm; long. alar. 5,5 mm. 

„ tb. ant. 2 mm; „, met. ant. 2 mm. 
(Sectuo 17 A. Winmn.). 


o BReo ae niż głowa Z wie członki zo aa 


; dochodzą do. afooki; _ cale pokryte są w kai i szczecinkami 
brunatnemi; boki owe żółte z „dwiema a* p pods wie średnich 


aaa > AE bielawa zólle. 
Nogi. Biodra, uda i krętarze żólte, ostatnie na dolnćj powierzchni z czarno- 
nemi kropkami; 2 ja a delikatnemi cierniami; u Ea 


0x stok. Czarno- osa pałkowatej śobiay, polyskujący, gęsto pokryty 
kami dość długiemi, żóltawo-mieniącemi się; 1-szy pierścień żółty, z dużą bru- 
plamą. w pośrodku, drugi do siódmego włącznie czarno-brunatne z wąskiemi 
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żóltemi obrzeżeniami tylnego brzegu; pierścienie. brzuszne: drugi do czwartego 
włącznie żółtawo-brunatne, piąty, szósty i siódmy czarno- b unatne; zapłać 
dniacz żółty. i 

Skrzydła.  Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna wpada do żyłki ramiennej 
blisko końca komóreczki, szczeblik łączący żyłkę międzystojną z żyłką podramien- 
ną wpada przed połową komóreczki; ta ostatnia blisko trzy razy tak długa jak 
szeroka; trzon widelek żyłki pleszkowćj jest dwa razy krótszy od górnego ramie- 
nia tejże żyłki; podstawa komórki tylnćj czwartćj leży na jednćj linii prostopadłej 
z podstawą trzonu widełek żyłki pleszkowćj; żyłka kuprowa w połowie komórki 
tylnćj czwartćj urwana. 

Jednego tylko $ złapałem na Białorusi, w Czeswcu we wsi Zaczernie. 


il. Sciophila penicillata n. sp. 


3  kusco-flavida, pruno articulo flagelli antennarum flavo; dorso nigro-fus- . 
co, maculis humeralibus parvis rufo-luteis, lateribus thoracis saturate-fus- 
cis, seutello fuscescenie-luteo, halteribus flavis, coacis et femoribus rufe- 
scenie-luteis; 1— 5 segmentis abdominis niyro-fuscis cum margine poste- 
piori sordide-flavo, 6—1 nigro-fuscis; hypopygio flavo (Tab. VII fig. 12, 
13); Alis grisescente-vitrinis. 

Long. corp. 3,5 mm; long. alar. 3,7 mm. 
„ tw. ant. 118 mm; „ met. ant. 1,1 mm. 


(Sectio IIl C. Win.) 


Głowa. Różki przeszło półtora raza tak długie jak głowa z tułowiem ra- 
zem uważane, członki podstawowe brunatne, pierwszy członek biczykowaty żólty, 
u wierzchołka brunatnawy, dwa i pół raza tak długi jak szeroki, reszta członków 
biczykowatych czarno-brunatna; twarz, trąbka i saa żóltawo-brunatne, czoło 
i ciemię czarno-brunatne. j 

Plecy.  Czarno-brunatne, mocno połyskuj ące, pokryte czarno-brunatnemi 
szczecinkami, plamy barkowe małe, czerwono-żólte, boki tułowia ciemno- -brunat- 
ne; tarczka brunatnawo-żólta; zaplecze brunatne, przeźmianki żólte.' 

Nogi. Biodra czerwonawo-żółte, krętarze brunatne, uda czerwono-żólte, 
golenie brunatnawe, stopy czarno-brunatne; golenie przednie dłuższe od przednich 
śródstopi; ostrogi czarno-brunatne. 

Odwłok. Palkowatćj formy, polyskujący, pokryty włoskami brunatnemi: 
pierwszy do piątego włącznie pierścienie brunatne z tylnem brudno-żóltem obrze- - 
żeniem, szósty i siódmy pierścienie czarno-brunatne; brzuszne pierścienie brunatne, 
zapładniacz żółty. i 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna przy szczebliku ułamana, 
tak że wydaje się jakgdyby łukiem wpadała do żyłki podramiennej, szczeblik 
lączący te żyłki wpada do żyłki podramiennćj prawie w połowie komóreczki; ta 
ostatnia jest blisko trzy razy tak długa jak szeroka; trzon widełek żyłki Kai 
wćj dłuższy od gałązki dolnćj wi idełek tejże żyłki, podstawa komórki tylnej czwat- 
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tej iz za podstawą trzonu widełek żyłki pleszkowćj; żyłka kuprówa kończy się 
a podstawą komórki tylnćj czwartćj. 
_ Jeden okaz pochodzi ze zbioru księdza Dziekana Grzegorzka złowiony 


w Galicyi. . 


12. Sciophila brunnea n. sp. 


d  Fusca, antennis, palpis, capiie et tarsis fuscis, maculis humeralibus ma- 
gnis rufescente-luteis, segmentis abdominis migro-fuscis cum margine po: 
steriort pallido; hypopygio flavo (Tab. VII. fig. 10, 18); alis grisescente- 
vitrinis. 
Long. corp. 3,8 mm; long. alar. 3,8 mm. 
»„  Kib. ant. 1,2 mm; ,, met. ant. 1,1 mm. 


(Sectio ILI C. Wimn ) 


Głowa. Pa Pak dłuższe od o wraz z o a „p? 


Plecy. Polyskujące, ciermnobrunatne, pokryte włoskami i szczecinkami 
*unatnemi, plamy barkowe duże czerwonawo-żólte, boki tułowia żółtawo-brunat- 
| z dwiema ciemniejszemi brunatnemi plamami; tarczka żółtawo-brunatna 


WE: 


uszczecinieniem na brzegu; zaplecze brunatne, przeźmianki blado-żólte. 


| Nogi. A ao tylna para każe przy wierzchołku 


i zy dłuższe od SkA stopy nóg A i średnich są dłuższe „l skal lecz 
' takim stosunku; ostrogi Zaólowewolie, 


 Odwłok. Pałkowatćj formy, polyskujący, pokryty brunatnemi włoskami; 
„ Szarawo-szkliste; żyłka międzystojna wpada do żyłki ramiennćj 
nad I połową przednią KOLEGĘ AE łączący ASY Bok 


niż ora. raza Ea od górnej salki widejck a pleszkowej; po 
śro dE o) saa leży dość daleko Po Po A trzonu widelek 
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13. Sciophila Radoszkowskii n. sp. 


d  Fusco-nigra, aniennis flavis, primo articulo flagelli flavo, apice brunneo; 
facie, fronte, vertice, palpis, dorso nigro-fuscis; maculis humeralibus rufo- 
luteis; cozis luteo-testaceis, femoribus flavis; 1, 2, 3, segmentis abdominis 
nigro-fuscis cum margine posteriori sordide flavo, reliqua parte nigro* 
fusca; hypopygio sordide-flavo (Tab. VII fig. 18, 19), als Świe 


vitrinis. 
Long. corp. 8,6 mm; long. alar. 4. mm. 


„, tw. ant. 1,6 mm. ,, mel. ant. 1,5 mm. 
(Sectio III C. Winn.) 

Głowa. Różki cokolwiek dluższe niż głowa razem z tułowiem, członki 
podstawowe brunatne, pierwszy czlonek biczykowaty żólty u wierzchołka brunat- 
nawy, prawie trzy razy tak dlugi jak szeroki, reszta członków biczykowatych 
czarno-brunatna. Twarz, czoło i ciemię czarno-brunatne, to ostatnie szaro-mie- 
niące się; trąbka i głaszczki żóltawo-brunatne. 

Plecy. Barwy ciemno-brunatnćj, jakoby z trzech pasków zlanych utworzo- 
nćj, słabo połyskujące, pokryte włoskami i szczecinkami ezarno-brunatnemi; pla- 
my barkowe czerwonawo-żólte, duże; przedplecze czerwonawo-żólte, reszta boRie 
ciemno-brunatna, tarczka jasno-brunatna z czerwonawo-żółtą podstawą, na brze- 
gu uszczeeiniona; zaplecze czarno-brunatne, przeźmianki biało-żólte. 

Nogi. Biodra brunatnawo-żólte, bez kolców biodrowych, krętarze czerwo- 
nawo-żólte z brunatną kropką na dolnćj powierzchni; uda żólte, golenie żółtawo- 
brunatne z bardzo delikatnemi cierniami; stopy brunatne; u przednich nóg golenie 
cokolwiek dłuższe od przednich śródstopi, stopy zaś dwa razy tak długie a. gole- 
nie; stopy średnich i tylnych nóg są dłuższe od goleni lecz nie w talia stosunku 
jak stopy nóg przednich; ostrogi czarno-brunatne. 

Odwłok. Pałkowatćj formy, polyskujący, pokryty gęsto włoskami brunat- 
nemi; pierwszy pierścień brunatny z ubrzeżeniem tylnem brudno-żóltem, drugi 
i trzeci czarno-brunatne z tylnemi brudno-żóltemi ubrzeżeniami, następne całe 
czarno-brunatne; cztery pierwsze pierścienie brzuszne żólte, pozostale całe czarno- 
brunatne; zapladniacz brunatnawo-żółty. 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna na jednem skrzydle do- 
chodzi do żyłki ramiennćj ponad połową komóreczki, na drugiem zaś przy szcze- 
bliku ułamana; szczeblik łączy żyłkę międzystojną z żyłką podramienną, wpada 
do tćj ostatnićj w połowie tylnćj komóreczki; ta ostatnia trzy razy tak dluga jak © 
szeroka; trzon widelek żyłki pleszkowćj jest prawie półtora raza krótszy od ga- 
lązki górnćj żyłki pleszkowćj; podstawa komórki tylnćj czwartćj dość daleko po-- 
za podstawą trzonu widełek żyłki pleszkowej położona; . kuprowa niedaleko 
za podstawą komórki tylnćj czwartćj urwana. h a 

Jednego tylko g A w Lipcu na Białorusi we wsi Zaczernie. 


14. Sciophila levis n. sp. 


d  Fusco-lutea, antennis fuscis, articulis lasalibus et primo flagelli palidis, 
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 facie et palpis flavis, dorso flavo cum 3 nigro-fuscis vittis; cosis, femori- 
bus et halteribus flavis, abdomine dilute fusco, hypopygio fuscescente-flavo 
(Tab. VII fig. 20, 21), alis grisescenie vitrinis. 
Long. corp. 4,5 mm; long. alar. 4,6 mm. 
„ dw. ant. 1,4 mm; „, met. ant. 2,1 mm. 
ć - (Sectio III B. Winn.). Grolenie PZ nóg krótsze od 
przednich śródstopi. 


Głowa. Różki nieco dluższe od razem uważanych głowy z tułowiem, czlon- 
ki podstawowe białawo-żółte, pierwszy członek biczykowaty tak samo zabarwio- 
my, jest on przeszło dwa razy tak dlugi jak szeroki; reszta członków biczyko- 
_watych brunatna; twarz, trąbka i BZ czolo i ciemię czarno-brunatne, trochę 
szaro-mieniące się. 


| - Plecy. Słabo-połyskujące, żólte, pokryte włoskami czarno-brunatnemi; na 
5) ecach znajdują się trzy paski rozdzielone czarno-brunatne, średni klinowatćj 
y dochodzi do przedniego brzegu pleców, jest on rozdzielony na dwie połowy 
ółtym cienkim paskiem pda 2. boczne z przodu skrócone dochodzą do tarcz- 
boki tułowia żółte z dwiema czarno-brunatnemi plamami u podstawy średnich 
dnych bioder; tarczka żółta z uszczecinieniem na brzegu; zaplecze żólte z dużą 
Z tałcie serca plamą brunatną; przeżmianki żółte. 


| Nogi. Biodra żółte, tylna para uzbrojona przy wierzchołku tęciemi binlo- 
zóliemi p: krętarze brunatnawo- o uda a golenie Pa, żólię 


| et Patkownićj formy, pokryty gęsto włoskami cząrno-brunatnemi, 
jasno-brunatny; pierścienie brzuszne tak samo ubarwione; zapładniacz bru- 


deco ; able ze zbioru mojego przyjaciela Ks. Dziekana Grzegorzka, 
go iował w Galieyi. 


15. Sciophila trivittata n. sp. 


a Boka, antennis fuscis, ar ticulis basalibus et prumo flagelli flavis, facie 
et palpis ma. dorso flavo cum tribus nigro fuscis vittis, plewris fusce- 
 scente-flavis, scutello, coxis, femortbus et halteribus flavis; 1, 2, 8 segmen= 
tis abdominis flavis cum margine anteriori nigro-fusćo instar trianguli, 
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4, 5, 6, 7 nigro-fuscis cum margine posteriori flavo; hypopygio fusce- 

scente-flavo (Tab. VLII fig. 3, 4) alis grisescente-vitrinis. 
Long. corp. 4 mm; long. alar. 4,3 mm. 

,„„, tub. ant. 1,7 mm; long met. ant 1,7 mm. 


(Bectio III B. Winn.) 

Głowa.  Różki półtora raza dłuższe od głowy z tułowiem, członki podstawo- 

we żólte, pierwszy członek biczykowaty żółty, dwa razy dłuższy niż szeroki, resz- 
ta.członków biczykowatych czarno-brunatna. Twarz, trąbka i głaszezki brudno- 
żółte lub żóltawo-brunatne, ciemię i czoło brunatne lub żółtawo-brunatne szara- 
wo-mieniące się. 
Plecy. Żółte, słabo-polyskujące, pokryte czarno-brunatnemi szczecinkami; 

na plecach są trzy czarno-brunatne rozdzielone paski, środkowy klinowatćj formy 
rozdzielony wąską podłużną żółtą linijką, boczne skrócone dochodzą do tarczki 
gdzie się zlewają z sobą na małćj przestrzeni. Boki tułowia brunatnawo-żółte 
z dwiema brunatnemi plamami przy podstawie średnich i tylnych bioder; tarczka 
żólta uszczeciniona na brzegu, zaplecze żóltawo-brunatne, przeźmianki biało-żólte. 
Nogi. Biodra żółte, tylna para z tęgiemi biało-żóltemi kolcami biodrowe- 

mi, krętarze brunatne, uda blado-żólte, golenie brunatnawo-żólte z delikatnemi 
cierniami, stopy czarno-brunatne; golenie nóg przednich równćj długości z prze- 
dniemi śródstopiami; stopy przeszło dwa razy tak dlugie jak golenie, stopy tylnych 
i średnich nóg dluższe od goleni lecz mnićj od poprzednich, ostrogi czarno 
brunatne. 
Odwżłok.  Palkowatćj formy, połyskujący, pokryty włoskami brunatnemi; 
pierwszy, drugi i trzeci pierścienie czerwonawo-żólte z przedniem czarno-brunat- 
nem Ao em w pośrodku trójkątnie rozszerzonem, czwarty, piąty, szósty 
i siódmy pierścienie czarno-brunatne z czerwonawo-żółtem obrzeżeniem tylnem; 
lub też pierwszy do czwartego pierścienie włącznie czerwonawo-żólte z czarno- 
brunatną plamą w kształcie podłużnćj linii przechodzącćj przez środek; piąty, 
szósty i siódmy czarno-brunatne; albo też wszystkie pierścienie żółtawo-brunatne 
z żółtemi wąskiemi tylnemi obrzeżeniami; pierścienie brzuszne żólte, lub pierwszy 
do piątego włącznie żółte, szósty zaś i siódmy czarno-brunatne, zapładniacz żółty. 
Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna wpada do ramiennćj w tyl- 

nćj połowie komóreczki; szczeblik łączący żyłkę międzystojną z żyłką podramien- 
ną wpada do tejże w tylnćj połowie komóreczki; ta ostatnia blisko cztery razy tak 
długa jak szeroka; trzon widełek żyłki pleszkowćj jest blisko. półtora raza krót- 
szy od dolnćj gałązki widelek tejże żyłki; podstawa komórki tylnćj czwartćj leży 
za podstawą trzonu widełek żyłki pleszkowćj; żyłka FAETOWA kończy się przed 
połową komórki tylnej czwartćj. ę 
Dwu $g złapałem w Ciechocinku w Sierpniu, jeden zaś g znajduje ię e 

w zbiorze Ks. Dziekana Grzegorzka w Bochni. | 


16. Sciophila marginaia n. sp. 


d  Pusco-luiea, antennis nigro-fuscis, articulis basakibus et quatuor primis 
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 flagelli flavis, facie, haustello et palpis flavis, dorso flavescente-fusco, 
maculis humeralibus flavis, scutello rufescente-luteo, coxis femoribusque 
flavis: 1, 2, 3, 4 segmentis abdominis nigro-fuscis cum margine posterio- 
ri flavo 5, 6, 7, nigro:fuscis, hypopygio flavo, (Tab. VIII fig. 9, 10), alis 
grisescente vitrimis. 
Ś Long. corp. 4 mm; long. alar. 3,8 mm. 
„  tib. ant. 1,6 mm; long. met. ant. 1,9 mm. 
| (Sectio III C. Winn). Golenie przednie krótsze od przednich 
śródstopi. i 
 Gbua  Różki półtora raza dłuższe od głowy razem z tułowiem; członki 
" podstawowe żólte, cztery pierwsze członki |biczykowate żólte lub też tylko dwa 
członki i połowa podstawowa trzeciego żólte, reszta członków biczykowatych 
i czarnobrunatna; twarz, trąbka i głaszczki żólte. czolo i ciemię czarno-brunatne, 


| dnich są dwa i Ba razy a: długie jak golenie, stopy a nóg dłuższe 
Św lecz w mniejszym od hop zódaich stosunku; ostrogi czarno-brunatne. 

 Odwłok. Pałkowatćj formy, cokolwiek połyskujący, pokryty g gęsto włoska- 
ach pierwszy, drugi, trzeci i czwarty pierścienie czarno-bru- 
us © z żóltemi Uę e „szerokiemi a e „piąty, szósty i aa 


Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna przy szezebliku urwana, 
k lnozacy żyłkę moe ną z a m, e. do w sa 


by ę aa w A jednego we wsi Mamę wiodkoraa Miń- 
ćj, drugiego we wsi Zaczernie na Białorusi w gub. Mohilewskićj. 


17. Sciophila bicolor n. sp. 


'd  Fusco-lutea, antennis nigro-fuscis, articulis basalibus et primo flagelli flq- 
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vis, facie et palłpis flawis, dorso pallido cum tribus fuscis wittis, pleuris, 
et halteribus fławis, 1, 2, 8, 4 segmentis abdominis flavis cum lata nigro 
fusca vitta in medio, 5, 6, 7 nigro-fuscis, cum margine posteriori flavo, 
kypopygio fłavo (Tab. VIII fig. 15, 16), alis griseo-vitrinis. | 

Long. corp. 4,7 mm; long. alar. 4,7 mm. 

'„  fb.ant 2,2 mm; ,, met. ant. 2,6 mm. 

(Sectie I BD, Wimn). 

Głowa. Różki półtora raza tak długie jak głowa z tułowiem, członki pod- 
stawowe i pierwszy członek bieczykowaty rożków żólte, reszta członków stopniowo 
ciemniejąc staje się czarno-brunatną; pierwszy członek bieczykowaty przeszło dwa 
razy dłuższy niż szeroki, twarz, trąbka i głaszczki żółte, czoło i ciemię żółtawo- 
brunatne, szaro-mieniące się. 

Plecy. Blado-żólte, prawie matowe, szarawo-mieniące się; pokryte włoska- 
mi i szezecinkami czarno-brunatnemi, na plecach są trzy jasno-brunatne rozdzie- 
lone paski, środkowy klinowćj formy i dochodzący do przedniego brzegu pleców, 
rozdzielony jest wąskim żóltym paskiem na dwie części; boczne z przodu skrócone 
dochodzą do tarczki. Boki tułowia blado-żólte, z dwiema niewyraźnie brunatna- 
wemi plamami przy podstawie średnich i tylnych bioder; tarczka blado-żółta 
z uszczecinieniem na brzegu; zaplecze żółtawo-brunatne, przeźmianki biało-żólte. 

Nogi. Biodra, uda i krętarze żółte, te ostatnie z czarnobrunatnemi kropka- 
mi na dolnćj powierzchni; tylne biodra opatrzone tęgiemi białawo'żółtemi kolcami 
biodrowemi, które zgięte idą ku przodowi między średnią i tylną parą bioder; go-- 
lenie żóltawo-brunatne opatrzone delikatnemi cierniami; przednie golenie krótsze 
od przednich śródstopi, stopy nóg przednich przeszło dwa razy dłuższe od goleni: 
przednich, stopy średnich i tylnych nóg są również dluższe od goleni lecz w mniej- 
szym stosunku: stopy wszystkich nóg brunatne, ostrogi ezarno-brunatne. 

Odwłok. Pałkowatćj formy, polyskujący, pokryty włoskami czarnobrunat- 
nemi; pierwszy, drugi, trzeci i czwarty pierścienie żólte z szeroką czarno-brunatną 
pregą podłużną idącą w pośrodku od przodu ku tyłowi: piąty, szósty isiódmy 
czarno-brunatne, z delikatnemi żółtemi tylnemi obrzez aca pieścienie brzuszne 
i zapladniacz żólte. 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna wpada do żyłki ramiennćj 
przed końcem komóreczki; szczeblik lączący żyłkę międzystojną z żyłką podra- 
mienną wpada do tejże w tylnćj połowie komóreczki; ta ostatnia jest dwa razy 
tak dluga jak szeroka; okolo szczeblika środkowego jest mala plamka jasno-bru- 
natna; trzon widelek żyłki pleszkowćj blisko dwa razy krótszy od gałązki górnćj 
żyłki pleszkowćj; podstawa komórki tylnćj czwartćj leży przed podstawą trzonu 
widelek żyłki pleszkowćj; żylka kuprowa kończy się prawie w połowie komórecz- 
ki tylnćj czwartćj. ; Ra 

Jednego tylko g złapałem w Lipeu na Białorusi we wsi Zaczernie. 


18. Seiophila egregia n. sp. 


d  Lułescente-fusca, antennis fuscis, valde elongatis, articulis basalibus et di- 
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midio primi flagelli flavis, facie ct pałpis flavis, dorso flavo cum tiri- 
bus fuscis fere conjunetis vittis, scutello luteo-fusco, coxis femoribusque 
flawis, 1 et 2 segmenio abdomimis flavo cum vitia fusca angusia im 
medio, reliqua parte fusca; hypopygio sordide flavo (Tab. VIIL fig. 19, 
Long. corp. 6 mm; long. alar. 5,8 mm. 
>. „ db. ant, 2 mm; long met. ant 2,6 mm. 
(Sectio II A. Winn.) Golenie przednie krótsze od przednich 
ię śródstopi. 
Głowa. Różki prawie dwa razy tak długie jak głowa z tułowiem razem 
- wzięta, członki podstawowe i polowa podstawowa pierwszego biczykowatego żól- 
te, reszta czarno-brunatna; pierwszy członek biczykowaty dwa razy tak długi 
ak szeroki; twarz, trąbka i głaszczki żólte, ciemiĘ i czoło brunatne, szaro-mie- 


e 


_ Plecy. Połyskujące, żółte, z trzema prawie zlewającemi się brunatnemi 
paskami, pokryte brunatnemi szezćcinkami; boki tułowia i tarczka na brzegu 
uszczeciniona, żółte; zaplecze jasnobrunatne, przeźmianki żólte. 

Nogi. Biodra żółte, tylna para u wierzchołka uzbrojona tęgiemi białożółtemi 
koleami, krętarze brunatne, uda żółte, golenie brunatnawo-żólte z delikatnemi 
cierniami, stopy brunatne; u nóg przednich golenie krótsze od śródstopi, stopy zaś 
rzeszło dwa i pół raza tak długie jak golenie; ostrogi czarno-brunatne. 

Odułok. SŚłabo-połyskujący, pokryty włoskami brunatnemi; pierwszy 
( rugi pierścienie żólte, z brunatną podłużną liniją, która nie dochodzi do brzegu 
mego drugiego pierścienia; reszta pierścieni prana me; pierścienie brzuszne i za- 
ładniacz pnanatnoczóhe: ; 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna przy szczebliku ułamana . 
akgdyby łukiem wpada do żyłki podramiennćj; szczeblik łączący żyłkę między- 
stojną z żyłką podramienną wpada do tćj ostatnićj w połowie komóreczki; komó- 
szka jest dwa i pół raza tak długa jak szeroka; trzon widełek żyłki pleszkowćj 
óltora raza krótszy od dolnćj gałązki widełek tejże żyłki, podstawa komórki tyl- 
czwartćj znajduje się na jednćj pionowej linii z podstawą trzonu widełek żył- 
leszkowćj; żyłka kuprowa przed połową komórki tylnćj czwartćj urwana. 

_ Miałem jednego 4 ze 2. Ks. Dziekana Grzegorzka, który go złowił 


19. Sciophila livida n. sp. 


5 Busco-lutea, aniennis fuscis, articulis basalibus et primo flagelli flavis, 
| facie et palpis flavis, dorso pallido cum tribus dilute fuscis wittis, plewris, 
scutello, cozis Jemoribusque flavis; primo segmento abdominis flavo, cum 
_ fusca vitta, reliqua parte nigro-fusca cum margine posteriori jlawo, hy- 
Pop ygio flavo (Tab. VIII fig. 21, 22), alis grisescenie-vttrimis. 

* Long. corp. 4 mm; long. alar. 4,4 mm. 

„ tb. ant. 1,5 mm; ,, met. ant. 1,6 mm. 
(Seciio II A. ao Golenie przednie krótsze od przednich 
śródstopi. - 


Pam. Fizyj. — Dziął III. o 24 
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Głowa.  Różki nieco dłuższe od głowy wraz z tułowiem, członki podstawo- 
we i pierwszy biczykowaty żółte, ostatni dwa razy dłuższy od swojćj szerokości, 
reszta członków stopniowo ciemniejąc staje się czarnobrunatna; twarz, trąbka 
i głaszczki żólte, czoło i ciemię żółtawo-brunatne, ostatnie szaro-mieniące się. 

Plecy. Białawo-żólte, slabo-połyskujące, pokryte dość długiemi szczecin-- 
kami i włoskami czarno-brunatnemi, z trzema blado-brunatnemi rozdzielonemi 
paskami; środkowy klinowatćj formy, biało-żółtą linijką rozdzielony, boczne 
z przodu skrócone dochodzą do tarczki; boki tułowia bialawo-żólte z dwiema bar- 
dzo blademi plamami nad podstawą średnich i tylnych bioder; tarczka żółta 
z uszezecinieniem na brzegu, zaplecze brunatnawo-żólte, przeżmianki biała- 
wo-żólte. . 

Nogi.. Biodra i uda blado-żólte, krętarze blado-żólte z blado-brunatnemi 
plamami na powierzchni dolnćj; na średnich biodrach przy wierzchołku znajdują 
się bialo-żółte tęgie kolce; golenie brunatnawo-żółte, opatrzone delikatnemi cier- 
niami; golenie przednich nóg są nieco krótsze od przednich śródstopi; stopy nóg 
wszystkich dłuższe od goleni i brunatne; ostrogi czarno-brunatne. 

Odwłok. Palkowatćj formy, połyskujący, gęsto pokryty brunatnemi włos- 
kami; pierwszy pierścień żólcy z dużą brunatno-żóltą plamą pośrodku, od dru- 
giego do siódmego włącznie czarno-brunatne, każdy z dość szerokiem żóltem ubrze- 
żeniem z tyłu; pierścienie brzuszne żólte; zapladniacz żólty. 

Skrzydła. Szarawo-szkliste, żyłka międzystojna wpada do żyłki ramiennćj. 
przed końcem komóreczki; szczeblik łączący żyłkę międzystojną z żyłką podra- 
mienną wpada do ostatnićj w połowie komóreczki; komóreczka trapezo-ksztaltna, 
prawie dwa razy tak dluga jak szeroka; trzonek widełek żylki pleszkowćj blisko 
dwa razy krótszy od górnćj gałązki widelek tejże żyłki; podstawa komórki tylnej 
ezwartćj leży na jednej prostopadłćj linii z podstawą trzonu widelek żyłki plesz- 
kowćj; żyłka kuprowa zaraz poza podstawą komórki tylnćj czwartćj urwana. 


Jednego g złapałem w Czerwcu na Białorusi we wsi Zaczernie. 


20. Sciophila Winnertzii n. sp. 


Sciophalae fasciatae simillima, dijjert hypopygio. 
(Tab. IX fig. 8, 9). i 
Seiophila fasciata sa 


Zupełnie podobna do Se. fasciata Winn., różni się jedynie kształtem z za- 
pładniacza. 

Ze zbioru Winnertza przesłano mi trzy okazy g oznaczone nazwą Se. fa S- 
ciata, z których dwa opatrzone są kartkami zielonemi i jeden numerem 12-ym. 
Dwum pierwszym posiadającym zupełnie jednakowe zapladniacze pozostawiłem 
nazwę Sc. fasciata, oznaczonemu zaś Nr. l2-ym i ca się zupełnie Za- | 
pladniaczem nadałem nazwę Se. Winnertzii. 
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21. Sciophila pulchella n. sp. 


5  Fusco-lutea, antennis migro-fuscis, articulis basalibus et primo flagelli fla- 
vts, jacie et palpis fiavis, dorso fłavo cum tribus fuscis vitóis, plewris scu- 
tello, coxis, trochanteribus femoribusque flavis 1, 2, 8, 4, 5 segmentis ab- 
dominis flavis cum nigro:fuscis margimbus posteriorwus mstar trianguli, 
6 fusco, 7 flavo cum margine posteriori fusco; hypopygio-flavo (Tab. 
IX fig. 10, 11), alis grisescente-vitrimis. 

Long. corp, 4 mm; long. alar. 4,1 mm. 
s, tb. amt. 116 mm; ,, metat. ant. 1.6 mm. 
- (Sectio JI A. Winn.) Golenie przednie cokolwiek krótsze od 
śródstopi przednich. | 


Głowa. Różki cokolwiek dłuższe od głowy z tułowiem, członki podstawo- 
_ we żólte, pierwszy biczykowaty żółty, przeszło dwa razy tak długi jak szeroki, 
reszta członków biczykowatych ciemniejąc staje się czarno-brunatną; twarz, trąbka 
i głaszczki żółte, czoło i ciemię brunatnawo-żółte, szaro-mieniące się, z czarną 
ki plamką brunatną okalajacą dwa biale błyszczące oczki. 

Plecy. Żółte, połyskujące, włoskami i szczecinkami cezarno-brunatnemi po- 
' kryte; na plecach są trzy paski zupełnie rozdzielone brunatne, z których środko- 
wy klinowatćj formy dochodzi do przedniego brzegu pleców i rozdzielony w poło- 
wie wąskim żółtym paskiem, dwa boczne z przodu skrócone dochodzą do tarczki 
Boki tułowia żólte bez plam, zaplecze AE tarczka żółta z uszczecinieniem na 
! brzegu; przeźmianki blado-żółte. 


„Nogi. Biodra, uda i krętarze żółte, biodra bez cierni, golenie żóltawo-bru- 
natne z o: cierniami, DM ai PNE golenie krótsze gd PZ 


opy średnich i tylnych nóg dz od ER lecz w mikka a. oz: 
czarno-brunatne. 

i Odwłok. Żólty, błyszczący, pałkowatćj formy, pokryty gęsto czarnobrunat- 
Lemi RK A aż do piątego włącznie a. odwłoku z dużemi 


Je d da na Bara w Lipcu we wsi Zaczernie. 


J 
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22. Ściophila fulva n. sp. 


d  Fusco-luitea, anitennis fuscis valde elongatis, articulis basalibus et primis 
duobus flagelli flawvis, facie et palpis flavis, dorso flavo cum tribus ni- 
gro-fuscis viitis, plewris, scutello, coxwis femoribusque flavis, 1, 2, 8,4, 5 
segmentis abdominis flavwis in media eorum parte cum lata nigro-fusca 
wiita, 6, 0 nigro:fuscis, kypopygio: -flavo (Tab. 1X fig. 4, 5), alis gr ise- 
scenłe vitrinis. 

Long. corp. 5 mm; long. alar. 5 mm. 
„ tw. ant. 1,17 mm; „ met. ant. 1,17 mm. 
(Sectio I B. Wimn.) 


Głowa. Różki blisko dwa razy tak dlugie jak głowa z tułowiem razem 
uważana, członki podstawowe i pierwsze dwa biczykowate a niekiedy i podstawa 
trzeciego żólte; reszta członków biczykowatych czarno-brunatna; twarz, trąbka 
i głaszczki żólte lub brunatnawo-żólte, ezoło i ciemię żóltawo-brunatne lub czar- 
no-brunatne, szaro-mieniące się. 

Plecy. Żółte, matowe, pokryte szczecinkami czarno-brunatnemi, na ple- 
cach są trzy rozdzielone paski czarno-brunatne lub jasno-brunatne, środkowy 
klinowatćj formy dochodzi do przedniego brzegu pleców i rozdzielony w podłuż 
wąską żóltą linijką, boczne znacznie z przodu skrócone dochodzą do tarezki, gdzie 
się z sobą zlewają na małćj przestrzeni. Boki tułowia jasnożólte bez plam, tarcz- 


ka żółta z uszczecinieniem na brzegu, zaplecze żółte, przeźmianki biała- 
wo-żólte. 


Nogi. Biodra żółte, tylna para u wierzchołka uzbrojona tęgiemi białawo- 
żóltemi kolcami, krętarze żólte z brunatnemi plamkami na dolnćj powierzchni, 
uda żółte, golenie brunatnawo-żólte opatrzone delikatnemi czarno-brunatnemi 
cierniami; stopy wszystkich nóg brunatne i oprócz włosków opatrzone cierniami 
wyraźnemi; przednie golenie równćj długości z przedniemi śródstopiami, stopy 
przednie blisko trzy razy tak długie jak odpowiednie golenie; stopy średnich i tyl- 
nych nóg dłuższe od goleni lecz w mniejszym od poprzednich stosunku; ostrogi 
czarno-brunatne. 

Odwłok. Palkowatćj formy, polyskujący, pokryty włoskami brunatnemi; 
pierwszy do piątego włącznie pierścienie żólte, każdy z czarno-brunatnym szero- 
kim paskiem idącym przez środek pierścienia lecz niedochodzącym do tylnego je- 


go brzegu, szósty i siódmy pierścienie czarno-brunatne; brzuszne AE zapla- 
dniacz żółty. | 


Skrzydła. Szarawo-szkliste; żyłka międzystojna sa do. ramiennćj po- 
ad przednią połową komóreczki; szczeblik łączący żyłkę międzystojną z żyłką 
podramienną wpada do tćj ostatnićj w połowie tylnćj komóreczki; dlugość ostat- 
nićj przeszło dwa razy przewyższa jój szerokość; trzon widełek żyłki pleszkowećj 
jest półtora milimetra krótszy od dolnćj gałązki widelek tejże żyłki, podstawa 


PRZYCZYNEK DO FAUNY OWADÓW H. DZIEDZICKIEGO. o JĘSK) 
komórki tylnej czwartćj leży przed podstawą trzonu widełek e pleszkowój: 
j żyłka kuprowa kończy się przed połową komórki tylnćj czwartej. 


Posiadam 5-u g, z których jeden złapany w Lipcu we wsi Zazierze w gu- 
_ bernii Mińskićj, reszta zaś we wsi Zaczernie w gubernii Mohilewskićj w miesią- 
_cach Czerwcu-i Lipcu. 


23, Sciophila Wańkowiczii n. sp. 


d  Fusco-lutea, antennis nigro-fuscis, articulis basalibus et primo jlagelli 
Jlawis, facie et palpis flawis, dorso flavo cum tribus nigro-fuscis viżtis, 
pleuris, scutello, cocis femoribusque flavis, primo seymento abdominis 
flavo cum fusca macula instar trianguli, reliquis rufescente-kuteis, cum 
 migro-fuscis marginibus anterioribus instar trianguli; hypopygio rufo- 
luteo. (Tab. IX fig. 14, 15), alis grisescente-vitrinis. 

Long. corp. 4,8 mm; long. alar. 4,4 mm. 

„, tibiar ant. 1,8 mm; long. met. ant. 1,8 mm. 
(Sectio I B. Wimn.) 


| Głowa. Różki półtora raza tak długie jak głowa razem z tułowiem, człon- 
odstawowe i pierwszy biczykowaty żółte, ostatni dwa razy tak dlugi jak sze- 
ki; reszta członków ciemniejąc staje się czarnobrunatną; albo tóż cztery pierw- 
złonki biczykowate są żółte, reszta brunatne; twarz, trąbka i głaszczki żólte 
brunatnawo-żólte, czolo i ciemię czarno-brunatne, szaro-mieniące się. 

" Plecy. Żółte, matowe, pokryte włoskami i szczecinkami czarno-brunatnemi, 
| są trzy dna oEdo "brunatne paski, średni klinowatćj a Sy 


5 boczne Z a sa dochodzą do tarczki; boki tułowia zółte. i 
am, zaplecze żólte lub brudno-żólte, tar czka żólta z uszczecinieniem na brzegu, 
eż! A PC 


th szy pierścień żólty, Z a aa a a wier ocholkiem ku Som 
e Wi zwróconą; reszta pierścieni czerwonawo-żólta z szerokiemi czarno-bru- 
natnemi trójkątnemi przedniemi Wea ZOZ o brzegach poszarpanych; pierście- 
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międzystojną, z żyłką podramienną wpada do tej od w tylnej połowie. (O MÓ" 
"reezki albo w połowie komóreczki, komóreczka przeszło dwa razy tak długa jak ; 
szeroka; trzon widełek żyłki pleszkowćj przeszło półtora raza krótszy od górnej 
gałązki tejże żyłki; podstawa komórki tylnój czwartćj znajduje się dość znacznie 
przed podstawą trzonu widełek żyłki pleszkowej; żyłka kuprowa kończy się pos ; 
połową komórki tylnój czwartćj t. j. blisko krawędzi skrzydła. 

Posiadam w zbiorze 2 g, z których jeden złowiony w Czerweu we wsi Za- 
zierze w gubernii Mińskićj, drugi zaś pochodzi ze zbioru Ks. Dziekana Grzegorz- 
ka, złapany w Galicyi. 


(ez e>P" < MAGIPZN U S+234 677 
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Y 
TABELLARUM BAZPLLATI0 
a "ab. E W. 
Hertwigia marginata n.sp. $ 

» 39 alae. 
55 BW? $ Ą palpi. 
a A _ hypopygium ex alto. 
a UR s ab imo. 
$ 3 forceps superior et inferior conjunctim. 

8) a appendix interna v. adminiculum W esth. 


Kurycera flava n. sp. 8 


WZ mi - alae. 
o» > » palpi. 
Wa hypopygium ex alto. . 
»» , 9 ab imo. 
R forceps. 
> appendix interna. 
z. A -_ lamellae adminiculi. 
Paratinia diffi cilis n. sp. G palpi. 
RA h. hypopygium ex alto. 
%6 2 o a ab imo. 
aa az % «lGrceps superor. 
i AAA 5.2, 0 amferior. 
$ „a appendix interna. 
EA trivitata Mgn., hypopygium ex alto. 
» ; » » „ ab imo. 
A forceps. 
mau. W. 


a trivittata Mgn. appendix interna. 
| oe | Winnertzii n. sp. hypopygium ex alto. 
abi imo. 


ojcako Z » 
>, forceps. 
oe appendix interna. 
basalis sa hypopygium ex alto. 
boo NAWE abi imo. 
a forceps. ARM - 
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Ri. 9 Bole ł ina basalis Men., appendix interna. 
sciarina Staeg., hypopygium ex alto. 


029, 


2) 


2) 


10 
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29 


39 


3 


23 
» 


32 


Cz) 
39 


23 


29 3 


25 


39 
fórcege. 


ab imo. 


appendix interna. 
nigrofusea n. sp. hypopygium ex alto. 


forceps. 


ŁŁ) 


ab imo. 


appendix interna. 
dispecta n.sp. hypopygium ex alto. 


 forceps. 


mab, WE. 


CE 


ab imo. 


Boletina dispecta n. sp. appendix interna. 
gripha n. dż hypopygium ex alto. 


%k 


22. | 


33 


w» 


3» 


233 


23 


33 


23 


EE) 


22 


Grzegorzekii n. sp. hypopygium ex alto. 


23 

5 

32 

nig 
33 

33 


33 


32 


23 
22 
23 


ornata 


EŁ 


23 
forceps. 


ab imo. 


appendix interna. 
sylvatica n. sp.  hypopygium ex alto. 


= 29 
forceps. 


ab imo. 


appendix interna. 


- forceps. 


22 


ab imo. 


appendix interna. 


forceps. 


22 


riecans n. sp. hypopygium ex alto. - 


ab imo. 


appendix interna. 
dispar Winn., hypopygium ex alto. 


> 


forceps. 


ab imo. 


appendix interna. 
Sciophila apiealis Winn., hypopygium ex alto. 


39 
forceps. 


ab imo. 


appendix interna. 
„Met, hypopygium ex alto. 


39 


ab imo. 


t umida Winn., hypopygium ex alto. 


22 


23 


ab imo. 
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pa "Tab. WIR. 


Fig. 1 Ściophila Wrześniowskii n. sp. hypopy zium ex alto. 


p dŻ aa » » ab imo, 
000 ch parva n. sp. poyśfim ex alto. 
WASZE Rh 3; A ab imo. 
m dB » mitidu mn. sp. bypopygium ex alto. 
So: 6 k » 9 » ab imo. j 
OO ANIA nigricornis Zett, hypopygium ex alto, 
» 8 » » » ab ima. 
„A O A a _ foreeps. 
a. 0 o. pralizę ata Zett,, PORY um ex alto. 
» EL Ba 2) » ab i imo. 
Agama „a n. sp. hypopygium ex alto, 
ponodA NA 5 % - ab imo, 
PANNA lucorum Winn. hypopygium ex alto. 
a 15 + ż * ab imo, 
oo JG Kae: A * forceps. 
ATZ » b runnea n.sp. hypopygium ex alto. 
, m 18 » » » ab imo. 
bo dd ZA Ra doszko "la. n. sp. hypopygium ex alto, 
PROŁAE 20 j ad » DU Ż 93 j ab imo. 


a A a mMab. WAHAŁ, 


M. p hyropygium ex alto. 


2 ac 3 A ab imo. 
KAŻ CEJ A trivittata n. R hypopygium ex alto. 
4 3 » > Fab imo. 
5) 06.060 jelnierascens Zeit. — alacris Win. — inanis Win. 
- hypopygium ex alto 
» 6 A SARE (AGO C097 » ab imo. 
PSZ BA wa a Zet, i in alt. To onć hypop. ex alto. . 
ALB W aaa 0. ab imo. 
250). kody >= marg ginata n. E hypopygium ex alto. 
; BTO: A a: o. ab imo. 
PUMOWCZ. fasciata Price. hypopygium ex alto. 
paz A 08 > | md eabimeo:: 
SAS ko: oculiani Winn. hypopygium ex alto. 
14 So A) ab imo. 
A bi ie o 1 ot n. „sp. hypopygium ex alto. 
EE Be s „ab imo. 
a. dac My. hopobycium ex alto. 
OAZĘ ab i imo. 


"5. 1232 


25 
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Fig.19 Sciophila egregia n. sp. hypopygio ex alto. 


„ZO » 5 ab imo. 
AAA A kiyi d a n. sp. hypopygium ex alto. 

» 22 » » 23. ab imo. 

1505:29 s) flavie SMS Zett. hypopygium ex alto. 

A Bab. EX. 

fig. 1 Ściophila flavieollis Zett. hypopygium ab imo. 

M AŻ. sA incisurata Zett. hypopygium ex alto. 

» 3 3035 d» » ab imo. 

„4 4 exigua Winn. hypopygium ex alto. 

NA) e zj 3, ab imo. 

140 > punetata Mgn. — limbata Win. hypep. ex alto. 
» 1 » » » Pa ab imo. 
SEO 5 Winnertzi n. sp. — fasciata Winn. hypop. ax alto. 
PIO » A > 8 ab imo. 
» 210) „c palGR ella n. sp. hypopygium ex alto. 

„cab 4 s » ab imo. , 
sh O A fulva n. sp. hypopygium ex alto. 
AE) SE 3 ż ab imo. 

pa H Wańkowiczii n. śp. hypopygium ex alto. 

55215 kę oĄ ka _ab imo. 

SAO Ę maculata n. sp. hypopygium ex alto. 

SZARY » » > ab imo. 

10 % affinis Staeg. hypopygium ex alto. 

PA) Ę BRR A ab imo. 


Sprostowanie. W pracy mojćj zeszłorocznćj, w opisie Mycetophila W.- 
fuscum (zob. Pam. Fizyjogr. 1884) i Mycetophila PC należy 
poprawić następujące błędy: 

Na str. 317 (w odbitce str. 20) w wierszu 13 od g góry wykr eślić wyrazy: 
pleszktowej it na górnój 4 dolnćj żyłce. 

Na str. 318 (odbitki str. 21), w wierszu 25 od góry hal dodać po wyra- 
zie galązki: górnej; na tejże stronnicy w wierszu 27, należy wykreślić wyrazy: 
gałązki dolnćj żyłki pleszkowćj; następnie w wierszu 28, po wyrazie sa dodać: 
w środku komórki tylnój trzeciój. ł 
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z 


D”H Dziedzicki ad nat delin. 


w Lat. W. Główczewskiego Warszawie 


ab. U 


r 
c 


DziatIIl_| 


< FIZYJOGRAFICZNY Tom V. _1885. 


i 


PAMIETNII 


j 


w Lit. W. Główczewskiego Warszawie. 


D*H Dziedzicki ad nat: delin. 


Dział IIL_Tab VI. 


YJOGRAFICZNY [OM V._1885. 


i 


PAMIETNIK Fiz 


d<tie iz” 
REZ 


w Lit. W. Główczewskiego Warszawie 


" D"HDziedzicki ad nat delin. 


Dział II[_ Tab. VII. 


_._ DH Dziedzicki ad nat. delin. |. j w Lit. W. Główczewskiego Warszawie, 


+ 


PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY Tom V._1885. Dział IIL_ Tab. VIII. 


jr T DAŁO r TAT 
D*H Dziedzicki a0 nat delin. wit W. Główczeńskiego Warszawie 


U 


PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY TOM V._1885 Dział IIL_ Tab. IX. 


w Lit. W. Główczewskiego Warszawie. 


- MKBRYJKT 7 
$KORUPIAKÓW LIŚĆ 


ćygmunia Giszera. 


Ac 


(FAUNY KRAJOWYCH 
(ONOGICI CPRTLLOPODI) 


przez 
(Tab. X, Xi, XI, XII i XIV). 


Do roku 1878, w którym prof. Brauer ogłosił w sprawozdaniach zoologicz- 
o-botanicznego Towarzystwa w Wiedniu pracę swą nad systematyką rodzaju 
epidurus (Leach) '), rozróżniano w Buropie dwa tylko gatunki z rodziny 


pro ductus (Bosc.). Jakkolwiek oba te gatunki znacznie się różnią od siebie od- 
 mienną długością witek pierwszćj pary odnóży i kształtem ostatniego pierścienia 
włoka, zaliczono je jednak pierwotnie do jednego rodzaju Apusi dopiero pó- 
ćj rozdzielono na dwa rodzaje A pus i Lepiduxrus. 

ż „Do. sA 8 wyżćj pasa i ZAM zaliczono URaGać a 


mym przez Schiffera, mianowicie różnice dotyczące rozmiarów i ksztaltu tarcz- 
Różnicę tę tlumaczył wszakże Lubbock jako spowodowane wiekiem 
;y wanych egzemplarzy, słuszności jednak zdania swego bezpośrednią obserwa- 
AE e dowiódł. aaa prof. a zdołał przy sposobności o: ozna- 


1873. 
da Lubbock. Beana. Linn. Sae. vol. XXIV 1664. 
p aCepcz apus productus masc. tamże 1868. 
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chodzącą między gatunkami rodzaju Lepidurus i przyszedł do tego przekona- 
nia, że nazwa L. productus jest nazwą kolektywną dla kilku form pokrewnych 
pochodzących z rozmaitych okolie. Na podstawie cech wyraźnych wykazał on, 
że zamiast dawnego jednego gatunku mamy aż trzy gatunki, a mianowicie: L. 
Lubbocki (Br.), L. Grubei (Brauer) i L. productus (Bosc.). W ostatnich 
czasach okazalo się wprawdzie przy badaniu wczesnych stadyjów rozwoju L. pro-_ 
ductus, że L. Grubei i L. productus są to tylko formy jednego gatunku, któ- 
rych różnice były wiekiem osobnika spowodowane, lecz L. Lubbocki pozostał ja- 
ko nowa forma gatunkowa należycie scharakteryzowana. Z porównawczej tabli- . 
cy, ułożonćj przez prof. Brauera dla obu gatunków, wynika, że formy opisane 
przez Edwardsa, Desmaresta i Guerina jako Apus produectus, a przez Lub- 
bocka jako L. productus są identyczne z L. Luboeki (Br.), natomiast L. 
productus Bosca „Der Krebsartige Kiefenfues* Schaffera, Limulus serri- 

caudatus Uermanna i Limulus productus Lamarcka odpowiadają da- 
wnemu gatunkowi Lep. productus auetorum. 

Rzaaj badań prof, Brauera są wielce ważne, gdyż wykazują że Europa 
posiada kilka gatunków z rodzaju Lepidurus, lecz zarazem dowiodły możebno- 
śei istnienia kilku form z rodzaju Apus. Nazwy zatem L. productus aueto- 
rum jak i Apus caneriformis auctorum są nazwą kolektywna, obejmują 
one formy rozmaite, pochodzące zazwyczaj z różnych okolice i różniące się gatun- 
kowo od siebie. Cechy ich są wprawdzie nie wybitne, atoli dostateczne do roz- . 

'różnienia gatunków pomiędzy sobą. Gatunki tworzą niekiedy formy przejścio- 
we od jednego rodzaju do drugiego, niemnićj jednak cechy, które znajdujemy 
u form europejskich są takićj doniosłości jak i cechy, które posłużyły do odróżnie- 
nia gatunków pochodzących z Ameryki, Afryki i Azyi. 

Sporadyczne pojawianie się Przekopnie, ich wyłączne ograniczenie na pe- 
wne tylko miejscowości, bylo prawdópodobnie powodem, że przez czas tak dlugi 
(do r. 1082) te największe formy naszych słodkowodnych skorupiaków zupelnie 
były nieznane, a od tego czasu stosunkowo bardzo malo zwłaszeza pod względem 
systematyki opracowanemi być mogły. Gdy bowiem w niektórych latach, szcze- 
gólniej po gwałtownych a dlugotrwałych ulewach, niekiedy w ogromnych ilo- 
ściach napełniają stojące wody, kałuże i rowy, potem znikają zupełnie i przez lat 
kilka a nawet kilkanaście wcale się nie pojawiają w miejscach gdzie je uprzednio 
znajdowano. Niemalo tćż przyczynić się musiał do tego stanu niewiadomości 
naszćj o Przekopnicach zagadkowy sposób ich rozmnażania się, długi ezas bowiem 
samców wcale odszukać nie bylo można. Dopiero odkrycie prof. Kozubowskie- 
go wyjaśniło sprawę. Odszukał on bowiem osobniki samcze, które na północy 
i w innych okolicach rzadko tylko i w nierównych odstępach czasu się pojawiają 
i wykazał różnice pomiędzy obu płciami zachodzące, a dotyczące wielkości, kształ- 
tu i innych drugorzędnych cech płciowych; skonstatował przytem, że płodzenie 
raz się odbywać może bez udziału samców, drugi raz przy ich udziale. Wszyst- 
kie te okoliczności złożyły się na to, by nadać przekonaniom systematyków cha- 
rakter chwiejności i niepewności. Dla tego też oznaczano znajdowane formy 
bezwzględnie albo jako Apus caneriformis lub L. produetus, bez porówna- 
nia ich z okazami innych okolic lub nawet z formami typowemi Bosca i Schiffera. 
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Taki stan rzeczy trwał do czasu ukazania się wyżćj cytowanćj pracy prof. 
Brauera, którćj zasługą jest wskazanie różnie zachodzących pomiędzy okazami 
różnego wieku, a obok tego wykazanie cech, które jako charakterystyczne do 
oznaczania gatunków i rodzajów uważać należy. Na podstawie cech przez prof. 
Brauera podanych, przystąpiłem do badania form Przekopnie krajowych. 

Rodzina Przekopnie zawiera dwie formy stanowiące typy rodzajowe: Le- 


pidurus i Apus. 
kBiodzaj Lepidurus (Leach). 


W'ręga tarczy grzbietowćj jest zwykle krótka, sięga ona na przód zaledwie 
do Y/, długości tarczy grzbietowej. W jednym tylko wypadku (L. Lubboeki 
Br.) wręga przebiega przez całą dlugość tarczy. 

Ostatni pierścień odwłoka zakończony długą plaską tarczą ogonową. 
Witki pierwszćj pary odnóży krótkie, złożone z 15—20 członeczków. 


Modzaj Adpus. 


Wręga tarczy grzbietowćj przebiega przez calą jćj dlugość i sięga na przód 
8 „aż dE płaszczyzny głowy. 

Ostatni pana odwłoka nie ma tarczki ogonowćj i jest tępo ucięty. 
Witki pierwszćj pary odnóży długie, złożone z 50—60 czloneczków. 


Cechy rodziny Przekopnie (A podidae). 


|. (iało. Większa część wrzecionowatego ciała, złożonego ze znacznćj liczby 
pierścieni, pokryta jest owalną, szeroką, na boki nieco wyciągniętą tarczą grzbie- 
 tową, która z tyłu głęboko jest wycięta. Ilość pierścieni nieokrytych tarczą jest 
> dla rozmaitych g gatunków, zmienia SIĘ jednak z wiekiem Asa W ro- 


 mmiżeli u rodzaju pu. i wynosi w pierwszym dk od 5—15 w dugi zaś 
dochodzi nawet do 80. Na przednićj części tarczy zrośniętćj z głową i trzema 
om ko e Baa jest para oczu ok tuż zaś za niemi po 


- Odnoża paszc:owe, Warga górna pokrywająca z góry inne organy szczę 
5% we, „ przedstawia się jako szeroki a płaska tarcza ku przodowi nieco zwężona 
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Szczęki przednie (Tab. XII fig. 1 m), złożone z dwu ku środkowi hakowato 
zagiętych płatów są opatrzone wzdłuż wewnętrznego brzegu, aż do wcięcia, kilku 
rzędami szczecinowatych włosków.  Wierzchołki szczęk wybiegają w ząb ostry 
od środka zakrzywiony. | 

Szczęki tylne (Tab. XH fig. 1 n) utworzone są z dwu płatów ku wierzchoł- 
kowi rozszerzonych, wygiętych w połowie w stronę otworu ustnego. Brzeg szczyto- 
wy tępo ścięty i zaokrąglony osadzony jest kilku rzędami krótkich szczecinowa- 
tych włosów. Pomiędzy drugą parą szczęk a pierwszą parą odnóży witkowych 
znajduje się jeszcze zmarniały organ, który jako nogoszczękę (maxillipes) 
uważać musimy. Organ ten (Tab. XII fig. 1 p) składa się z dwu słabo rozwiniętych 
płatów, z których jeden jest wydłużony i ostro zakończony, drugi zaś mniejszy 
u jego nasady z brzegiem zaokrąglonym i gęsto osadzony długiemi włosami. Płat 
ten odrywa się często od ciała przy oddzielaniu pierwszćj pary nóg w ten sposób, 
że pozostaje przy płacie wewnętrznym, a tak, jako dodatkowy płat podstawowy 
odnóża pierwszego, mylnie uważanym być może. 

Odnóża są bardzo liczne, a liczba ich zwiększa się z wiekiem osobnika, lecz 
jest stałą u rozmaitych gatunków. Do jedynastćj pary włącznie każda pasa nóg 
odpowiada jednemu pierścieniowi ciała, dalćj zaś na tył bywa po kilka par osa- 
dzonych na jednym segmencie tak, że przy 30-tu pierścieniach ciala posiadać mo- 
że zwierzę do 60 par nóg. Pewna ilość ostatnich segmentów (5—14) i to stale 
u każdego gatunku nie posiada wcale odnóży. Nogi przekształcają się od pierw- 
szćj pary do ostatnićj odpowiednio celom do jakich są przeznaczone, tworzą cały 
szereg form przeksztalcających się stopniowo. Budowa każdćj nogi sprowadza 
się do jednego typu, a mianowicie mamy wszędzie przed sobą trzon wydłużony 
(Tab. X fig. 1 c), opatrzony wzdluż brzegu od 8 do 10 rozmaicie ukształtowanemi 
płatami. 

Na pierwszćj parze odnóży płaty wewnętrzne d, e, f, g, są przekształcone 
w wydłużone witki ezłonkowate, z których najbliżćj nasady leżąca jest najkrótsza. 
z 8—5 członeczków złożona, na szczycie zaś trzonu osadzona witka d najdłuższa, 
obejmująca do 60 członeczków. Druga para nóg ma przysadki nieczłonkowane? 
płaty jćj mają kształt listkowaty o brzegu ząbkowanym i są do polowy owłosione 
(Tab X fig. 1 e). | 

Na następnych parach płaty wewnętrzne rozszerzają się coraz więcćj, przy- 
czóm stają się krótsze, owłosienie zaś obejmuje cały brzeg listka i jego powierz- 
chnię aż do połowy długości (Tab. XI fig. 1 f), Od 12-ćj pary począwszy płaty 
zmniejszają się znacznie i przybierają na dolnych parach nóg ku końcowi poło- 
żenie zupełnie poziome. | 

Płaty zewnętrzne. Pierwszy zewnętrzny a, nazwany szczytowym u Przekop= 
nie, przedstawia się u pierwszćj pary odnóży jako nieznaczny hakowaty wyrostek, 
stojący u nasady najdłuższćj witki (Tab. X fig. 1 d). Na drugićj parze dorównywa 
on już prawie długości pierwszego wewnętrznego płata d i wraz z nim tworzy 
rodzaj nożycowatych kleszczy, skąd też para ta nosi nazwę odnóży nożycowatych; 
podobna budowa ma miejsce także na kilku parach następnych odnóży. Prof. 
Brauer zauważył w uksztalceniu odnóży nożycowatych pewne drugorzędne cechy 
płciowe, a mianowicie wydłuża się podług niego tępy listkowaty płat d u samca 
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znacznie silnićj niż u samicy i przewyższa płat szczytowy prawie o połowę. Płat 
ten jest na kilku przednich parach odnóży ze strony wewnętrznćj ostro karbowa- 
_ ny, ze strony zewnętrznćj zaś delikatnemi ale długiemi włoskami okryty. Na dal- 
szych odnóżach rozszerza się on podobnie jak i inne, przyczem ślady uzębienia 
pozostają tylko na wierzchołku po stronie wewnętrznćj. 
Plat następujący b (drugi płat zewnętrzny), który brzeżnym zewnętrz- 
nym najodpowiednićj nazwać byłoby można, jest na kilku przednich parach 
odnóży prawie niewykształcony. Wyróżnić go jednak zawsze można jako 
lukowato wygiętą krawędź boczną nawet na pierwszćj parze odnóży np. u Prze- 
kopnicy lubelskićj. Na drugićj parze (pierwsza para tak nazwanych odnóży. 
nożycowatych) widać już lekkie owłosienie brzegu, wszakże wyraźnie oddzielony 
i wykształcony jest on dopiero na dwunastćj parze i takim prawie niezmienionym 
pozostaje na wszystkich następnych parach. 

; Trzeci płat zewnętrzny największy i najdelikatniejszy rozwinięty jest już 
należycie nawet na pierwszćj parze i pokryty wzdłuż brzegu długiemi pierzastemi 
włoskami. Tuż pod nim osadzony jest płat tak zwany pęcherzowy, którego brzeg 
jest mocno zgrubiały lecz wcale nie owłosiony. Cztery te wymienione płaty ze- 
wnętrzne na jedenastćj parze odnóży, tworzą u samicy rodzaj torebki, albo raczćj 
puszki na jaja, gdzie pozostają przez pierwsze stadyja rozwoju.  Wnosząc.z poło- 
żenia płatów możnaby przypuszczać, że płaty po sobie następujące, a mianowicie 
*abic zrosły się z sobą dla utworzenia jednćj połowy torebki, sdy wolny płat k 
_ stanowi Jej przykrywę. Prawdopodobnie jednak rzecz ma się nieco odmiennićj; 
a mianowicie zrastają się zewnętrzne płaty a, bici tworzą jednę część puszki, 
największy zaś płat c uchyla się ponad inne i zaokrąglony przykrywa z góry za- 
warte w torebce zarodki. Że taki porządek zrastania się rzeczywiście ma miejsce 
dowodzić się zdaje następująca okoliczność, a mianowicie jak już wyżćj wspom- 
h niałem pęcherzowaty płat k nigdy włosem nie bywa pokryty, zaś z całćj torebki 
tylko brzeg przedni boczny puszki powstały z trzech zrośniętych płatów jest nagi, 
przykrywa zaś przeciwnie takiemi samemi włosami jest otoczona jak płat e. Jede- 
nasta para nóg u samca ma kształt normalny, a płaty jćj są zupelnie tak samo 
wykształcone ak na innych odnóżach. 

Płaty wewnetrzne. Platów wewnętrznych jest 5—6. Jeden z nich nazwa- 
ny płatem podstawowym (h) ma formę od innych nieco odmienną i jest niekiedy 
dwu części złożony, z jednćj większćj i drugićj mniejszćj dodatkowćj. Brzeg 
ego dłuższy opatrzony jest kilkoma pędzelkowatemi szczecinkami, większa zaś 
zęść krawędzi wraz z połową powierzchni osadzona długiemi pierzastemi włos- 
mi i wydłużonemi karbowanemi ząbkami. ; 

Owłosienie płatów stanowiących główny trzon odnóży nie jest na wszyst- 
ch parach jednakowe. Óztery płaty listkowate wewnętrzne 4, e, f, g okryte są 
włoskami gładkiemi pojedyńczemi; natomiast włosy okrywające trzy płaty ze- 
Ynętrzne a, b, ći płat wewnętrzny podstawowy h są pierzaste (Tab. XII fig. 1 r 
1 s). Pęcherzowaty płat k jest zupełnie nagi. ! 

Porównywając typowo zbudowaaą nogę A pusa z nogą innych rodzajów 
liścionogich, można wykazać najzupelniejszą homologija płatów, przyczem tożsa- 
„ mość pojedyńczych płatów da się prawie z największą ścisłością oznaczyć. Dla 
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ulatwienia porównania podaję rysunki nogi 4-ej pary gatunku Branchipus 
abiadi (Brauer) i nogi 6-ej pary gat. Limnadia africana (Br.), jak je po- 
daje prof. Brauer. Platy odpowiadające sobie wzajemnie oznaczone są jedno- 
stajnemi znakami. Lecz jeżeli ogólny typ budowy nóg pozostaje u wszystkich 
rodzajów jednakowy, to przecież polożenie platów poszczególnych zmianom ule- 
ga, tak dobrze jak stopień ich rozwoju. l tak: odmienne jest ustawienie dwu 
płatów wierzchołkowych mianowicie płata szczytowego a i brzeżnego bocznego b. 

U Limnadyi płat krawędziowy b jest niewyksztalcony, natomiast wysu- 
wa się on u Branchipusa ponad plat szczytowy tak, że ten ostatni raczej bocz- 
nym nazwaćby wypadalo. Ilość platów wewnętrznych również zmianom pe- 
wnym ulega. U Przekopnie jest ich zawsze 4. Natomiast u Limnadyi zrastają 
się one niekiedy ze sobą tworząc kilka płatów większych (np. 9-ta para nóg). 
W rodzaju Branchipus płaty te są zwykle niewyraźnie oddzielone od siebie. 


. 


Modsaj Eepidurus (Leach.) 


Do niedawna zaliczano do tego rodzaju jelen tylko gatunek w Europie, 
a mianowicie Lepidurus produetus (Bosc.) Cechy tego gatunku podaję po- 
niżej zestawione w tablicy porównawezćj. Przed dwunastu laty opisał prof. 
Brauer nowy gatunek L. Lubbocki, gatunek różniący się od dawnego kształ- 
tem organu karkowego, obecnością brodawek kolczastych na ostatnim pierścieniu 
odwłoka, długą a szeroką tarczą ogonową, większą ilością beznogich pierścieni, 
a co najważniejsze zupelnem wyksztalceniem wręgi grzbietowej. "Widzimy więc 
z wyszczególnionych charakterów, że Lepidurus Lubbocki łączy w sobie 
cechy obu rodzajów, ma bowiem tarczkę ogonową zaś obok niej zupełną wręgę 
grzbietową, jest zatem formą pośrednią między rodzajem Lepidurus i A pus. 
Prawdopodobnie będzie on przy dalszym rozwoju naszćj wiedzy o Przekopnicach 
gdy gatunki do niego podobne poznane zostaną, jako nowy typ rodzajowy uznany, 
zanim to jednak nastąpi uważać go musimy jako formę pośrednią, wielce niedogo- 
dną dla systematyki. Badając okazy Przekopnie znajdujące się w zbiorze lwowskie- 
go gabinetu zoologicznego i okazy przez prof. Dr. Dybowskiego z okolic Warsza- 
wy i Janowa przywiezione, przyszedłem do przekonania, że kierując się cechami, 
jakie prof. Brauer uznał za charakterystyczne dla określenia gatunków, należy 
okazy naszego kraju uważać jako nowe gatunki; dotyczy się to obu rodzajów, tak 
dobrze rodzaju Apus jak i rodz. Lepidurus. Co do tego ostatniego przeko- 
nałem się, że cechy charakterystyczne jakie znajdujemy u egzemplarzy galicyj- 
skich są odmienne od tych jakie wzięte zostały dla rozróżnienia Lepidurus pro- 
ductus i L. Lubbocki. * 

W podanćj tu tablicy porównawczćj wszystkich trzech gatunków europej- 
skich uwydatnić się starałem znamiona ich charakterystyczne. 
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Tablica porównawcza gatunków europ. z nadaj Lid (Leach). 


Lepidurus productus (Bosc) 


Lepidurus Lubbocki BER 


Hist, Crust. ed, 1. 1802. 


„Der Krebsartige Kiefenfues'* mit der langen und 
breiten Schwanzklappe. Schiffer. 1764. 


Limulus serricaudatus, Uermann. Apterol. 


Limulus producius. Lamarck, 
s. vert, 


Hist. nat. d. anim, 


Tarcza duża z boków ściśnięta. 
przednia ma kształt paraboli. 

Organ karkowy, znacznie dłuższy niż szerszy, 
ma formę eliptyczną. 

Wręga tarczy grzbietowej poczyna się tuż przed 
wcięciem tylnem tarczy grzbietowej, 

Wcięcie tylne tarczy opatrzone jest z każdej 
strony 18—19 rozmaitój wielkości ząbkami, 

Ostatni pierścień grzbietowy jest opatrzony 
z każdej strony silnie rozwiniętym kolcem, 


Krawędź 


Tarcza ogonowa 1!/, razy dłuższa niż szer- 
sza, wydłużona, prawie trójkątna, u nasady lekko 
zwężona, Na końcu lekko jest wcięta i ma tu 
brzeg zgrubiały, osadzony nierównćj wielkości 
koleami, mianowicie: z każdćj strony po jednym 
większym i kilka mniejszych. 

Wręga grzbietowa tarczki ogonowćj osadzona 
sześcioma kolcami, z tych tylne są silnićj rozwi- 
nięte. 

Pierścieni ciala 29 (11--18) 5 ostatnich są 
beznogie ( ©). 

Pierwsza para odnoży prawie tćj samćj dłu- 
gości co 1 druga. 

Witki są krotkie. 

Barwa ciała za życia oliwkowo-zielona, tarcza 
ciemnićj nakrapiana, lśniąca. Warga górna, żu- 
waczki1 witki ogonowe są czerwono-żółte, odno- 
ża niebieskawo-zielone, 


Dług. tarczy: . . . . .. 
„  tawezy ogonow.. . 
Szerok. tarczy ogonow, . 


21 mm- 28 mm. 
5 mm-3,3 mm 
1,7 mm- 2 mm 


W górach Litawskieh, między Parndorfi Neu- 
sidl. Regensburg w Kwietniu, 


Lepidurus Kozubowski n. s. 


Verhandlung. der KK. zool, bot, Gesell. Wien, 
1878, 


Apus productus. Milne Edwards. Hist. nat. 
d. Crust. 
Apus producius, Desmarest, Qonsid. gener, s les, 
Qrustac. 


Lepidurus productus, 
vol. 24. 864. 


Apus productus, Guerin, leon. Ćrust. 


Tarcza bardzo duża, 
dnia ma kształt koła. 
Organ karkowy prawie okrągły. 


szeroka, krawędź prze- 


Tuż za wypułiłością przednią tarczy grzbietowej ]o= 
czyna się wręga podobnie jak u rodzaju Apus, 

Wcięcie tylne tarczy opatrzone z każdćj stro- 
ny 17-tu wielkiemi ząbkami, pomiędzy któremi 
jest niewiele małych. Ciało wydłużone. Na 
ostatnim pierścieniu z kazdćj strony po jednój 
brodawce opatrzonćj 4-ma kolcami. 


Tarcza ogonowa dwa razy tak długa jak 
szeroka, eliptyczna, u nasady silnie zwężona, na 
końcu zaokrąglona i ostro wcięta z brzegiem 
osadzonym gęsto szezecinowatemi koleami, któ- 
re i całą powierzchnię tarczki pokrywają. 


Wręga grzbietowa tarczki ogonowćj osadzona 
ząbkami, z tych 3—4 silnićj rozwinięte, inne zaś 
mniejsze są w tył wygięte. 

Pierścieni ciała 29 (5 Q)—380 (8) 7—8, 
ostatnich są beznogie. 

Pierwsza para odnoży miernćj wielkości z dlu: 
giemi witkami. 


Barwa ciała za życia ciemno-zielona albo bru- 
natna. W alkoholu przechodzi w blado oliw- 
kowo-żółtą. 


Dług. tarczy:. . . . .. 26 mm 
Dlug. tarczy ogonow.. . 5,5 mm 
Szerok. tarczy ogonow. 3,5 mm 


Sycylija, Franeyja na wiosnę. 


Lubbock, Trans. Linn. Soc. 


| 


| * Tarcza duża, owalna, szeroka. 
przednia ma kształt paraboli. 
znacznie dłuższy niż szerszy, 


Krawędź jćj 
Organ karkowy 


Wręga tarczy grzbietowćj poczyna się tuż 
przed wcięciem tylnem tarczy. 

Woeięcie tylne, opatrzone z każdój strony 
15—18 ząbkami większemi i mniejszemi na- 
przemian. 

Na stronie grzbietowćj ostatniego pierścienia 
znajduje się po jednej brodawce opatrzonćj 4—3 kol= 
„cami, 

Tarcza ogonowa 2 i pół raza dłuższa niż szer- 
| sza, u nasady nieznacznie zwężona. Brzeg tyl- 
ny wycięty prawie w półkole, przyczem ramiona 
boczne i wierzchołek wcięcia mają po jednym 
długim koleu. Krawędzie boczne tarczki osa- 
dzone gęsto ząbkami różnej wielkości, 

Wręga grzbietowa tarczki ogonowćj uzbrojo- 
| ma 11—13 ząbkami, silnie rozwiniętemi u nasa- 
| dy, zmniejszającemi się zaś ku końcowi. 

Pierścieni ciała 29 (Q) (11-18), z tych 5 
ostatnich są beznogie. 

Pierwsza para odnoży równa długości drugićj 
pary, witki są krótkie, 


| 
| 
| Barwa ciała w alkoholu oliwkowo=zielona, 
przód tarczy żółtawy; witki i szczęki brunatno- 
żółte. 


Dług. tarczy: , . . . 26 mm 
| Dług. tarczki ogonow. ,, 5 mm 
Szerok, tarczki ogonow. 2,3 mm 


Galicyja, 


Tablica porównawcza patunków krajowych z rodzaju Apus. 


Apus cancrif. (Schaffer) wedł. Grubego 


Apus varsoviensis n. s. 


Apus haliciensis n. S. 


Apus lublinensis n. s. 


, Tarcza kształtu owalnego, 


Weięcie tylne opatrzone z każdej 
strony 12-tu ząbkami, 


Wręga tarczy grzbietowój zupełna, 


Wszystkich pierścieni ciała 34 
(11-23), z tych 16 nieokrytych 
tarczą, 

5—6 pierścieni beznogich, 


Długość ciała 13/, mm. 
g 4 


Tarcza duża owalna, z boków nie- 
wiele ściśnięta, wzdłuż wręgi grzbie- 
towój lekko wypukła. Brzeg prze- 
dni ma kształt prawie półkola. 

Weięcie tylne tarczy grzbietowej 
opatrzone z każdój strony 13 ząbka- 
mi, w wierzchołku zaś jednym sil- 
niój rozwiniętym koleem (zatem 
razem 27 ząbków). 

Wręga tarczy grzbietowój zajmu- 
je więcćj niż */, tarczy. 

Organ karkowy mało widoczny, 
zupełnie prosty, 

Ostatni pierścień odwłoka kilka ra- 
zy wycięty. Wcięcie środkowe uzbro- 
jone dwoma większemi i kilkoma 
mniejszemi kolcami. Na stronie 
grzbietowój ostatniego pierścienia 
znajduje się jeden silnie rozwinięty 
ząb po środku i po dwa z boków, 
(trzeci mniejszy przypada już na 
stronę spodnią pierścienia), Z obu 
stron środkowego kolcea są dwie uzę- 
bione brodawki. Spodnia powierz- 
chnia pierścienia gładka nieuzębiona. 

Wszystkich pierścieni wrzeciono- 
watego ciała 38, z tych 6 nieokry- 
tych tarczą. 

6 pierścieni beznogich. 


Dług. ciała: , 48 mm 
Dlug. tarczy:. 41 mm 
Szer. tarczy:. 34 mm 


Warszawa. 
Barwa ciała pod działaniem alko= 
holu jasno bronzowa, 


Tarcza podłużnie owalna, z boków 
silnie ściśnięta. Brzeg przedni ma 
kształt paraboli. Krawędzie boczne 
w tył mocno zbieżne, 

Wcięcie tylne tarczy grzbietowój 
opatrzone z każdej strony 15—16 
ząbkami, na wierzchołku zaś jednym, 
większym (zatem razem 31—33). 


Wręga grzbietowa zajmuje */; 
części całćj długości tarczy, 

Organ karkowy wyraźny, lekko 
wygięty. 

Ostatni pierścień odwłoka wycięty 
kilka razy. 

Uzbrojenie podobne jak u poprze- 
dniego z tą jednak różnicą, że powy- 
żćj zęba środkowego są jeszcze dwa 
ząbki małe, z boków zaś po stronie 
spodnićj po dwa kolce mniejsze. 


Największy płat na pierwszćj pa- 
rze odnoży wydłużony i ostro z obu 
stron zakończony. 


Wszystkich pierścieni 33, z tych 


14 nieokrytych tarczą. 
5 pierścieni beznogich, 


Dług. ciała: , . 36 mm 
Dług. tnwczy: . 25 mm 
Szerok, tarczy:. 19 mm 


Galicyja. 

Barwa ciała okazów przechowa- 
nych walkoholu białawo -żółta, przód 
tarczy ciemno-bronzowy, 


| 
| 


Tarcza jajowata, z przodu zwężo- 
na, płaska, 


Wecięcie tylne tarczy grzbietowej 
opatrzone z każdej strony 14 ząb- 
kami, koniec wręgi grzbietowój zaś 
jednym kolcem (zatem razem 29). * 


Wręga grzbietowa zajmuje pra- 
wie */ą części całój długości tarczy, 

Organ karkowy silnie wypukły 
i wygięty. 

Ostatni pierścień odwłoka tak sa» 
mo ukształcony jak u gatunku war- 
szawskiego, 


Największy płat na pierwszćj pa- 
rze nóg szeroki a końce jego zao- 
lrąglone. 


Wszystkich pierścieni ciała 38, 


| z tych 11 nieokrytych tarczą, 


5 pierścieni beznogich. 


Dług. ciała: . . 26 mm 
Dług. tarczy: . 18 mm 
Szerok. tarczy: 15 mm 


Lubelskie. 
Barwa ciała pod działaniem alko- 
holu oliwkowo-zielona. 


Do rodzaju Apus zaliczano dotychczas tylko jeden gatunek europejski, a mianowicie: Apus canerifovmis (Schiffer). Badając 


jednak okazy do tego gatunku należące, a pochodzące z rozmaitych okolic naszego kraju, przyszedłem do tego przekonania, że 


cechy wyróżniające je od siebie są zbyt wyraziste, aby wszystkie formy obejmować się dały pod jedną zbiorową nazwą gat. „canoriformis,* 


Trudno dzisiaj stanowczo powiedzieć, czy formy przezemnie odróżnione dadzą się utrzymać w przyszłości, gdy poznamy okazy 


pochodzące z całego obszaru naszego kraju, czy się pomiędzy niemi nie znajdą formy przechodowe. O doniosłości przeto cech, przeze- 


mnie użytych w celu odróżnienia trzech form typowych, dzisiaj jeszcze wyrokować nie można, to tylko podnieść muszę, że cechy te od- 


dały już ważną przysługę nauce, bo posłużyły do odróżnienia form Przekopnie pochodzących z Ameryki, Afryki i Azyi, więc slusznie 


spodziewać się należy, że i dla naszćj fauny użytecznemi stać się powinnny. 
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Objaśnienie rysunków. 


a Apus varsoviensis samica nat. wielk. 
Ostatni pierścień odwłoka. 

Profil zwierzęcia. 

Noga pierwszćj pary */,. 

Noga drugićj pary. 

Noga 12-ćj pary. 

Noga 42-ej pary. 

Noga 1l-ej pary z torebką na jaja. 
Zmwaczki. 

Warga górna. 


Tab. X Fig. 
39 » 
» » 


Ł) 32 


Tab. Xi ,, 


33 22 


Tab. XII ,, 


25 33 
5 s, Szezęki tylne. 
5 * Szczęki przednie. 
» > Nogoszczęka (Maxillipes). 
22 Brzeg płata szczytowego. 
* s Włos płata szczytowego. 
AAA. Apus lublinensis samica. 
NE Noga pierwszćj pary. 
a 0, Noga jedenastćj pary. 
Tab. XIII „ Apus haliciensis samica. 
"WREN Profil zwierzęcia. 


Noga pierwszej pary. 
Noga jedenastćj pary. 
Ostatni pierścień odwłoka. 
Lepidurus Kozubowskii, samica. 
Tarczka ogonowa. 
Noga pierwszćj pary. a 
Noga drugićj pary. 
Noga jedenastćj pary. 
5 Noga czwartćj pary gat. Branchipus Abiadi (Brauer). 
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Fig. 6 Noga szóstej pary gat. Limnadia africana (Brauer). 
a _ płat szczytowy. 
"b. „. krawędziowy boczny. 
e „oddechowy. 
k' „. pęcherzowy. 
d „wewnętrzny pierwszy. 
Boo: ssaka drugi. 
AR ANIA $ trzeci. 
Gad cA A czwarty. 
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„ podstawowy. 
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0 chrząszczach krajowych. 


NAPISAŁ 


Fryderyk Osterloff. 


Dalszy ciąg. 


Z chrząszczy poznaliśmy dotąd noski Cureulionidae i złotki Chryso- 
melidae. Były to dwie rodziny bardzo bogate w rodzaje i gatunki i obie nale- 
żały do roślinożernych Phytophaga, czyli pasorzytów. 

Do działu tego należy jeszcze dużo innych, niemnićj ciekawych rodzin 
lecz już żadna z nich niema tylu rodzajów ani gatunków. 

Najważniejsze i najciekawsze Pe] tego działu, mieszczą się w rodzi- 
nie Meloidów. Są to powszechnie znane maiki, Meloć L. i mucha hiszpańska 
Lytta L. 

Sposób życia i przemiany maików, począwszy od jajka, aż do chrząszcza 
porą wiosenną łażącego po murawie, niezmiernie ciekawy, lecz niestety jeszcze 
należycie nie wyjaśniony i po części pokryty tajemnicą. Wiadomo tylko, że 
z wiosny, po trawnikach wystawionych na słońce, pojawiające się maiki wychodzą 
z prządków będących w ziemi i że samiczka po parzeniu się składa przeszło 1000 
jaj w kilku miejscach, płytko | je zagrzebując ziemią. W trzy, naj jdalej cztery ty- 
godnie potem z jajek tych, zapewne nie ze wszystkich, wylęgają się maleńkie, © 
czarniawe, nadzwyczaj żywe pędraczki, które nietracąc czasu przechodzą na 


kwiaty ziół różnych, a głównie złożonych, wargowych i wogóle takich, które bys 4 


wają nawiedzane przez różne pszezoły. Owady te zajęte odszukiwaniem miodu, © 
w skrzętności swojćj nie. zważają na to, że ich się tu i owdzie czepia pędraczek 
taki. W ten sposób dostaje się do ula, gniazda trzmielii t. p i tu razem z jajkiem 
jakie królowa znosi, daje się zalepić w komórce woszezanćj. Wkrótce potem jaj- 
ko to służy owemu rabusiowi za przysmak i wyłączny pokarm. Wyrasta przytem: 


« 
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ks, ty 
.7-Całe ciało tak maików jak muchy Bozpzajie przejęte jest bardzo ostrą 
s gryzącą substancyją. Z powodu tego maiki, jako spećifi ićum przeciw ać 
zmie, między ludem po dziś dzień jeszcze są w użyciu. 
Że a ten nalezy do a: „odwiecznych zabobonów i i przesądów, 


| dków baka, toe więcćj jak a Zresztą maiki na wiosnę są przyczyną 
niektórych chorób bydlęcych. Polknięte sprawiają silne zapalenie żołądka, ki- 
SZ a dróg moczowych. Stąd biegunki i mocze krwawe, kończące się zwykle do- 


_ Że wreszcie mucha aśka ususzona 1 sproszkowana jest powszechnie 
anym i bardzo ważnym środkiem lekarskim zewnętrznym, to wiadomo każde- 
_ Niekiedy jednak muchy hiszpańskie stają się nieznośnemi, gdy obsiądą drze- 


ra po ogrodach i i Żak domostwa. „Niedość że ogałacają je z liści, lecz jeszcze 


- "Wszystkie .- roślinożerne PRoto phaga, zapatrując się na ich 
zułki czyli różki, składają się z trzech działów. 

A) Clavicornia, t. j. takie, których rożki przechodzą w pękatą pałkę. 
eż Serricor nia, t. j. takie, których różki są proste, czyli szczecin= 


» Jak waz trzymać się RE da pier ah działów i tak: 


łk CLAETCORNIA 
Antherophagus. Latr. - 


i aja Silaceus Herbst. Powszechny lecz nieczęsty. Zebrany ręką z Gale- 
s pubescens Bess. 138 Czerwca 1863 r. w Markach, gmina Brudno. G. Z. 


da Bjowych niewątpliwie nale; jeszcze: 
2) Pallens Olio. G. Z. ma 3 sztuki z Baki I FZ > yiil z Peters- 
Z je 8 sztuki z Francji i NA dy 


1) Tyle podają autorowie, a głównie anglik Newport i francuz Fabre; wszakże nie wyja- 

mieją, W. jaki sposób prządka lub wykształcony maik dostaje się z ula na murawę i co robią inne 
du i, których pszezoty nie zanoszą do uli. To są rzeczy niezbadane i dotąd pokryte głębo- 
imieą. i 


204 | DZIAŁ III, ZOOLOGIJA. 


Brachypierus. Kug. 


1) Cinereus Heer. Rzadki, zebrany ręką z krwawnika pospolitego 
Achillea millefolium L. 28 Lipca 1862 r. G. Z. ma 2 szt. z Francyi, Z. B. 4 
szt, z Francyi i 1 z Kobielak. 

2) Gravidus Jll. Powszechny i pospolity, zebrany lęką z Galeopsis 
tetrahit L. 25 Sierpnia 1862 r. w ogrodzie Grocławskim. Z. B. ma 2 sztuki 
z Wołynia. 

3) Pubescens Er. Powszechny i pospolity prawie wszędzie, zabrany rę- 
ką 23 Maja 1868 r. z kwiatów pokrzywy dużćj Urtiea dioica L. w olszynie 
Grochowskićj. G.Z. ma 2 szt. z Rawy, Z. B.8 szt. pochodzące także z Rawy 
pod dwunazwą: Br. glaber Newm. i 

4) Rubiginosus Er. Rzadkość Gl ręką zebrany z wroniego masła 
Sedum telephium L. około Wisielca w Grocławku, 5 Września 1867 r. 2.5. 
ma 1 okaz ze Szwajcaryi. 

5) Urticae Er. Powszechny i bardzo pospolity, zebrany ręką z kwitną- 
cćj pokrzywy dużćj w olszynce Grocławskićj, 10 Czerwca 1862 r. G. £. ma 8 szt. 
z Rawy, Z. B. 6 szt. z okolic m. Rawy. „ | 


Byturus. Latr. 


1) Fumatus Fabr. Powszechny i pospolity, zebrany ręką z malin wogro- - 
dzie Gocławskim 12 Maja 1868 r. G. Z. ma 1 okaz z pod Warszawy: i 2 z a 
Z. B. pod dwunazwą B. Rosae Scop. 2 okazy z Danii, 

2) Tomentosus Fabr. Tylko w G. Z. 4 okazy z pod Warszawy. 


„Cercus. Lat. 


1) Pedicularius L. Powszechny, wszakże nie częsty, Gocławek, zebra- 
ny czerpakiem z turzycy oddzielnopłciowćj, Carex dioica L. po dołkach, na po- 
lu Grocławskićm, 9 Maja 1869 r. G. Z. ma 3 szt. z Modlina i 2 szt. z Wołynia, 
Z. B. 2 szt. z Wołynia i 2 z Rawy. p» 

2) Bipustulatus Payck. Powszechny lecz nie częsty, owszem dosyć 
rzadki. Sam go dotąd nie zebrałem. :G. Z. ma 6 okazów, z tych 3 pochodzą z oko- 
lic Modlina, 2 z Kijowa i 1 z Syberyi wschodnićj, Z. B.5 okazów z Francyi i 2 
szt. z Kijowa. dei 


Meliigethes. Kirby. (Pylec). 


|) Aeneus Fabr. Należy do najpowszechniejszych i najpospolitszych 
chrząszczy, wszędzie na roślinach kwitnących, a głównie na krzyżowych. Zebra- 
ny ręką z PDZ w Grochowie I-m 10 Czerwca 1862 r. G. Z. ma 6 sztuk z pod 
Warszawy. Z. B. 5 szt, z Francyi. 

2) GH acinus St. Powszechny i bardzo pospolity na wszystkich rośli 
nach, zwłaszcza na okólkowych umbelliferae, zebrane czerpakiem z traw i ziół 
na wale Gocławskim 28 Maja 1866 r. G. Z. ma 2 okazy pochodzące z En 
Z. B, 2 sztuki z Kaukazu. - ń 
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5 Bą 3) Corvinus Er. Rzadkość „JE. tylko 1 okaz zebrałem ręką 24 

Czerwca 1864 r. z Helianthemum vulgare Gaertn., w choince Grochowa II, 
nad granicą Grochowa I-go. 

4) Discoideus Er. Rzadkość wielka, zebrany czerpakiem z ziół i traw 
różnych, na esplanadzie fortu Śliwickiego 20 Maja 1882 r. Z. B. ma dwa okazy 
z Austryi. : 

5) Exilis St. Powszechny, Iz wcale nie częsty. Przywiózł mi go Dr, 
L. Neugebauer z gór Olbrzymich (Szłąsk górny), w r. 1868 w Lipcu. Z. B. ma 1 
okaz z Kaukazu. 

6) Flavipes St. Rzadkość, zebrany czerpakiem z traw i ziół na lące 
w ogrodzie Gocławskim 12 Maja 1869 r. G. Z. ma tylko 1 egzemplarz i to z Fran- 
cyi, A B. 1 z Francyi. 

4) Hebes Er. Rzadkość wielka. Tak samo Dr. L. Neugebauer przywiózł 
mi go w lipcu 1868 r. z Górnego Szląska. Gr. Z. ma 1 ze Sa ZSR. IPA 
AR pochodzący także ze Szwajcaryi. 

8) Lugubris St. Także rzadkość nielada, tylko 1 egzemplarz wpadł mi 
w ręce 17 5. 1563 r. z Hypochoeris maculata L. w lesie rządowym za 
| Wygodą. G. Z. ma 8 szt. z Francji. 
9) Moestus Er. Rzadkość wielka, zebrałem go ręką z ostu plamistego 
 Silybum marianum Giwrtn. 24 Sierpnia 1863 r. w ogrodzie Gocławskim. 
: 10) Murinus Er. Należy również do wielkich rzadkości, zebrałem go rę- 
ką zSenecio saracenieus L. 19 Lipca 1863 r. na Powiślu poż Miedzeszynem. 
"> ID), Nanus Kw. Powszechny, a jednak należy do mnićj częstych. Zebra- 
 lem go ręką z rokiciny Salix cinerea L. 18 Kwietnia 4863 r. w potoku Wa- 
—oABER 
12) Ochropus 5t. od jai i nie rzadki, zebrałem ręką z brodawni- 
_ ka zwyczajnego Leontodon taraxacum L. 20 Maja 1863 r., na burtach wału 
_ Goclawskiego. G. Z. ma 2 okazy pochodzące z Niemiec. 
A 18) Pumilus kr. Rzadkość wielka, zebrałem ręką z kwitnącego pięćber- 
stu wiosennego Potentilla verna L. na brzegu lasu za Wygodą 13 Maja 1863 r. 
14) Seniculus Er. Niezmierna rzadkość, tylko raz udało mi się zdobyć 

go na | acm podbiale wielkim Tussilago p L. 17 Kwietnia 1868 
ż na cegielni Miłoskićj. 

; 15) Serripes Gyll. I ten gatunek należy do rzadkich. W r. 1863 zebra- 
SIA go o» ZO A „oj alba E w dniu 16 sai w oFrodzie 


16) Subrugosus Gyll. Podobnież należy do rzadkich. Czerpakiem ze- 
z rzeżuchy łąkowćj Cardamine pratensis L. 1 na dołkach w polu 


azy pochodzące z Neal 
18) "Tris tis St. Powszechny i i pospolity, zły ręką z żmijowćj głów- 


- 
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ki Echium vulgare L. 20 Czerwca 1863 r., na polu Grochowa I-go. G. Z. 
ma 4 szt. z Nee! il z Kaukazu. 
19) VWiridescens Fabr. Bo ZI i pospolity, Miera tak jak M. ae- 
neus F., zebrany ręką z Jastrzębca włosistego aa pillosela L. 16 
Lipca 1868 r. na granicy Grocławka i Groclawia. G, Z. ma 5 szt. z okolic Warsza- 
wy, Z. B. 1 z Franeyi. 
Do krajowych pylców należą jeszcze: 
20) Viduatus St. Powszechny i pospolity. G. A ma 3 sztuki z okolić 
Warszawy, Z. B. 2 szt. ze Szwajcaryi. 
21) Villosus Bris. Rzadkość wielka. G. Z. ma 2 szt. z Francyi i jednę 
z Rawy, Z. B. 2 szt. z Francyi. 
22) „Owvatus St. Z. B. mal z Grodziska. a 
28) Rufipes Gyll. Z. B. ma 2 a ze Szląska. Wszystkich tych czte- 
rech gatunków. nie posiadam. 


Olibrus. Er. (iProsek). 


1) Aeneus Fabr. Powszechny .i pospolity, należy do najdawniejszych 
okazów mego zbioru z r. 1862, zebrany ręką z kwitnącego brodawnika Leonto- 
don taraxacum L., 20 Maja 1862 r., na trawnikach w ogrodzie Goeławskim. 
G. Z. ma 5 szt. z Austryi i 1 z Rawy, Z. B. dwie sztuki pochodzące z Petersburga. 

2) Atomarius L. Powszechny i weale nie rzadki, zebrany czerpakiem 
z traw i ziół w zagajniku Żelisławskim (Sieradzkie), 25 Czerwca 1881 r. Z. B. ma 
* pod dwunazwą O. piceus St. 2 okazy z Banatu. 

3) Affinis St. Powszechny i nie rzadki, zebrany ręką z kwitnącćj róży 
psiej Rosa canina L. za wałem w Gocławku, 20 Czerwca 1862 r. G. Z. ma 4 
okazy pochodzące z Algieryi. Z. B. zaś 2 szt. z Francyi. 

4) Bicolor F. Powszechny i bardzo pospolity. W parku Praskim ze- 
brany z traw i ziół czerpakiem 18 Sierpnia 1882 r. G. Z. ma 3 sztuki z Austryi, 
3z Rawyil z Algieryi. Z. B. 8 st..z Kaukazu; pod Pybnacya zaś Ol. Stephen-- 
si Steph. z pod Warszawy 2 szt. i z Wołynia 2. 

5) Portiealis Schónh. Powszechny i wcale nie rzadki. Czerpakiem ze- | 
brany z traw i ziół w lesie rządowym kolo Jasówki 1 Września 1867 r. G. Z. ma a | 
2 szt. z Kutna i 2 z Francyi, Z. B. 4 szt. z Francyi. 4 

6) Geminus Illig. Powszechny i ze wszystkich prosków: nież pl aa 
najczęścićj się pojawia. RE zebrany z kwitnącćj drgawki żółtćj Scabiosa 
ochroleuca L. na burtach wału w Gocławku, 12 Sierpnia 1863 r. G. Z. ma2 
szt. z Kutna,'1 z Modlina i 2 z Algieryi, Z. B. 2 szt. z Kobielak, 2 szt. z Modlina s 
i 2 z Pultuska pod dwunazwą Ol. Consimilis Muls., zaś pod Goa o 
testaceus Pr. 1 szt. z Austryi i 1 z Kaukazu. dia 

7) Liquidus Er. Należy do rzadkich; 17 Lipca 1881 r. strząśnięty na 
parasolkę z. krzaków wiązowych na Saskićj kępie. G. Z. ma 2 okazy z Algieryi 
i 1 z Grodziska, Z. B. nie posiada go, bo to co ma pod dwunazwą Ol. StepEROJ 
si Steph., AA do Ol. bieolor F. 
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ka pospolitego Achillea millefolium L. 20 Czerwca 1862 r. G. Z. ma szt. 
z Rawy i 1 z Petersburga, Z. B. 2 szt. z Petersburga. 

9) Oblongus Er. Niezmierna rzadkość; o i zebrany z traw 
i ziół w lesie Ra Lm 18 Maja 1880 r. Z. B. ma 1 okaz z Kaukazu. 

10) Piceus Steph. Właściwie tylko odmiana proska wykazanego pod 
Nr. 2, to jest Ol. atomarius L. Strząśnięty na parasolkę z kwitnącego głogu za 
wałem w Grocławku 29 Maja 1880 r. 

; 1) Pygmaeus Str. Liczy się do rzadkich; zebrany czerpakiem z traw 
i ziół w lesie dóbr Załęże duże koło Tarczyna (Grójeckie), 2 Czerwca 1879 roku. 
Z. B. ma 1 okąz z Kijowa. 


Phalacrus. Payck. 


l) Carycis St. Powszechny lecz nie częsty. Wybrałem go porą zimową 

9 Grudnia 1867 r. z mchu dębowego przywiezionego z lasu Duchnowskiego (No- 

_ womińskie). Gr. Z. ma 3 szt, z pod Warszawy i 2 z Kaukazu, Z. B ma dwie sztuki 
z Niemiec. 

| 2) Qorruscus Payk. Powszechny i bardzo pospolity; zebrany ręką 

z krwawnika na wale Gocławskim 12 Czerwca 1863 r. G. Z. ma 5 szt. z Rawy 

1 Kutna, 2 sztuki z okolic Warszawy i 6 szt. z Algieryi, Z. B. ma 4 szt. z okolic 

Warszawy i 1 z Kaukazu. 

ię 3) Grossus Er. Rzadkość. Wybrany z mchu dębowego z Kaskady, 27 
Lipca 1870 r. | 

4) Substriatus Gyll. Rzadki; wybrany z mchu dębowego z lasu Duch- 

nowskiego, 6 Stycznia 1868 roku. 


Pr ża. Steph. 


y JE) Dulcamarae II. Powszechny i pospolity; czerpakiem zebrany ze 
słodkogorzu Solanum dulcamara L. 20 Lipca 1865 r. G. Z. ma 2 szt. z Gro- 
dziska, Z. B. ma 2 sztuki z Grodziska i 2 z pod Warszawy. 

Rhyssodes. lig. 


1) Sulcafus F. Niezmierna rzadkość; u mnie jćj niema. G. Z. ma6 
SZ uk z Austryi, 1 szt. z Modlina i 1 z Kaukazu. Z. B. ma 1 okaz z Kaukazu 
a Modlina. 


"haliecra. L. 


l) Fervida Olio. Rzadkość, U mnie jćj niema. Z. B. ma dwa okazy 


B SERRICORNIA 


Alnaspis. Geoff. a 


1) Atra Fabr. Rzadkość, czerpakiem z krzaków wierzbowych i ziół 
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zebrany w końcu parowu lasu rządowego za Wygodą, 25 Sierpnia 1867 roku. 
G. Z. ma 6 sztnk z Austryi. 

2) Flava L. Powszechny, choć nie częsty: zebrany na parasolkę z kwi- 
tnącego LLychnanthus volubilis Gmel. na Saskiej kępie 17 Lipca 1881 r. 
G. Z. ma 6 szt. z Austryi i 1 z Dauryi, Z. B. ma 2 z Modlina i 2 z Hanoweru. 

3) Frontalis £Ł. Powszechny i pospolity; zebrany ręką z kwitnącćj kali- 
ny Viburnum opulus L. 24 Maja 1868 r. G. Z. ma 6 sztuk z Austryi, Z. B. 
2 z Rawyil ze Styryi. 

4) Humeralis Fabr. Rzadki, zebrany ręką z kwitnącego szakłaku 
Rhamnus catharticus L. za wałem w Grocławku 138 Czerwca 1863 r. Z. B. 
pod synon. A. fasciata Forst. ma 5 szt. z Tryjestu. 


5) Lateralis Fabr. Powszechny lecz nie częsty, owszem dość 1zadki; 
zebrany czerpakiem z jarzębiny w ogrodzie Grocławskim 16 Maja 1877 r. 

6) Obscura Gyll. Rzadkość wielka; zebrany ręką z róży biedrzeńcolist- 
nój Rosae pimpinellaefolia L. w ogrodzie Gocławskim 23 Czerwca 1863 r. 
Z. B. pod synon. An. melano pa Forst. ma 2 okazy z Francji. 


7) Phalerata Germ. Rzadkość wielka; strząśnięty na parasolkę z kwi- 
tnącćj tarniny, nad strugą w osadzie leśniczego w Wawrze 6 Maja 1880 r. Z. B. 
ma l okaz ze Styryl. i 


8) Rufieollis Fabr. Powszechny i pospolity; zebrany czerpakiem z traw - 
i ziół w ogrodzie Goclawskim, 12 Maja 1869 r. G. Z. ma dwie sźtuki z Austryi, 
Z. B. 1 szt. z Niemiec. 

9) Rufilabris Gyll. Powszechny i postal strząśnięty na » parasolkę 
z krzaków różnych żywopłotu w Gruszczycach 20 Lipca 1880 r. G. Z. ma ? szt, 
ze Szwajcaryi i 6 z Korsyki, Z. B. 4 szt, z Niemiec. 


Do krajowych należy jeszcze: 
10) Thoracica L. Powszechny i pospolity. G. Z. ma 1 szt. Z Namie A 
4 szt, z Modlinai 1 z Syberyi. Z. B. 2 sztuki z Modlina i 1 ze Styryi. U mnie - 


go niema. 


Anoncodes. Schm. 


1) Odusta Pnzr. Powszechny, lecz niekoniecznie częsty, prędzejby go 
można zaliczyć do rzadkich; zebrany ręką z głogu i tarniny 10 Kwietnia 1862 r. 
G. Z. ma 4 szt. z Austryi, Z. B. 4 szt. z Warszawy. 

2) Fulvicollis Scop. Rzadkość wielka; przywiózł mi go Wańkowicz 
z fakopanego w Sierpniu 1881 r. G. Z. ma 2 szt. z Austryi, Z. B. 1 ze Styryi. 

8) Rufiventris Scop. Powszechny i dość pospolity; zebrany przez Dem- 
bowskiego w Grodzisku 29 Czerwca 1867 r. z kwitnącćj jarzębiny. G. Z. ma 8 . 
okazy z Austryi, Z. B. zaś 1 ze Styryi. i 

4) Ustulata Fabr. Rzadkość; tak samo zebrany przez Dembowskiego 
w Grodzisku 29 Czerwca 1867 r. G. Z. ma 4 szt. z Karyntyi, Z. B. ma 6 sztuk 


z Modlina i 4 szt. z Petersburga. W Z. B., zresztą cały ten rodzaj zowie się we-- 
dle Schmidta „Nacerdes*, 
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Ańnthicus. Payk. 


1) bifaniatus Rossi. Rzadkość niezmierna; zebrany ręką z pod słomy 
 nadpsutćj w okólniku inspektów w Groeławku, 20 Października 1870 r. G. Z. ma 
2 szt. z Prus, Z. B. 1 z Kijowa. 
2) bimaculatus lllig. Rzadki; o ręką z wydm piaszczystych 
Nowćj Pragi, 30 Kwietnia 1882 r. G. Z. ma 2 szt. z Prus. 
3) flavipes Pnzr. Powszechny, lecz nie bardzo częsty. Strząśnięty na 
_.._ parasolkę z krzewów rozmaitych w lesie dóbr Gruszczyce (Kaliskie) 9 ue 
1879r. G. Z. ma lszt. z Syberyi, Z. B. 1 z Austryi. 
4) floralis Fabr. Powszechny i pospolity; zebrany ręką ze szpaleru 
i _ kwitnącego wina dzikiego Ampelopsis quinque efolia Rejch. 19 Lipca 1864 r. 
/G. Z. ma 4:szt. z Nieme. 1 szt. z Kaukazu i 1 szt. z Algieryi. Z. B. ma 5 sztuk 
z Kijowa i 1 z Rawy. 

' 95) gracilis Pnzr. Powszechny i nie rzadki; ręką zebrany z napływów 
po brzegach potoku Wawerskiego 26 Marca 1867 r. G. Z. ma 2 sztuki z Niemiec 
ilz Łomży, Z. B. ma 1 z Łamży. 

6) hnumilis Grerm. Rzadkość przywiózł mi go p. Baumgarten z Kurlandyi 
w r. 1880. G. Z. ma 8 szt. z Francyi, 2 z Grecyii 1 z Algieryi, z B. 8 z Francyl. 
i 1) luteicornis Schm. Powszechny, lecz mimo to należy do rzadszych; 
4 zebrany na brzegach strugi Barczówki, między trzciną na łąkach Grocławskich 

zwanych | puckim 17 Maja 1866 r. G. Z. ma 1 okaz z Austryi. 

8) Bchmidti Rosenk. Rzadkość; zebrany z pobrzeżnych napływów poto- 
ż ku  Wawerskiego, 7 Kwietnia 1867 r. G. Z. ma jednę sztukę z okolic Łomży, 
ZB. 1 ze Szwajcaryi. 
Do krajowych należą jeszcze: 
.. 9) axillaris Schm. G. Z. ma 1 okaz z Pułtuska, Z. B. z tejże miejsco- 
e 2 okazy. 
; 10) sellatus Pnzr. G. Z. ma 1 sztukę z Pułtuska i 1 z Duryi. Obu 
gatunków tych nie posiadam. 


Cerocoma. Geoffr. 


1) Muhlfeldii Schónh. Powszechna, lecz wcale nie częsta. Mam tylko 
a samicę od zmarłego aaa Joa Lubomir skiego z  Wieluńskiego: 


| : '5 Se ha eferi L. Po ha lato nie częsta; zebrana czerpakiem z by- 
wąskolistnćej Artemisia campestris L. i Uentaurea paniculata L. 


Chrysanthina. Sch. 
9 viridis jeż ae e. ręką z Athamanta oreoselium L. 


ma 6 szt. z pod a. iiz Da Z. B. 5 szt. z Modlina. 


Pam, Fizyj — Dział 1, i 27 
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2) viridissima L. Powszechny i pospolity; zebrany ręką z parzydła 
wiązowego Spiraea ulmaria L. w olszynie Grochowskiej 10 Lipca 1862 roku. 
G. Z. ma 4 szt z Koryntyi, Z. B. 5 szt. z Kobielak. 


Gżźsteta. Mie 


1) ceramboides L. Powszechny, lubo nie częsty; zebrany ręką z A tha- 
manta cervaria w lesie rządowym za Wygodą 17 Lipca 1862 r. G. Z. ma 8 
okazy z Austryi, Z. B. 3 szt. z pod Warszawy i 2 z okolic Kijowa. 

2) fulvipes F. Powszechny i pospolity; przywiózł mi go p. Baumgarten 
z Wieliszewa, około Jabłonny, gdzie go zebrał ręką 26 Częrwca 1881 r. z Atha- 
manta oreoselinum L. G. Z. pod syn. Luperus Hibat. ma 5 szt. z Austryi. 
Z. B. ma 2 okazy z Austryi pod tymże synonimem. 

8) fusca Illig. Powszechny, lecz nierównie rzadszy od poprzedniego; 
ręką zebrany z Athamanta oreoselinum L. w lesie Wilanowskim 30 Lipca 
1852 r. G. Z. ma 4 okaz z Niemiec, 2 z Pirenejów i 2 z Syryi. Z. B. pod dwuna- 
zwą 0. rufipes F. ma 5 okazów ze Styryi i 1 z Kaukzu. 

4) murina L. Powszechny i pospolity; zebrany ręką z dzięgla pospolite- 
go Angelica W A L. 17 Lipca 1862 r. w lesie Miłowskim. G. Z. ma 38 
szt. Z Ba; i, Z B. 3 okazy z Kutna. 

5) maura Fabr. Jest to właściwie tylko odmiana poprzedniego gatunku. 
Powszechny także lecz nieco rzadszy; zebrany ręką z biedrzeńca zwyczajnego . 
Pimpinella saxifraga L. 138 Lipca 1862 r. na brzegu lasu rządowego za Dre- 
wnicą. G. Z. ma 1 okaz z Niemiec. | : 

6) sezrata Chevr. Rzadkość, od Schwartzschultza; zebrał go w lesie 
Wiązowskim ręką w Lipcu 1862 r. z Athamanta oreoselinum L. GQ. Z. ma 
2 okazy z Warszawy i 1 z Niemiec pod synon. Saperdoides Kust. 


Citenmiopus. Sol. 


1) sulphureus L. Powszechny i nie rzadki; p. Baumgarten przywiózł mi 
go z Tarchomina, gdzie go zebrał z Athamanta oreoselinum L. na odłogach 
pod lasem, 20 Czerwca 1881 r. G. Z. ma 7 sztuk z okolic Rawy i Kutna, Z. B. 2 
szt. z Austryi, l z Pułtuska i 1 z pod Warszawy. 

2) sulphuripes Grerm. Powszechny, lecz wcale nie Z zebrany rę- 
ką z Athamanta oreoselinum L. w choince Grochowa II, nad granicą Gro- 
chowa I, 16 Sierpnia 1867 r. G. Z. ma 3 sztuki z Węgier i 1 z Kijowa, Z. B. 4 
sztuki z okolic Kijowa, | 


Cyphom. Payk. 


1) coarctatus Payk. Powszechny i bardzo pospolity; zebrany czerpa- 
kiem z traw i ziól różnych, koło Wisielca w Gocławku, 25 Lipca 1867 r. (GZ 
ma 2 szt. z Syberyi, Z. B. 3 szt. z Kijowa. 

2) Padi L. Również powszechny i bardzo Pospolity ręką zebrany z cze- 
remchy Nao w ogrodzie Gocławskim 20 Maja 1862 r. G. Z. ma B'szt. z Ki- d 
jowa, Z. B. 38 szt. z Kijowa i 1 z EM ! 
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8) variabilis Thunl. Powszechny i pospolity; zebrany ręką z jarzębi- 
Ę. ny w ogrodzie Grocławskim 26 Maja 1862 r. G. Z. ma 1 sztukę z Kijowa, Z. B. 
dwie sztuki z Kijowa. 

A; | 

; 


h > Banacaea. Lap. 
ABA | 1) pallipes Pnzr. Powszechny i pospolity. Przywiózł mi go p. Baumgar- 
_.._ ten z Ojcowa w Lipcu 1881 r. G. Z. ma 2 sztuk z pod Warszawy i 3 szt. z okolic 
Ą Madrytu, Z. B. 1 szt. ze Szwajcaryi i 10 szt. z Krainy. 


MmBascilłius. Latr. 


1) cervinus L. Powszechny i pospolity; zebrany ręką z leszczyny 10 
Czerwca 1862 r. w lesie Wawerskim. G. Z. ma 6 szt. z okolic Warszawy i 1 szt. 
z Petersburga, Z. B. 1 szt. z Warszawy i 2 z Petersburga. 

| 2) cinereus F. Również powszechny i pospolity; zebrany ręką z kwi- 
_ inącego głogu 26 Maja 1862 r. w lesie rządowym za Wygodą. G. Z. ma 1 sztukę 
_ z Alp morskich i 1 szt. z Kaukazu. 


MBasytes. Payk. 


1) coeruleus Fabr. Rzadkość; czerpakiem zebrany z bzu pospolitego 
Sambucus nigra L. 13 Czerwca 1867 r. w Gruszczycach. G. Ź. posiada 4 ok. 
z Węgier, Z. B. 2 okazy z Ojeowa. 

.... 2) flavipes Fabr. Powszechny. i pospolity; ręką zebrany z kwitnącćj 
_ kruszyny Rhamnus frangula L. 20 Maja 1863 r. za wałem w Gocławku, 
Z. B. ma 2 szt. z Krzemieńca Woł. 2 z Rawy. i 

ABA 8) fusculus Illig. Rzadkość; ręką zebrany z kwitnącego parzydla wią- 
zowego Spir aea ulmaria L. 18 Lipca 1863 r. w olszynie Gocławskićj. 

K 4) niger L. Powszechny i PoRee OO. zebrany ręką z konopnicy zwy- 
4, czajnćj Bao OG ium cannabinum L. 3 Sierpnia 1868 r. G. Z. ,ma 4 okazy 
z Austryj, Z.B.6szt z Kutnai 1 z Rawy. 

h 9) obscurus Gyll. Powszechny, lubo nie bardzo częsty; zebrany ręką 
kwitnącćj świerczyny w Miedzeszynie 26 Maja 1881 r. G. Z. ma 1 szt. z Pul- 
a, Z. B. 2 okazy z Modlina. 


Bolichosoma. Steph. 


W lineare Ja ae Da 0 o z 13 


BMmmenadia. Castel. 

1) rufipennis Guer. Rzadkość niezmierna; zebrany ręką z Onopor- 
| aeanthium L. 20 Sierpnia 1863 r. we wsi Łanięta (Grostyńskie). 

HMiaplocnemus. Steph. 


1) floralis Oliv. Rzadkość; strząśnięty na parasolkę z kwitnącego 
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głogu w parku Praskim, 18 Maja 1882 r. G. Z. ma 1 szt. pochodzącą z Kize- 
mieńca Wołyńskiego, Z. B. ma także 1 z tejże miejscowości. 
: 2) nigricornis Fabr. Powszechny, lubo nie częsty; zebrany ręką zkrza- 
ków sosnowych w lesie dóbr Wólka Zerzeńska, pod Warszawą 16 Maja 1864 r. 
G. Z. ma 5 szt. z Austryi, Z. B. 1 z Rawy. | 
3) Pini Redt. Rzadkość, wybrany z mchu dębowego z lasu Duchnow- 
skiego 9 Grudnia 1768 r. Z. B. ma 3 okazy z Rawy i 2 z Modlina. 
4) tarsalis Sahlb. Rzadkość; pod mchem koło pieńka sosnowego w le- 

sie rządowym, 14 Listopada 1870 r. 
5) virens Suffr. (ratunek ten także „ob | do rzadkości; wybrany 

z mchu dębowego z lasu Nowego-Dworu, 8 Lutego 1868 r. G. Z. ma 2 sztuki 
z pod Warszawy. zę 


« 


Hielodes. Latr. 


1) minuta L. Powszechny i bardzo: pospolity; czerpakiem zebrany 
z traw i ziół różnych, a także na parasolkę z krzaków wierzbowych na łące le- 
śnćj w Gruszczycach 13 Lipca 1880 r. Z. B. ma 1 okaz z Kijowa. 

2) testacea L. Powszechny lubo nie częsty; zebrany ręką z Impa- 
tiens noli tangere L. 7 Lipca 1867 r. w olszynie Gocławskiej. G. Z. ma 1 
sztukę z Austryi, Z. B. ma 4 szt. z Babie, 2 z Modlina, 1 z Am > id Fae 
z Marburga. 


BMiydrocyphon. Redt. 


1) deflexicollis Mull. Rzadki; czerpakiem zebrany z krzaków wierz- 
bowych na starej cegielni w Gruszczycach, 14 lipca 1880 r. G. Z. ma 2 sztuki. 
ze Szwajcaryi, Z. B. 3 sztuki z Francyi. 


Magria. Fabr. 


1) hirta L. Powszechny i bardzo pospolity. Należy do pierwotnych 
chrząszczy mego zbioru; zebrany ręką z kwitnącego brodawnika Leontodon 
taraxacum L. 7 Czerwca 1862 r. G. Z, ma 8 szt. z okolic Wea VJ B. DA 
sztuk również z okolic Warszawy. 


Eytta. L. (Mucha kisziónsk). 


1) vćsicatóra [. Bok. i pospolita; ręką zebrana z miod b A 
jesionów przed dworem folwarku Rogorzew (Gostyńskie), 28 Maja 1863 roku. 
G. Z. ma 6 szt. z pod Warszawy i 1 z Kaukazu, Ź. B. pod synonimem > 
tharis vesicatoria L. ma lO'szt. z Ojeowskićj doliny. 


Mecynotarsus. Laferd. 


1) Rhinoceros Fabr. Rzadkość nielada; ręką zebrany z wydmów pia-- 
szczystych za Nową Pragą, koło cmentarza żydowskiego Kirkutem zwanegb, 21 > 
Kwietnia 1880 r. G. Z. ma 2 sztuki, jedna z Francyi druga z We > a BL 

ma 1 z Wa lz Węgier i 22 knot a 
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Meloć. L. (Tfiaik$). 


1) krevicollis Pnzr. Powszechny, lecz wcale nie częsty; 10 Maja 1868 
r. zebrany ręką z burtów wału ochronnego w Groclawku. G. Z. ma 4 szt. z Au- 
stryi i l z Wołynia, Z. B. 1 szt. z Kaukazu i 1 ze Szwajcaryi. 

2) decorus Brudt. Powszechny, lubo nie częsty; zebrany ręką z burtów 
wału ochronnego w Groclawku, 10 Maja 1863 r. 

8) Proscarabaeus L. Powszechny i pospolity; zebrany ręką również 
na burtach wału pod wsią Grocławiem, 10 Maja 1868 r. G. Z. ma 4 sztuki z pod 
Warszawy i 1 z Karabagh (Kaukaz), Z. B. ma 6 sztuk z pod Warszawy, 1 z Ko- 
bielak i 1 z okolie Rawy. 

4) variegatus Donav. Powszechny i bardzo pospolity; należy do pier- 
wotnych chrząszczy mego zbioru; zebany ręką ztrawnika nad drogą wiodącą z Gro- 
cławka do Wygody, 12 Kwietnia 1862 r. G. Z. ma 6 sztuk z pod Warszawy, 
Z. B. ma 9 szt. z pod Warszawy. 

5) violaceus March. Powszechny i ze wszystkich maików najpospolit- 

szy, przynajmnićj pod Warszawą. I ten gatunek należy do pierwotnych chrząsz- 

__ czy mego zbioru. Ręką zebrany z ukos wału w Gocławku 29 Kwietnia 1862 r. 

,  G.Z.ma 9 okazów z pod Warszawy i 2 z Krymu; Z. B. ma 5 sztuk z okolie 

8 Warszawy. 
Ę Do krajowych maików należą jeszcze: 

6) Scabrusculus Br. et Er. Powszechny lubo nie częsty; u mnie go 

miema. G. Z. ma 1 egz. z okolic Rawy, Z. B 1 okaz z Triestu. 

4) rugosus Marsch. Tylko w Z. B, w 5 okazach z Kobielak. 


Melyris. Fabr. 


1) granulata Fabr. W kraju naszym nie widziałem go nigdzie. Dosta- 
__ lem go od p. Baumgartena jakoby z Kurlandyi. Zdaje się, że w tem zachodzić mu- 
_ si jakaś pomylka. G. Z. ma 11 okazów; z nich 10 pochodzi z Algieryi a 1 z $y- 
_ beryi. Z. B. ma 6 okazów z Algieryi. Widocznie nie z obrębu naszćj fauny. 


Mordeila. Fabr. (Bożenka). 


gt 1) aculeata L. Powszechny i pospolity; ręką zebrany z kwitnącego 
zygmarka Malva sylvestris L. 28 Czerwca 1863 r. G. Z. ma 7 szt. z Rawy 
i1 ze Styryi, Z. B. 1 z Dauryi i 1 sponad Bajkału. 

SALA 2) bissignata Red. Bardzo rzadka; zebrana czerpakiem z kwitnącego 
arnowca Spartium scoparium L. 18 Czerwca 1881 r. w lesie Żelisławskim 
(Sieradzkie). 

(8) fasciata Fabr. Powszechna i bardzo pospolita; zebrana ręką z kwi- 
mącćj róży psićj Rosa ceanina L. w Goeławku, 17 Czerwca 1863 r. G. Z. ma 8 
okazy pochodzące z Franeyi, Z. B. 6 szt. z Kobielak i 1 szt. z Warszawy. 

, 74 guttata. Payk. Rzadkość; w lesie Gruszczyckim (Sieradzkie), na 
 pieńku ników, z bedeł purchowych, Sphaeria h R Pers. i Sph. 
deusta Hofm. 12 Lipca 1880 r. 


214 DZIAŁ II. ZOOLOGIJA. 


5) villosa Schr. * Powszechny, lecz mimo to należy do rzadkich, ręką 
z kwitnącego głogu 10 Czerwca 1868 r. G. Z. ma 6 szt. z Niemiec. 


Miordellistena. Qosta. 


1) Pumilla Gryll. Powszechny i pospolity; zebrany czerpakiem z traw. 

i ziół w ogrodzie Gocławskim 17 Lipca 1870 r. G. Z. ma 5 szt. z Syberyi i 1 szt. 

z Kobielak (Maloruś), Z. B. 1 ze Styryi. 

2) Pusilla Redt. Powszechny lecz nie częsty; czerpakiem zebrany na 

wale Gocławskim z traw i ziół 26 Czerwca 1869 r. Z. G. Z. ma 1 okaz z okolic 

Kutna, Z. B. 1 ze Styryi. 

3) variegata Fabr. Powszechny inie rzadki; na parasolkę strząśnięty 

z jarzębiny w ogrodzie Gocławskim 13 Lipca 1880 r. Z. B. ma 1 ze Styryi. 
Do krajowych należy jeszcze: 

« 4) abdominalis Fabr. Z. B. ma 1 okaz z Francyi i 2 z Ojcowa. 


Motowus. Geofr. 


1) Monoceros I. Powszechny i bardzo pospolity prawie wszędzie; ze-- 
brany ręką z kwitnącćj jarzębiny w ogrodzie Gocławskim 20 Maja 1863 r. G. Z 
ma 9 szt., z tych 6 pochodzą z okolic Warszawy i 3 sztuki z północnych Włoch. 
Z. B. ma 2 szt. z Petersburga, 2 z Kijowai I z Francyi. 


©edemera. Oliv. 


1) croceicollis Sahlb. Powszechny lecz nie częsty; zebrany czerpa- 

na z trzeiny na łąkach Wawerskich, Potokiem zwanych, 25, 27 i 29 Maja 1869 
. G. Z. ma 8 szt. z Francji. 
2) flavescens L. Powszechny i bardzo pospolity; zebrany ręką 

z Athamanta oreoselinum L. w lesie rządowym koło Jasówki 15 Lipea 1880 
r., a także od D-ra Wróblewskiego z Litwy. G. Z. s 5 sztuk z Austryi. Z. B. 


3 sztuki z Kijowa. 
38) flavipes Fabr. Powszechny i bardzo a. zdbtań ręką z bie- 


drzeńca 17 Lipca 1862 r. w lesie He G. Z. ma 1 sztukę z AWR 
Z. B. ma 2 szt. z Kijowa. 

4) lurida G. Powszechny i dość częsty; strząśnięty na parasolkę z brzó- 
zek pod folwarkiem Qienią w Gruszczycach (Sieradzkie) 24 Czerwca 1881 r, 
G. Z. ma 3 szt. z Petersburga, Z. B. posiada 1 okaz z Dalmacyi. | 

5) Podagrariae L. Powszechny i batdzo pospolity; zebrany ręką 
zAegopodium podagraria L. 13 Lipca 1868 r. w lesie Bielańskim. G. Z. 
ma 5 szt. z Kutna, Z. B. 3 szt. z tejże miejscowości. 

6) virescens L. Powszechny i bardzo pospolity; zebrany czepek 
z traw i ziół wzdłuż wału w Gocławku 15 Maja 1869 r. G. Z. ma 8 R z Puł- 
tuska, Z. B. 2 szt. z Kijowa i 2 szt. Z Nisza. 


daożkiuć Soll. 


1) Pi icola Redt. Powszechny lecz nie zew Pierwotnie mam od D | 


kM 
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de sosenki. Gr. Z. ma 4 szt. z Austryi, 2 z Modlina i 3 z Syryi pod synon. Om. 
erinae Curt. Z. B. ma 2 szt. z okolic Modlina także pod dwunazwą O. Ame- 
inae Curt. 


Prionocyphon. Redt. 


5) serricornis Mull. Powszechny lubo nie częsty. Na parasolkę strzą- 


iPr © bosca. Smith. 


1) plumbea Suffr. Rzadkość niezmierna. G. Z. ma dwa ok. z Krakowa. 
2) wiridana Schm. Takaż sama rzadkość G. Z. ma 4 okazy z Krakowa 


8cirtes. LL. 


1) hemisphaerieus L. Powszechny i bardzo pospolity; zebrany z trzci- 
o brzegach jeziora Grocławskiego 21 Czerwca 1863 r. G-. Z. ma 4 egzempla- 
rze z okolic Warszawy. Z. B. ma 1 z pod Warszawy i 7 z Krzemieńca Wolyń- 
SKieso. „0 
2) orbicularis Pnzr. Rzadkość wielka; zebrany ręką z rzęsy i żabi- 
1 Hydrocharis morsus ranae L. w potoku Wawerskim 17 Lipca 1863 
1. ma jeden okaz odemnie z Gocławka; Z. B. jeden ze Szwajcaryi. 


 Zomnitis. Fabr. 
A. pra eusta Fabr. var. nigripennis F. Rzadkość wielka; zebrany. 


e ścieżki szosowćj, wiodącćj z Gocławka do Grochowa I-go 2 Lipca 1870 r. 


+ 


12 


MATERYJAŁY DO ZOOGRAFII KRAJOWA. 


MICROMAMMALIA 
DROBNE ZWIERZĄTKA SSĄCE. 


przez 


8E atechiego. 


W roku bieżącym mało się mogłem oddawać poszukiwaniom w zakresie 
fauny krajowćj, nadsyłane mi przez uprzejmych zbieraczy nieliczne okazy nie do- 
starczyły nic ważniejszego; wiadomości z dalszych okolic niekiedy dochodzące 
powszechnie były bałamutne i wszelkiego poglądu naukowego pozbawione, tak 
że żadnego z nich nie można było zrobić użytku, słowem zamknięcie rachunku 
rocznego było niepocieszające. Jak malo jest w kraju ludzi uzdolnionych do 
umiejętnego obserwowania zjawisk przyrody, przytoczę przykład jeden tylko, ale 
wystarczający do ocenienia stanu rzeczy. W początkach Maja r. b. w okolicy 
Mińska litewskiego zabito jaszczurkę niezwykłćj wielkości i oddano ją do tamtej- 
szej szkoły realnćj. W całym składzie szkoły nie znalazł się nikt, któryby okaz 
rzeczony potrafił zdeterminować; zachowano go wszakże w spirytusie i pomie- 
szczono w zbiorach szkoły. Wieść o niesłychanem zdarzeniu stała się głośną | 
i wielu ciekawych podążyło oglądać dziwną ową jaszczurkę, rezultatem oględzin 
tych było wszakże tylko to, że nikt nic podobnego w życiu nie widział, uczeńsi 
zaś robili domysły, że chyba musi to być młody krokodyl. 

Wiadomość o tem zdarzeniu doszła mnie dość prędko i i różnemi Grogarii 
naj pierwszą powziąłem od znajomego mi młodego inżyniera, przejeżdżającego od 
budowy mostu na Dnieprze przez Mińsk do Warszawy; sam on jaszczurki tćj nie. 
oglądał, słyszane tylko o nićj dziwy powtórzył. W parę dni potem p. Taczanow- 
ski zakomunikował mi list p. A. Jelskiego z Mińska pisany do brata, Konstantego, A 
znanego zoologa, mieszkającego obecnie w Krakowie; list z daty 8 Maja donosi © 
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o tem osobliwem zjawisku zoologicznem, dołącza przytem naszkicowany zgrubsza 
i wizerunek zwierzęcia oraz rysunek łusk opatrzony wysoką wręgą. 
| Większego jeszcze rozgłosu nabrał ten wypadek przez pośrednictwo gazet. 
Gazeta Warszawska w Nr. 112 z dnia 28 Maja 1885 r. zamieściła korespondencyją 
z Mińska powtarzającą słyszane już przezemnie dziwne szczegóły o trzystopowćj 
przeszło długości zwierzęcia i łuskach grzebieniastych. Kuryjer Warszawski 
..  wNr.llżŻaz dnia 3 Czerwca prawie toż samo powtórzył. Wszystkie wymienione 
| tu relacyje podawały wielkość zwierzęcia, jakićj nawet w przybliżeniu żaden z na- 
szych krajowych gatunków nie dorasta, wszystkie tćż wymieniały z naciskiem 
3 wręgi na łuskach wysokie i ostre, jakich także żadna nasza jaszczurka nie posia- 
da. Powyższe przeto szczegóły przypisywałem zwykłej u niedoświadczonych 
obserwatorów wrażliwości i przesadzie, że jednak sam fakt zabicia jaszczurki nie- 
zwykle wielkiej nie podlega żadnćj wątpliwości, za jedyne prawdopodobne przy- 
puszczenie miałem, że tą jaszczurką może być tylko Lacerta viridis, jedna 
z największych w Kuropie, która lubo na południu częścićj znajdowana, miejsca- 
mi posuwa się ku północy do równoleżnika Mińska litewskiego, a nawet dalój do 
540 szer. pn. w dolinie zaś Dniepru granicę jćj północną Kessler zaznacza pod 519 
szer. pn. '). Przypuszczalne to tłumaczenie faktu zachwianem znowu zostało za 
przybyciem do Warszawy z Mińska p. A. J. autora najpierwszćj relacyi, który 
 jaszczurkę na własne oczy oglądał a nawet wizerunek jćj naszkicował. Zdawało 
się że nadeszła ostateczna. sposobność wyjaśnienia zagadki. W tym celu udałem 
się z p. A. J. do Gabinetu zoologicznego, aby wspólnie zrobić przegląd wszystkich 
naszych jaszczurek, mianowicie zaś obejrzćć jaszczurkę zieloną znajdującą się tu 
w licznym doborze okazów z Podola, z Wołynia, z Mazowsza (z puszczy Kampi- 
noskićj pod Warszawą), prócz tego okazów z Kaukazu i z Europy zachodnićj. 
Nie spodziewałem się tu usłyszeć, że jaszczurka mińska żadną miarą nie może być 
gatunkiem za jedynie możliwy przezemnie uważanym; wzrost, grubość ciała 
i wszelkie wymiary nieporównanie większe, tudzież łuska wydatnie wręgowana 
stanowczo temu miały się sprzeciwiać. Od jaszczurek właściwych przeszliśmy za- 
_ tem do krokodylów, z których jeden osobnik młody około dwu stóp długi, ścią- 
gnął na siebie uwagę mojego towarzysza, upatrywał on w nim więcćj niż w po- 
 przednio oglądanych podobieństwa; nie mógł tylko przypomnićć sobie czy ogon 
u tamtćj był również wiosłowaty i z wierzchu tworzący ostrą krawędź. 
Gdy kwestyja tak stanęła, zamkniętem zostało pole wszelkich dalszych do- 
 mysłów. Pojechać do Mińska dla obejrzenia nie mogłem. Jaszczurkę zresztą ode- 
_ slano podobno do Petersburga czy tćż do Moskwy, problemat zatćm rozstrzygnię- 
tym jaż u nas nie będzie i albo eałe to wydarzenie pozostanie zagadką dla nauki 
 straconą, albo bez naszego w sprawie udziału dowiemy się o niej kiedyś od 
drugich. 
FA Opowiedzialem obszernićj historyją jaszczurki mińskićj nietyle w celu za- 
__ wiadomienia o fakcie, bo ten jakby nie istniał, kiedy nie został wyjaśniony, ile ra- 
_ czćj w celu zwrócenia uwagi na potrzebę powołania do udziału w badaniach kra- 


ń 


1) Zobacz. Pam. Fiz. T. LIl z roku 1888. Artykuł Płazy str. 351—92. 
Pam. Fizyj.—Dział III, | 28 


218 DZIAŁ III. ZOOLOGIJA. 


ju liczniejszych niż dotąd pracowników. Zadanie nie łatwe, bo do tćj roboty nie 
dosyć jest chęci, trzeba tóż i umiejętności, a pomoce do jćj nabycia dotąd u nas są 
bardzo ubogie. Jedną z najpilniejszych potrzeb są treściwe przewodniki ułatwia- 
jące poznawanie tworów przyrody. Dotyczy to mianowicie zwierząt, które prę- 
dzój niż rośliny ulegają po śmierci rozkładowi, trudniejszych do konserwowania 
wymagają sposobów i i trudniejsze są do przesyłki, z tych względów zachodzi czę- 
sto potrzeba determinowania ich na miejscu za świeża. Tylko więc przez nie- 
wątpliwych znawców sporządzane spisy zwierząt pewnćj okolicy, mogą posłużyć 
za materyjał użyteczny. Większą jeszcze powagę mają katalogi zbiorów, pozwa- 
lających na sprawdzenie każdego numeru. Golosłowne zaś wykazy lub opisy, 
zwłaszcza pochodzące od do kaazaić do pracy przygotowanych, nie posuną 
naprzód znajomości kraju pod względem przyrodzonego uposażenia. 


Poczucie potrzeby tćj było mi od początku współpracownietwa mego w Pa- 
miętniku Fizyjograficznym obecne, prace w tym kierunku uważałem za przygoto- 
wawcze tylko, ale na dobie pożyteczne. Na rok bieżący nie zdolałem wprawdzie 
wygotować opracowania stanowiącego jakąś określoną całość, ale daję co mam. 
Doświadczenie przekonało mnie, iż dobrze ułożone tablice synoptyczne do deter- 
minowania gatunków są w użyciu latwiejsze i prędzćj doprowadzają do poznania 
badanego okazu, aniżeli zbiór krótkich określeń (dyjagnoz) przedstawiony w ciągu 
systematycznym. Pod tą formą układu oryjentowanie się dla poczynających ba- 
daczy jest zazwyczaj trudne. Podaję więc tutaj tablice długoletniem użyciem wy- 
próbowanćj dokładności, mające służyć do rozeznawania drobnych zwierząt ssą- 
cych (Micromammalia) t.j. Niedoperzy i Ryjkonosów, których znajomość jest 
najmnićj u nas upowszechniona. Tablice te różnią się od podawanych zwykle ta- — 
blie tak zwanych dychotomicznych, tem, że nie poprzestają na jednym tylko 
szczególe wyróżniającym, lecz dobierają jeszcze do niego drugie a w razie potrze- 
by i więcćj znamion charakterystycznych, których dopiero złączenie wspólne nie 
pozostawia żadnćj już wątpliwości w rozeznaniu gatunku. Zarzucają niektórzy 
że tablice są przez to przełatowane, bo zadaniem ich powinno być jaknajwiększe 
streszczenie i prostota. Zapewne są to przymioty wielkie ale w praktyce okupy- 
wane nieraz wątpliwościami. 

Do tablic dodałem określenia ogólne obu grup szczegółowo w tablicach Ev. 
przedstawionych. W prowadziłem także do tablic dwa gatunki Niedoperzy da- 
wniejszemi spisami memi nie objęte, gdyż dotąd u nas nie były znajdowane *); że 
jednak jest prawdopodobieństwo znalezienia ich przez przyszłych-poszukiwaczy, 
podanie ich znamion może się okazać szezęśliwem przewidywaniem. W osobnym 
artykule dołączam wiadomość z najświeższych poczerpniętą źródeł, o znajdowaniu. 
się i liczbie dwu rzadkich już gatunków zwierząt, u nas na łasce opieki ludz- 
kiej utrzymujące się, a w reszcie Europy już wytępionych, — wiadomość o Żu- 
brach i o Bobrach. 


1) Zobacz Pam. Fiz. r. 1z roku 1881, artykuł Fauna zwierząt ssących Mao ue) 
mieszczony na końcu spis systematyczny gatunków, str. 289—91. 
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"ABLUICA STNOPTYCZNA 


obejmująca siedem rzędów zwierząt ssących welodzącyeh do naszej fany. 


A. Skrzydlate. Negi przednie zmienione w skrzydła błoniaste. Błona lotna 
|. rozpięta pomiędzy wydłużonemi palcami ręki, zbiega po bokach ciała obej- 
| mując nogi tylne i ogon. Cyc para jedna na piersiach. 

o. ? I.  Niedoperze. 


. Pazurowe. Nogi zakończone łapą, na paleach pazury. Cyce liczne dwoma 
rzędami pod brzuchem. 
i | przodowe w liczbie różnćj, kły niewyraźne lub nieprawidio- 
Zęby we, trzonowe bliższe szpiczaste, dalsze ostro sęczkowate, py- 
szczek zakończony ryjkiem wystającym. 


Il. Ryjkonosy. 


|. nieprzerwanym 
teorie 6 ac 
AST przodowe —— kły wyraźne, trzonowe bliższe ostro-krawę- 
ustawione. dziste, dalsze tępo guzowate, pysk nie ryjkowaty. 
IIL.  Drapieżne. 


Ę | Zęby przodowe = długie zagięte, odstępem bezzębnym oddzielone od 
trzonowych, kłów brak. iV. Skrobogryzy. 


©. Kopytowe. Palce grube w kopytach. 
_.. Palec u każdćj nogi jeden i jedno kopyto. Zęby przodowe w szczękach obu. 
ł V.  Jednokopytowe. 
zęby przodowe w szczękach obu, kły bardzo duże. Cyce 
w dwa rzędy pod brzuchem. 
) VI. Wielokopytowe. 


kopyta rozdzie- Zęby przodowe tylko w szczęce dolnćj, górna bez zębów 
ae ; przednich. Pokarm powtórnie odżuwają. Na głowie zwykle 
Be (racice). rogi, przynajmnićj u samców, u samic wymię pachwinowe. 


Vii. Odżuwające. 
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przez rodzaj Galeopithecus do Lemurów, następnie przez ich pośrednictwo do 
małp. Już Lineusz zbliżenie to oceniał zaliczając Niedoperze do najpierwszego 
w gromadzie Młaków rzędu, który nazwał Primates (przodujące, naczelne), 
a w rzędzie tym tylko trzy objął rodzaje: Homo, Simia, Vespertilio. 

Uzębienie Niedoperzy jest zupełne, t. j. posiadają zęby wszystkich trzech 
form, przodowe, kły i trzonowe. U Niedoperzy owadożernych zęby przodowe 
u góry są mniej liczne niż u dołu (u Podkowców = | Gładkonosych 5). 
Kły bardzo ostre i znacznie wzniesione, zęby trzonowe dwojakie: przedtrzonowe 
małe z boków ścieśnione z każdćj strony po 1 do 8, trzonowe właściwe wszędzie 
po 3 znacznie szersze, niejako złożone z dwu pryzm trójkątnych z wystającemi 
na powierzchni żującćj ostro sęczkowatemi narożnikami i łączącą je ostrą krawę- 
dzią łamaną w zygzak. 

Niedoperze jako zwierzątka latające i nocne najmocenićj mają wykształco- 
ny zmysł słuchu i dotyku, u wszystkich naszych oczy są małe, zaś koncha uchowa 
bardzo obszerna a błony lotne delikatne i nader czułe, prócz tego u niektórych 
znajdują się również czule narosty nagie na nosie. Futerko pokrywające ciało 
delikatne, włos u wszystkich cienki i miękki, lecz u jednych bez połysku bawełlni- 
sty, szary, na innych połyskowny, niejako jedwabisty, barwny; u pierwszych 
i błony zwykle są cieńsze przeświecające, blade, u drugich jędrniejsze i śniade. 

Zmane są doświadczenia nad oślepionemi niedoperzami, które jedynie czu- 
łością błon kierowane, unikają w locie i omijają wszelkie zawady; lecz i bez po- 
zbawienia wzroku przekonać się latwo jak odmiennie zachowuje się puszczony 
w pokoju ptaszek i niedoperz, pierwszy uderza zwykle na oślep głową o szybę, 
__ drugi za zbliżeniem się do nićj nagle się zatrzymuje, a krążąc po pokoju nie za- 

_czepi o żaden przedmiot. Pod względem dzielności lotu wielka pomiędzy niedo- 
perzami zachodzi różnica. Gatunki celujące szybkością i wysokością lotu odzna- 
czają się skrzydłem długiem i wąskiem, przytem najczęścićj mają ucho małe, bło- 
ny jędrne, włos połyskowny; należą przeważnie do rodzaju Vesperugo. Nie- 
doperze zaś mające lot słaby lub ciężki i niski, mają skrzydła szerokie, uszy duże, 
błony wiotkie, włos szary, należą do rodzaju Vespertilio i Plecotus. 

Pod względem właściwości lotu można je ustawić w następnym porządku: 

1. Lot wysoki szybki i równy, poruszenia skrzydeł drobne mało widoez- 
ne. V-go Noctula, V-go Leisleri, V-go discolor, M. Schreibersii. 

2. Lot szybki, zwinny, wyższy lub niski, w nagłych zwrotach zataczający 
koła, poruszenia skrzydeł bardzo częste. V-go Nathusii, V-go pipistrellus, 
_ V-lio mystacinus, (V-lio Daubentonii). 

3. Lot silny lecz nie szybki i niezbyt zwrotny, rozmachy skrzydeł obszer- 
ne. V-go borealis, V-go serotinus, P. Barbastellus, V-lio dasycnemus. 
4. Lot ciężki, pracowity, mało zwrotny, rozmachy skrzydeł obszerne, po- 
wolne. V-lio murinus, V-lio Bechsteini (V-io Nattereri). 

5. Lot motyli, w podrzutach ku górze i na boki, nie wysoki i nie szybki, 
rozmachy skrzydeł obszerne. Pl. auritus, Rh. Hipposideros. 

| Jedną z bardzo stałych i dogodnych cech do odróżnienia niedoperzy 
jest wielkość wzrostu, podaną też jest ona dla każdego gatunku w tablicy sy- 
noptycznćj. Pod względem wzrostu następują one po sobie w następującćj kolei: 
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A. - Niedoperze największe: 
1. Vespertilio murinus. 
2. W-go Noetula. 
3. „  serotinus. 
4. V-lio dasycnemus. 
(—) Rhinolophus ferrum equinum. 


B. _ Niedoperze wzrostu średniego: 


5. Miniopterus Schreibersii. 
6. VW-go Leisleri. 
rĘ „  discolor. : 
8. „. borealis. 
9. V-lio Bechsteini. 
10. Synotus Barbastellus. 
G. _ Mniej niż średnie: 
11. Vespertilio Nattereri. 
12: s Daubentonii. 
18. Plecotus auritus. 


D.  Niedoperze male i malutkie: 


(—) V-go Maurus. 

14. Rhinolophus Hipposideros. 
15. V-go Nathusii. 

16. V-go mystacinus. 

17. V-go pipistrellus. 


Niedoperze żyją przeważnie w klimacie gorącym, w miarę posuwania się 
w sferę umiarkowaną ubywa ich tak pod względem obfitości osobników jak i roz- 
maitości form, a do kola biegunowego dochodzi zaledwie parę gatunków. U nas 
znaleziono już gatunków 17, a jest prawdopodobieństwo znalezienia jeszcze 
dwu. Wszystkie nasze niedoperze odbywają sen zimowy w kryjówkach zabez- 
pieczających je od nagłych zmian temperatury i innych nieprzyjaznych wpływów. 
Latem przepędzają dnie w różnych kryjówkach, w dziuplach drzew starych, wja- 
skiniach skalnych lub w lochach budynków zwłaszcza opuszczonych, wreszcie na 
poddaszach i w różnych dziurach i szczelinach. W spoczynku zawiesżają się ha- 
czystemi pazurami nóg tylnych, z głową zwieszoną na dół, cialem otulonem błona- 
mi skrzydeł. O zmroku wylatują jedne wcześnićj, inne późnićj, nieledwie w ozna- . 
czonój godzinie i uganiają się za owadami, jedne pomiędzy drzewami, inne w oko- 
ło zabudowań, inne nareszcie ponad wodami. Oprócz lotu, ruch innego rodzaju 
mają bardzo utrudniony. Chodzić właściwie nie mogą, lażą jednak popychając 
się nogami tylnemi, a podpierając przód ciała na zapięstkach złożonych skrzydeł. 

San rodzi raz tylko do roku 1 lub 2 młodych, które w początku są bar- 
dzo niedolężne, nagie, ciągle przyssane do piersi i otulane na łonie przez matkę, 
która, dopóki do pewnego stopnia nie podrosną, nawet w locie z sobą je unosi. 
Hodowli sztucznej "m wiele trudności. 
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NIEDOPERZE KRAJOWE. 


Klucz doprowadzający przez dychotomije do oznaczenia gatunku. 


Na nosie narosty nagie. Ucha wierzchołek szpiczasty, brzeg zewnętrzny 
ostro i głęboko wcięty wytwarza przy podstawie klapę przysłaniającą otwór 


sda , . 2 
ucha; wewnątrz ucha wstawki niema. Zębów przednich —q- 


Rodzina I. Liścionose (Podkowce.) 
Nos bez narostów. Ucha wierzchołek zaokrąglony, przed otworem słucho- 
9 ą 3 , 2—2 
wym wstawka języczkowato wyciągnięta. Zębów przodowych —— 
: Rodzina II. Gładkonose. 


Modzina £. Podkowce.. 
Rodzaj I. Podkowiec (Rhinolophus). 


(Ubarwienie wszystkich gatunków jasne, czerwonawo-popielate, włos bardzo 

miękki). : 

Siąg w rozpostarciu skrzydeł 230 mm., dlugość przedramienia 39 mm. kost- 

ka dłoniowa palca trzeciego 26, palea czwartego 28, palca piątego 27 mm 

(stosunek niezwykły). Długość calkowita 70 mm (ciało 30, ogon 40 mm). 
1. Rh. hipposideros. 


Siąg skrzydeł 340 mm, długość przedramienia 56 mm, kostka dłoniowa pal- 
ca trzeciego 85 mm, palca czwartego i piątego po 40 mm. Długość całkowi- 
ta 96 mm (cialo 59, ogon 37 mm.). 
? Rh. ferrum equinum. 
gatunek bardzićj południowy u nas dotąd nie dostrzeżony. 


Modzina HH. Giadkonose (Niedoperze zwyczajne). Rodzaje. 


Uszy stykające się z sobą na wierzchu głowy. : : . . 4 
Uszy zwyczajne na bokach głowy.  . : : | : ; d 


Uszy nadzwyczaj długie, zwijalne, cienkobłonne i przeświecające; 
wstawka wysoka wąska. Pyszczek szczupły. Ostroga piętowa na sa- 
mym brzegu błony bez wypustki skórnćj. 
Rodzaj LL. Plecotus. 


Uszy względnie krótkie, szerokie, grubobłonne i śniade; wstawka nie- 
wielka trójkątna. Pysk krótki, gruby mopsowaty. Przy ostrodze pię- 
towćj od zewnątrz wypustka skórna. 


Rodzaj III. Synotus. 
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5. Uszy dlugie cienkobłonne, wstawka wysoka wierzchołkiem szczupłym 
nagięta zwykle ku tyłowi. Ostroga na samym brzegu błony bez wypu- 
stki. Skrzydła względnie kr -ótkcie, szerokie, błója lotna wiotka, włos 
bez połysku, barwa AL szara. 

i Rodzaj IV Vespertilio. 
Uszy względnie krótkie, szerokie, jędrne i przeważnie śniade; wstawka 
króżka wierzchołkiem tępym nagięta ku przodowi. Skrzydła długie, 
Wąskie: 532 ; ; : 


6. Ostroga piętowa z wypustką skórną. Błony wszystkie jędrne, śniade. 
Włos połyskowny, barwny, (kasztanowaty, gniady). Czoło płaskie na 
równi ze szczytem nosa. 

> Rodzaj V Vesperugo. 

Ostroga piętowa na samym brzegu błony. Skrzydła bardzo długie i bar- 

dzo wąskie, błona lotna cienka. Włos bez połysku szary. Czoło wypu- 

kle mocno nad profil nosa wzniesione. 


Rodzaj VI. Miniopterus. 
Gatunki. Rodzaj Il Plecotus. 
7. (Gatunek jeden: Szaro-myszaty. Siąg skrzydeł 240, łokieć 58 mm, 
ucha wysokość calkowita 38, wstawki 14 mm. 
P. auriłus. 


Rodzaj Ill Synotus. 
8. (ratunek jeden: Czarno-brunatny, płowo popruszony. Siąg 270 mm, 
łokieć 40 mm, ucho 17, wysokość wstawki na brzegu przednim ć mm. 

$. Barbastellus. 


Rodzaj iV Vespertilio. 


9. Ucho dłuższe niż głowa, przygięte wystaje w koniec nosa. Ubar- 
wienie szare . 3 : 


O O . 


Ucho krótsze od głowy, przygięte dosięga ad do końca nosa. 
„ Ubarwienie rudawe lub ciemne. 


. . . . 


10. Ucho o wiele dłuższe od głowy, na brzegu zewnętrznym nie wykrojo- 
ne, na uchu zmarszczek poprzecznych 9—10. Brzeg blony krokowej 
nierzęsowany, koniec ogona wystaje z błony : ; 

Ucho malo co dłuższe od głowy, na brzegu zewnętrznym, łagodnie lecz 

wyraźnie wykrojone, na uchu zmarszczek poprzecznych 5—6. Brzeg 

błony krokowój rzęsami tęgiemi obsadzony, koniec ogona nie wystaje. 

Siąg 260, łokieć 40, ucho 17, wstawka 11,5 mm. Wstawka bardzo 

szczupła, wygięta na tył, sięga za połowę wysokości ucha, 

gat. 8-ci VI. Nattereri. - 


11. Ucho bak» wielkie, przygięte wystaje połową długości przed koniec 


nosa, zmarszczek 10, wstawka wąska, wysoka, A połowy wysoko- 


ści ucha. Szaro-myszaty. Siąg 270, łokieć 42, ucho 26 wstawka 12 mm, 
gat. 1 VI. Bechsteini. 
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_ 11. Ucho duże, przygięte wystaje ćwiercią długości przed koniec nosa, 
zmarszczek 9, wstawka prawie prosta wznosi się do połowy wysokości 
ucha. Szary, największy z krajowych. Siąg 3880, łokieć 61, ucho 26 
h ... wstawka 12 mm. 

BO i gat. 2. VI. murinus. 


12. Wzrost mały, długość przedramienia mnićj niż 40 mm. . 
_ Wzrost duży, długość przedramienia około 46 mm. 6 . i 


13. Ucha brzeg tylny moeno wykrojony, wstawka wierzchołkiem bardzo 
zeszczuplonym sięga wyżćj połowy ucha. Czarniawy, błony śniade. 
Siąg 220 mm., łokieć 36, w palcu trzecim członek dłoniowy 30, następ- 
ne dwa członeczki długością sobie równe po 10 mm, ucho 15 mm. 

ę gat. 4 VI. mystacinus. 

„  Ucha brzeg tylny łagodnie i płytko wykrojony, wstawka prawie prosta, 
u wierzchołka mało zeszczuplona dosięga zaledwie połowy ucha. Szaro 
rady, spód białawy, błony blade. Siąg 245, łokieć 39, ucho 15 mm. 

gat. 5 VI. Daubentonii. 


14. Ucha brzeg tylny bez wyraźnego wykroju, wstawka wierzchołkiem 
| tępym pochylona nieco ku przodowi, nie dochodzi do polowy wysoko- 
śei ucha. Stopa tylna wystaje cala za obręb błony. Ciemno-brunatny 
płowo popruszony, spód białawy, na EA stronie blony krokowej 
wzdłuż łydki porost suty czysto biały. Siąg 300, łokieć 46, ucho 18 mm. 
gat. 6 VI. dasycnemus. 


— 


Rodzaj V Vesperugo. 


Ogon całkowicie objęty bloną krokową. Podeszwa wpoprtzek pomar- 
szczona bez brzuśców wypukłych.  . : : 
Ogona koniec wystaje z błony krokowćj. Pod podeszwą brzuśce 
 okrągławe |. E 3 , j : : ; Ą 


„  Wstawka w górze rozszerzona i tępo zaokrąglona. Błona skrzydłowa 
od spodu wzdłuż łokciai na dloni włosem rudym posiana, zbiega po 
nodze tylko do pięty, stopa cała wystaje. Wzrost duży, barwa czerwo- 
no-kasztanowata (elsawa). ć A , : ; , ; 


"Wstawka w górze zwężona. Błona skrzydłowa od spodu naga, zbiega 
_ aż na brzeg stopy do nasady palca. W zrost drobny, barwa kawowo bru- 
_ natna (gniada), spód żóltawy. . ć : : : j . 
Włos na ciele jednobarwny, jedwabisty. Siąg 380, łokieć 54, palec 
| trzeci 98 mm. Długość ciała 74, ogon 40 mm. 

i gat. 1 V-go Noctula. 


Włos na ciele Joulareny u nasady ciemniejszy, końcówki jaśniejsze 
rude. Siąg 290, łokieć 44, palec trzeci 78 mm. Ciało 58, ogon 37 mm. 
| gat. 2 V-go Leisleri. 
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18. Błona krokowa z wierzchu aż do połowy ogona i wzdłuż całćj goleni 
włosem porosła. Siąg 280, łokieć 34. Cialo 48, ogon 85, ucha brzeg 
przedni 8,5 mm. 

gat. 8 V-go Nathusii. 
Błona krokowa z wierzchu zaledwie do 5 dług. ogona i do !/, goleni 
porosła. Siąg 180, lokieć 80, ciało 88, ogon 82. Ucha brzeg przedni 


7,5 mm. gat. 4 V-go pipistrellus. 
19. Wzrost maly, dlugość przedramienia 85 mm » ; ; s; (20) 
Wzrost duży, długość przedramienia od 40 do 52 mm. . > ć 21 


(20) Prawie czarny, nieznacznie rudawo popruszony, błony czarne. Wstaw- 
ki szerokość największa w połowie wysokości brzegu przedniego. Siąg 
280, łokieć 85, ciało 50, ogon cały 385, koniec wystający 8 mm. 


21. Długość przedramienia od 40 do 48 mm. . : ; ; ; 22 
Długość przedramienia około 52 mm. ć ę ; : ; 23 


29. Wierzch ciała brunatny, końcówkami żóltemi obficie popruszony, spód 
ciala żółty. Siąg 270, łokieć 40. Ciało 56, ogon cały 47, koniec wysta- 
jacy 6 mm. (Błony włochate, ucho i wstawka węższe niż u nast). 

gat. 5 V-go borealis. Nills. 


Wierzch brunatny, srebrzysto białemi końcówkami popruszony, spód 
ciała biały. Siąg 285, łokieć 48. Cialo 56, ogon cały 42, koniec wy- 


stający 4. (Ucho i wstawka szersze niż u poprzed.) 
gat. 6 V-go discolor. 


28. Duży, brunatny, $ płowo popruszony, spód ciała brudno-płowy. Wstaw- 
ka podługowata w wyższćj połowie szczuplejsza. Skrzydło szerokie, 
błona skrzydłowa zbiega brzegiem stopy aż do nasady palca. Siąg 350, 
łokieć 52. Ciało 67, ogon cały 58, koniec wystający 8 mm. 

gat. 7 V-go serotinus. 


Rodzaj VI Miniopterus. 


24, Gat. jeden. Siąg 300, łokieć 45, palec trzeci 87 mm. (40--11--29--7) 
(stosunek członków niezwykły) palec piąty 58 mm. Ciało 53, ogon 57. 
Ucho względnie krótkie, trapezowate, 11 mm. 

M. Schreibersii. 


Mezęd Ei. Myjkonosy (o a lin sectivor a. 


Są to zwierzątka drobne, z pozoru podobne do zwierząt miyszó wa oh; od 
których różnią się pyszczkiem szpiczastym, u większćj liczby wydłużonym w ry- 
jek bardzo cienki i ruchomy, a prócz tego zębami ustawionemi ciągiem nieprze- 
rwanym, bez luki oddzielającćj zęby przodowe od trzonowych. Zęby przodowe 
eo do liczby i kształtu bywają rozmaite, kły albo nieprawidłowe albo wcale nie 
wyraźne, zęby trzonowe dwojakie: bliższe są mniejsze szpiczaste, dalsze grubsze 
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wielosęczkowe, podobne do zębów uiedoperzy. Ryjkonosy żywią się pokarmem 
zwierzęcym, głównie owadami. W faunie naszćj znajduje się tylko ośm gatun- 
ków tych zwierzątek tworzących trzy rodziny, jak to wskazuje następująca 
tablica: 


Ciało pokryte na grzbiecie kolcami, zresztą włosem szczeciniastym 
zwijają się w kłębek, odbywają sen zimowy. 
lili Jeże Aculeata. 


Ciało okryte włosem miękkim, głowa wydłużona w ryjek cienki. No- 
gi szczupłe chodowe. Zwierzątka bardzo drobne, długoogonowe, po- 
dobne do myszy, lecz głowa wąska długa. 

Il. Sorki Soricina. 


Nogi przednie krótkie, łopatowate i wykręcone, nieprzydatne do cho- 
du, zastosowane do kopania. Ciało wałkowate. Zywot podziemny. 
I. Krety Talpina. 


Modzina HE. ireżty. U nas jeden tylko rodzaj z jednym gatunkiem. 
Rodzaj Kret. Taipa. Oko bardzo małe ukryte we włosach. Ucho bez 
konchy, otwór słuchowy zasłonięty włosami. Dłonie szerokie, nagie. 
Długość ciała 138, ogona 32=170 mm. 

Talpa europaea. 


Rodzina EHH Sorki. Rodzajów trzy. 
Zębów wierzchołki brunatne: 
1. Stopki po brzegach włoskami tęgiemi gęsto rzęsowane. Ogon od 
spodu wiosłowato rozszerzony grzywką tęgich szczecinek. Ucho ukry- 
te we włosach. Urossopus. 


2. Stopki ubogo włoskami krótkiemi porosłe. Ogon jednostajnie 
włoskami równemi porosły. Uszy mało z włosa wystające. 
Sorex. 


Zęby całkiem biale. Stopki nie rzęsowane. Na ogonie spomiędzy wło- 
sów krótszych sterczą zrzadka szezecinki dłuższe. Ucho wyraźnie 
z włosów wystające. Grocidura. 


Rodzaj Crossopus. ratunek jeden. 
Wierzch ciała czarny, spód biały, granica barw odcięta. Dlugość cał- 


kowita 180 mm, ciało z głową 46, ogon 54 mm. 
C. hydrophilus (fodiens aut). 


Rodzaj Sorex. Gatunków trzy. 
Ogon prawie tak długi jak ciało z głową, cienki. Wierzch ciała czarno 
lupkowy, spód czarno-szary, barwy zlewają się. Długość całkowita 140 


mam, ciało z głową 71, ogon 69 mm. 
$. alpinus. 
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Ozon znacznie krótszy od ciała z głową. Wierzch ciała brunatny $ ru- 
dawy, boki i pachwiny jaśniejsze, żółtawe, spód ciała szary, barwy 
zlewają się. - ŚRO A 
Ogon znacznie krótszy niż kadłub ciała, ubogo porosły. Dlugość 
całk. średnio 110 mm, ciało z głową 70, ogon 40 mm. LĘ 
$. vulgaris. 
Ogon dłuższy niż kadlub, suto porosty, u nasady przewiązany, da- 
lej, grubawy. Malutki. Długość całkowita średnio 85 mm., ciało 


z głową 50, ogon 85 mm. 
S. pygmaeus. 


Rodzaj Crocidura. Gratunków dwa. 
Wierzch ciała ciemno-myszaty, spód bialy, granica barw odcięta. Ogon 
krótszy niż pół długości ciała z głową. Ciało 75, ogon 35=110 mm. 
C. leucodon. 
Wierzch ciała ciemniej, spód jaśnićj szary, bez wyraźnćj granicy. Ogon 
dłuższy niż pół długości ciała z głową. Cialo 70 ogon 40=110 mm. 
C. araneus. 


Modzeina EKR Beże. Rodzaj jeden z jedynym gatunkiem. 


Rodzaj Jeż. Erinaceus. 


Kolce brunatne o końcach białych, spód ciała brudno-zydy Dlugość 


ciała 250 mm, ogon 25 mm. 
E. europaeus. 


ZUBR LBPOBA 
(według najświeższych o nich wiadomości). 


Dwa te gatunki zwierząt już nader rzadkie i ostateczną zagrożone za- 
gładą, znajdują jeszcze przytułek w faunie naszćj; okoliczność ta obudza z je- 
dnej strony dla nich współezucie, z drugićj podnosi naukowe tćj fauny znacze- 
nie wobec reszty Europy. | 

W przeszłości dola obu tych zwierząt byla lepszą, starożytność historyczna 


przekazała nam wiadomości o rozpościeraniu się ich swobodnóm od Tracyi i sąsie- 


dnich okolic Pontyjskich aż ku dolnemu Renowi przez całą Europę środkową, 
w owe czasy porosłą nieprzebytemi lasami i obficie wodami oblaną. A nie same 
tylko wzmianki dawnych pisarzy greckich i rzymskich, lecz i znajdowane szęząt- 


ki tych zwierząt świadczą o rozległości niegdyś ich rozmieszczenia. W wiekach 


średnich Żubry znajdowały się jeszcze licznie w Prusach wschodnich, na Litwie 
i na Mazowszu. Wiadomości sięgają XII wieku, szczegółowe przytaczanie świa- 
dectw z kronikarzy pruskich i naszych nie może wchodzić w zakres niniejszćj 
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relacyi, dosyć będzie przypomnieć głośniejsze przynajmnićj wydarzenia; w po- 
czątkach XIV wieku Gedymin zabija żubra na górze Wileńskićj, w sto lat 
późnićj równie namiętny myśliwy wnuk jego Jagielło przygotowuje beczki solo- 
nego mięsa żubrów na wyprawy wojenne, nieposiadający już tćj namiętności oj- 
ca król Kazimierz urządza jeszcze w roku 14535 z Kowna wielkie polowanie na 
żubry. Od XVI jednak wieku szybko wzrastające zaludnienie kraju . zagarnia 
pod uprawę coraz większe obszary ziemi, spójna przedtem masa lasów rozrywa 
się i przestaje być bezpiecznem schronieniem zwierza potrzebującego swobody 
iciszy. Odtąd też żubry na wielkich przestrzeniach zaczynają znikać, przecho- 
wując się tylko w dogodniejszych dla siebie okolicach. Jednakże w XVI jeszcze 
wieku ustawy łowieckie w Prusach mówią o żubrach. Około tychże czasów za 
Zygmunta I-o Herberstain, przebywający w Polsce poseł cesarski, miał sposobność 
oglądania żubrów i opisania ich dokładnie w relacyi z podróżyswojćj do Moskwy. 
Relacyja ta wspomina o drugim jeszcze gatunku dzikiego wołu pod nazwą polską 
__ Tur, który chociaż za jego czasu w stanie natury już wyginął, w stanie pół dzi- 
kim przechowywał się jeszcze w kilku zwierzyńcach. Kwestyja dwu dzikich 
gatunków wołu przedstawia pewne punkty, dotąd niezupełnie wyjaśnione, które 
zapewne niewyjaśnionemi już pozostaną. Nie ulega wątpliwości, że już wspólcze- 
śnie z człowiekiem żyły w tćj części Europy dwa bardzo od siebie różne gatun- 
ki dzikiego wołu, z których każdy zosobna przedstawia podobieństwo do żyją- 
cych obecnie gatunków, jeden do wołu domowego zwlaszcza w jego rasie długo- 
rogićj zwanćj u nas wołem stepowym lub ukraińskim, drugi do naszego żubra. 
Szczątki kopalne obu tych zwierząt znajdują się dość często w warstwach najpó- 
zmiejszych, jak w glinach alluwialnych, tudzież w innych nowszych utworach, 
w rędzinach i torfach. Szczątki te oznaczono nazwami Bos primigenius 
_ Bojanus i Bos priscus Boj., niema jednak dostatecznćj podstawy do oddzie- 
lamia ich gatunkowo od dzisiejszego wołu i żubra, prócz bowiem tylko wzrostu 
nieco większego, każdy z nich posiada wszystkie charakterystyczne znamiona ga- 
tunku żyjącego. Na powyższe fakty zgadzają się wszyscy, wątpliwość zachodzi 
tylko czy Tur (B. primigenius), rodzie niejako wołudomowego, wyginął w cza- 
sach jeszcze przedhistorycznych, pozostawiając tylko potomstwo przyswojone 
i rozrodzone następnie w rasy hodowane, czy też obok nich przechował się jesz- 
cze dłużćj lub krócćj w stanie zupełnie dzikim. To ostatnie przypuszczenie cho- 
_ ciaż nie jest dostatecznie jasnemi świadectwami poparte, ma za sobą mocny argu- 
ment w tóm, iż w wielu językach europejskich przechowały się dwie osobne na- 
zwy na woły dzikie i tak: Tur odpowiada greckićj tauros, łac. taurus, staro- 
germańskićj Auer. Gatunek drugi nasz Żubr lub Zambr, znany starożytnym pod 
nazwą Bonasus lub Bison, u dawnych germanów Wisent; okazał się do 
przyswojenia niezdatny i w stanie dzikim żyje jeszcze pod grozą wytępienia, zam- * 
knięty w dwu tylko na świecie miejscowościach ciasnych a od siebie odległych. 
Jedną z nich jest*Puszeza Białowieska na Litwie, drugą górska okolica na Kau- 
kazie na zachód od Elbrusa leżąca w Abhazyi. !) 


.. 1) Eichwald, a później Nordmann w Faunie pontyjskiej podają wiadomość niewątpliwą 
o znajdowaniu się żubra we wskazanej tu okolicy na Kaukazie, żaden z nich wszakże nie o<reśla 
zebnej obfitości zwierza. 
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Tur należy już do historyi, ktoby pragnął obeznać się bliżćj z różnemi eo 
do niego poglądami, znajdzie je treściwie przedstawione w dziele Blasiusa ,,Na- 
turgeschichte der Sżugethiere Deutgchlands* str. 497—500. W naszej zaś litera- 
turze mamy wyczerpujące studyjum prof. Wrześniowskiego „O Turach w Euro- 
pie zwłaszcza w Polsce pomieszczone. w Ateneum z r. 1876, t. I str. 299—2380; 
tudzież tego autora artykuł „Zwierzęta ssące i Zwierzyna* w Encykłopedyi rol- 
nietwa z r. 1879 t. V (odbitki str. 59 — 67). Z artykułu profesora Wrześniow- 
skiego poczerpnąłem wiadomość o liczebnej ilości żubrów w Puszczy Białowies - 
kiej, podanćj w wykazie obejmującym szereg lat 48, od r. 1815 do 1868, daty zaś 
późniejsze aż po rok bieżący 1885 mnićj już szczegółowe wziąłem ze świeżo ogło- 
szonego we Wszechświecie (r. 1885 t. IV Nr. 38) artykułu p. J. Siemiradzkiego 
„Puszcza Białowieska, 

Pomienione wykazy w streszczeniu przedstawiają liczbę Żubrów w pe 
Białowieskiej jak następuje: 

W roku 1815 było sztuk 300, przez lat następnych 42 liczba ta pzcclak 
ciągle, w piątym dziesiątku stulecia przewyższyła już 1000, a w r. 1857 dosięgła 
najwyższćj cyfry 1898 głów. Odtąd liczba zmniejsza się przez ciąg lat 14 to jest 
do roku 1871, w którym już miało być tylko sztuk 528. Z lat ostatnich wiado- 
mości są mniej pewne, a przynajmnićj bardzićj ogólnikowo podawane, zdaje się 
wszakże, że ciągle liczba maleje raczćj niżeli wzrasta. Pan Siemiradzki powątpie- 
wa nieco o ścisłości cyfr podawanych urzędownie, liczenie bowiem jest trudne 
i oba używane do tego sposoby nie dają wypadków dokładnych. Pierwszy sposób 
polega na podchodzeniu jak można najbliżćj do każdego osobno trzymającego się 
stada i ocenianiu na oko ilości sztuk w niem znajdujących się, drugi sposób polega 
na liczeniu śladów na świeżym śniegu przy przechodzeniu stada z jednego miej- 
sca na inne. Zdaniem miejscowych i ze stanem rzeczy obeznanych leśniczych 
liczba żubrów obecnie nie przewyższa zapewne cyfry 500. Pokazuje się z tego, 
że przybywanie było powolne, lecz oraz że peryjod ten przyjazny dla żubrów 
trwał bez przerwy lat przeszło 40, peryjod ubywania jest krótszy, ale gwalto- 
wniejszy, co budzi uzasadnioną obawę, że przy zaniedbaniu opieki nadejść mogą 
groźne dla żubrów czasy. 

Żubr jest zwierzem mało mnożnym, żubrzyca cieli się po raz pierwszy do- 
piero w piątym lub szóstym roku życia, następnie bywa często po dwa, a nawet 
po trzy lata jałową. Prócz małćj płodności inne jeszcze przyczyny sprawiają, że A 
zwierz ten, na pozór tak dzielny i i okazały, mniej skutecznie opiera się ścieśniają- 
cym go przeciwnościom niż inne rosłe gatunki jak np. Łoś i Jeleń, które dotąd 
jeszcze bardzo obszernie są rozmieszczone. 

Żubr wymaga dla siebie wielkich obszarów leśnych i wielkićj spokojności, 
jest to potrzeba coraz trudniejsza do zaspokojenia. Nie jest także korzystnym 
„dla niego wrodzony mu tryb życia w wielkich stadach; boś żyje w rozproszeniu, 
Jeleń trzyma się małemi gromadkami, w ten sposób łatwićj im znajdować środki: 
wyżywienia, łatwićj ukryć się przed okiem prześladowcy i i ujść jego napaści. Na- | 
koniec Żubr pomimo potężnćj budowy ciała i odpowiednićj siły, nie okazuje: 
w walce ze zwierzętami drapieżnemi, z niedźwiedziem i wilkiem, ani tćj przezor- 
ności ani tćj odwagi jaką jest obdarzone bydło swojskie, które poczuwszy w odda- 
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leniu wilka zbiega się do kupy, bierze młodzież do środka i ustawia się w zwarty 
szyk bojowy, z frontu uzbrojony rogami. Żubry napadnięte albo pierzchają bez 
ładu, albo się bronią pojedyńczo w rozsypce, nietroszcząc się o osobniki młode 
i słabe, które stają się łatwo zdobyczą dzikiego zwierza. Pod temi wszystkiemi 
względami trudno jest przypuszczać ażeby żubr nauczył się przystosowywać do 
coraz nieprzyjaźniejszych dla niego warunków życia, opieka ludzka jest więc dla 
jego istnienia nieodzownie potrzebną; najważniejszemi zaś tej opieki czynnikami 
powinny być: umiarkowanie w polowaniu na żubry, zabijanie tylko samców sta- 
rych, których nadmiar jest dla rozmnożenia gatunku szkodliwy, niepokoi stado, 
a bezpotrzebne walki pomiędzy samcami przyprawiają często samców dorastają- 
cych o śmierć lub kalectwo. Potrzebują także żubry ochrony od zwierząt dra- 
pieżnych. Największe jednak dla nich niebezpieczeństwo leży w tem, że istnienie 
gatunku zamknięte jest w jednćj tylko miejscowości, która przed niedawnym 
 jeszeze czasem leżala na ustroniu, dziś otoczona z różnych stron drogami żelazne- 
mi stała się ruchliwą i ploszącą zwierza. Jedynym przeto skutecznym środkiem 
zabezpieczenia egzystencyi gatunku byłoby przesiedlanie częściowe żubrów w in- 
ne dogodne dla nich okolice lesiste i utworzenie tym sposobem kilku przynajmniej 
_ eentrów zamieszkania. Radykalny ten środek przechodzi jednak możność pry- 
watną właścicieli nawet obszernych posiadłości ziemskich i może być tylko dzie- 
łem rządu krajowego. 


Dodatek. Przytoczona wyżćj relacyja Herberstajna o Żubrach, pochodzą- 
ca z XVI w. nie jest najpóźniejszem świadectwem o obszerniejszem niegdyś roz- 
mieszczeniu tego zwierza w kraju. Jeszcze w wieku XVII za Zygmunta II żubry 
znajdowały się po lewćj stronie Wisły na Mazowszu w lasach Jaktorowskich 

.  wokolicy Wiskitek, to jest o kilka tylko mil odległości od Warszawy. (Akta 
___ dóbr Królewskich na Mazowszu. Lustracyja województwa Rawskiego 1627 r.). 


Wiadomość o Bobrach obecnie żyjących na Polesiu Słuckiem 
w majątkach Księcia Witgensteina (wyciąg ze szczegółowego 
sprawozdania, złożonego zarządowi tychże dóbr, dnia 1-go 
Października 1864 r.) 


_ Możność podania niniejszćj relacyi zawdzięczam uprzejmości pana Łości- 
_'_. borskiego fachowego leśnika, przez lat kilkanaście lustratora lasów w dobrach 
Ks. Witgensteina. Udzielony mi przez niego do przejrzenia ciekawy dokument 
o Bah dotąd jeszcze licznie utrzymujących się w tych rozległych dobrach, 
3 jest obszernym elaboratem, na który złożyły się szczegółowe raporty miejscowych 
leśniczych i bobrowniczych składane nadleśnemu tychże dóbr, a przez tegoż w je- 
_ dnę całość zestawione i jako urzędowe sprawozdanie do zarządu tych dóbr prze- 
_ słane w dniu 1 Października 1884 r. 
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Oprócz podanych tu niewątpliwej rzetelności dat o liczbie bobrów, wiele 
jeszcze skorzystałem z ustnych objaśnień p. £. obeznanego naukowo z przyrodą, 
który przytem miał możność zbadania dokładnie miejscowości i umiał zużytko- 
wać rzadko komu nadarzającą się sposobność obserwowania bobrów w naturze, 
a mianowicie oglądania na miejscu robót kierowanych dziwnym ich prze- 
mysłem. 


Zwrócona dziś uwaga na Polesie w celach oddania pod kulturę obszarów 
mało dotąd przynoszących pożytku, dokonana już nawet w części kanalizacyja 
kraju dla osuszenia błot i uregulowania splawności Prypeci, jego głównej arteryi 
komunikacyjnćj, obiecuje niewątpliwe dla gospodarstwa korzyści, ale dla bobrów 
znajdujących w tćj krainie leśnćj i wodnćj ostatnie już prawie w Europie schro- 
nienie, jest groźną zapowiedzią ucisku, mogącego w braku opieki skończyć się 
zagładą. Dotąd jednak na Polesiu liczba bobrów jest jeszcze niemała, nietyl- 
ko bowiem w samych dobrach poradziwiłowskich, obecnie w spadku na Ks. Wit- 
genszteina przeszlych, ale i w innych większych majątkach poleskich bobry licz- 
nie się znajdują ponad wszystkiemi znaczniejszemi dopływami lewego brzegu 
Prypeci, mianowicie nad Łanią, Słuczą litewską, Ptyczem i Oressą. Rzeki te 
płyną wśród lasów, brzegi ich są niskie, powodzie wiosenne zatapiają ogromne 
przestrzenie lasów i łąk; tylko bardziej wzniesione miejsca, na tćj nizinie podmo- 
kłćj rozrzucone jak wyspy, są zamieszkałe, zresztą kraj bezludny. Klimat wilgot- 
ny. asy tamtćj okolicy nie odznaczają się rozmaitością gatunków drzew, stó. 
wne masy zadrzewienia stanowią sosna, świerk, brzoza i "dób. jako dorkieszka . 
miejscami więcćj lub mnićj obfita osina, jesion, lipa; miejsca ciągle mokre porasta 
gromadnie łoza (Salix cinerea), brzegi rzek irzeczek olcha i różne gatunki 
wierzb, zresztą tu i owdzie rozsiane rozmaite krzewy drobne. 

Opowiadania p. Ł. o trybie życia bobrów, o sposobie żywienia się, ro- 
bieniu zapasów drzewa, których kora idzie na pokarm a klocki na materyjał 
budowlany, o rozległych norach podziemnych, następnie o sposobie budowania 
chat i peryjodycznem naprawianiu uszkodzeń, o dziwnie rozumnem urządzeniu 
grobel utrzymujących poziom wody na żądanćj wysokości, wpłynęły stanow- 
czo na zmianę dawniejszych moich powątpiewań o prawdziwości relacyj o tych 
rzeczach, powtarzanych w poważnych dziełach naukowych. Lecz nad wszyst- 
ko to osobliwszym, dla mnie zupełnie nowym, a być może wcale dotąd nie- 
znanym rysem rozumnego instynktu bobrów, jest zasadzanie plantacyj łoziny . 
w miejscach gołych, dla zasłonięcia przesmyków, któremi przebiegają do rzeki. - 
Plantacyje takie, jedne świeżo zasadzone, inne już porastające, obserwował p. 
Ł. w puszczy na prawym brzegu Słuczy w odległości 12—15 wiorst od ujścia 
do Prypeci. Zachęcał nawet do wysłania z Warszawy odpowiednićj osoby dla 
sprawdzenia faktu i opisania tych robót. Najbardziej w tem zastanawiającą 
okolicznością jest, że bobry do wszystkich robót swoich używają drzewa zaw- 
sze poprzednio z kory ogryzionego, zaś do sadzenia plantacyi biorą świeże ga- 
lązki łozy z korą starannie zachowaną, jakby wiedziały, że tylko takie mogą wy- 
puszczać korzenie; gałązki te są ukośnie wtykane w ziemię poprzednio wzru- 
szoną, podobnie jak robią ludzie, gdy zasadzają żywe płoty z wierzbiny. Pole- 
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gam na umiejętności obserwacyjnej p. £., a jednak chcialoby się sprawdzić fakt 
własnemi oczami. ; 


Sumaryczny wykaz liczby bobrów w siedmiu leśnictwach dóbr Siuckich z r. 1884. 


Chat 


Nazwa leśnictwa Rzeki i rzeczki | 


stare|rałod. 

w Omchowiekiem Ptycz, Osinówka | 8 
w Życińskiem Ptycz, Sienica 60 
Słuckiem Otessa 9 
 Lenińskiem Wołchwa, Slucz 108 
Tachewskiem Łań 92 
Starobińskiem Słucz 26 

© 5 wiekiem Łań 26 


Razem 1 la ko 1a le52 
Bom chat i nor opiera się na bacznej rewizyi miejsc i jest zupełnie do- 
_kladna, liczba zamieszkujących je bobrów, tak starych jako też młodych oznaczo- 


na jest w przybliżeniu według opinii miejscowych bobrownicz ych, dokładniej- 
zych bowiem wiadomości zasięgnąć o tem nie można. 
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URŃA TWARZUWA / SOKOŁÓWA. 


opisał 


Jan Zawisza. 
(Tab. 1). 


Prześliczny okaz ceramiki przedhistorycznćj polskićj ofiarowała mi łaska- 
wie JW. Joanna Mniewska z Lubrańca; jest to urna twarzowa w najlepszym sta- 
nie zachowana, nieco u dolu popękana, ale zgrabnie sklejona. Dotychczas po- 
wzięte szczególy wykopania są następujące: 

W jednej z osad należących do dóbr Lubraniec, Sokołowem zwanej , o kilka 
wiorst od Brześcia Kujawskiego, w prostćj linii o 14 wiorst od Włocławka, po le- 
wym brzegu Wisły, pogłębiając orkę, natrafiono w 1879 r. na grób przedhisto- 
ryczny otoczony płytami kamiennemi, skrzynkowym zwany. Stały w nim trzy 
urny z pokrywami, a z nich jedna twarzowa, ta właśnie, którą dziś posiadam 
w moim zbiorze. W. dzisiejszych granicach Królestwa Polskiego pierwszy to 
okaz tego rodzaju; w Poznańskiem zaś i w okolicach Gdańska dosyć często na- 
trafiano na urny twarzowe. W niemieckićj literaturze pisali o nich: Luiden- 
schmidt, Berendt, Virchow i Albin Kohn, z naszych archeologów Ossowski i Sa- 


_dowski; ten ostatni w klasycznem swem dziele „O drogach handlowych greckich 


i rzymskich, opisuje brody i wzgórza między bagnami i rzekami, kędy Ktruski 
i Italcy przechodzili handlując bursztynem; i tym to ludom i ich wpływowi cywi- 
lizacyjnemu bardzo słusznie przypisuje wprowadzenie do naszego kraju kształtu 
urn twarzowych, cist bronzowych i ozdób znajdujących się w grobach z epoki 
bronzowej. 

Czy to były groby Etrusków i ltaleów poległych w podróży, tego z pewno- 


ścią powiedzieć nie możemy, albowiem podczas tćj epoki w grobach nie znajduje- 


my śladów czaszek, a tylko w urnach mieściły się spalone ich kości. Kształt, wy- 


_ rób gliny, ornamentacyje są doskonałe, chociaż od ręki lepione bez toczydła; blasz- 
ki miki błyszczą w tćj żółtćj glinie; twarz i nos długi na naszćj urnie, podobniej- 
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sze do typu italskiego niż słowiańskiego; ornamentacyja w kreski i trójkąty nie- 
foremne, podobne do ozdób na urnie, w Lednogórze w W. Ks. Poznańskiem znale- 
zionej, a opisanćj przez p. Albina Kohna (na str. 18 Archiv fix Anthropologie 
1877), tylko że na tćj urnie ornamentacyja w kreski i linije proste, a nie w trój- 
kąty nieforemne. Na wszystkich urnach opisanych nie widzimy nigdzie brwi, 
nakrywka schodząca do urny tworzyła rodzaj kapelusza, tymczasem na naszćj ur- 
nie brwi są bardzo wyrażne, nakrywka ich nie pokrywa. Żadnego znaku na dnie 
płaskiem nie spostrzegamy, poobu stronach twarzy znajdujemy ślady uch odtrąco- 
nych, w których może ozdoby zawieszone były jak widzimy na urnie Nr. tab IV 
„Zabytki przedhistoryczne ziem polskich p. Ossowskiego. Między kośćmi spa- 
lonemi znaleziono szczątki bezkształtne bronzu, prawdopodobnie pochodziły od 
_ fibul zapinek, na tych kawałkach spostrzegamy rodzaj szpary i haczyk dla przy- 
mocowania szpili. Śladów żelaza nie znaleziono. 

Wymiarów grobu podać nie mogę, nie byłem jeszcze na miejscu odkrycia. 
Według łaskawie udzielonych mi szezegółów, Sokołów położony jest na wzgórzu 
niedaleko doliny i rzeczki Zgłowiączki; płyty zaś otaczające urny były płaskie 
i szerokie. Po dzień dzisiejszy tyle szczegółów zebrać mogłem. 

PP. Virchow i Sadowski twierdzą, że urny twarzowe odnosić trzeba do 
czwartego wieku przed Chrystusem, kiedy jeszeze żelaza nie znali, szczególnie 
w naszym kraju, czyli do czasów odpowiadających epoce grobów Btrusków w Vil- 
lanovo i Marsobotto. 

Nasza urna z Sokołowa, jakby ją przeczuł p. Sadowski, znalezioną została 
na drodze wiodącćj Italców od Konina na Włocławek przez Pomeraniją i Warmiją 
do bursztynowego wybrzeża (str. 56 Drogi handlowe Greków i Rzymian). 

Przekonani jesteśmy, że to odkrycie pociągnie wiele innych za sobą; w tej 
okolicy Gen. Ernest niemało odkrył grobów ze szkieletami niespalonemi. Na nie- 
szczęście nie dla naszćj literatury pracował, a przesyłał swoje prace do niemiec- 
kich pism w Berlinie. Profesor Józef Przyborowski opisał też kilka ao z tej 
okolicy. 

Wymiary urny są następujące: . 

szerokość największa. . .. 29 cent. 
wysokość bez nakrywki. . 26 ,, 
nakryw kac 05605 NOO 
brzeg AGA AWA RAA 
średnica w góry ee. ue „as; 
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STAROŻYTNE ŻARNA W POLSCE 


przez 
5 ym włenusaa Kumiewskiego. 


(Tab. li, III, IV, V). 


„Cudze rzeczy wiedzieć ciekawość jest, a swoje potrzeba.” 
Jędrzej Maxcymilian Fredro. 


Zarna — uódń, Mola, Moulin, Kornquetscher. 


Zarna starożytne są to owalne bryly kamieni, z jednćj strony mające po- 


. dłużne zagłębienie, powstałe skutkiem długiego tarcia innym kamieniem przy 


mieleniu zboża. 

Kamienie te mają średnicy dłuższej około 0,700 m, średnicy poprzecznej 
0,400 m, a wagi około 70 kilogr. 

Kamienie używane na żarna w każdćj okolicy są inne, brano bowiem ma- 
teryjał taki jaki był pod ręką, byle tylko twardy i zdolny do gniecenia ziarna. 
Na południu Europy iw Azyi używano kawałów lawy, na zachodzie zaś dość 
często twardego wapienia lub piaskowca. 

U nas znane mi są jedynie żarna starożytne wyrobione z granitu, którego 
obfitość pólnocna część kraju naszego posiada. 

Najdawniejsze wzmianki 0 żarnach znajdują się w Piśmie świętem. Oto 
są odnośne teksty: 

... Exodus Rozd. XI w. 5 „I umrze wszelkie pierworodne w ziemi Esipskićj 
od pierworodnego Faraonowego, który siedzi na stolicy jego„aż do pierworodne- 
go niewolnicy, która jest/przy żarnach.* 

Numeri Rozdz. XI w. 8 „I obchodził lud i zbierając ją (mannę) melt 
w żarnach albo tłukił w możdzierzu.* * 

Deuteronomium Rozd. XXIV w. 6 „nie będziesz brał w zastaw spo- 


dniego i wierzchniego kamienia żaren, albowiem duszę swą zastawił u ciebie.* 
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Judicum Rozd. X w. 53 „ale oto jedna niewiasta ułomek kamienia żar- 
nowego z wierzchu zrzuciwszy, uderzyła w głowę Abimelechową i rozbiła 
mózg jego. 

W literaturze archeologieznej polskićj znajdujemy następujące ważniejsze 
wzmianki o żarnach: 

Kraszewski w „Sztuce u Słowian* r. 1860 str 38: „Żarna (Kornquetscher), 
u nas o ile wiemy nieznajdowane, a w ostatku do najcelniejszych pomników tćj 
epoki należące.* 

W „Wiadomościach archeologicznych* tom I str. 132 Edmund Stawiski 
wspomina o znalezionych nad Wisłą żarnach; szkoda że nie dołączył opisu, z ry- 
sunku bowiem żarna pomienione do znacznie nowszych czasów należeć się zdają. 

Kamienie Mikorzyńskie znalezione w r. 1856 w Wielkopolsce są kamienia- 
mi żarnowemi starożytnemi, na których wyryte zostały runy i symbole. 

P. Godfryd Ossowski w Rocznikach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
rok I 1878, str. 20 podaje: „Między latami 1870 a 1877 w jednym z szańców 
okolicy wsi Ciepłego (Warmhoff) pod Gniewem, odkryto w samym środku jego 
(w kotlinowatem zagłębieniu) urnę grobową odosobnioną, stojącą jak zwykle po- 
dobne urny w głębokości 1 i pół do 2 stóp; przykryta była zużytym kamieniem 
żarnowym, a wewnątrz między kośćmi zawierała fibulę rzymską.* 

W dalszym ciągu p. G. Ossowski tak pisze: „Tak zwane kamienie żarno- 
we, tu i owdzie na polach znajdowane, są to bryły kamienne 1—2 cent. wagi, 
w których z jednćj strony znajduje się owalno-kuliste wyżłobienie. Zdaniem ba- 
daczy starożytności kamienie takie zastępowały pierwotne żarna. W ich kulistych 
zagłębieniach, przy pomocy drugiego okrąglego kamyka, odbywało się gniecenie, © 
czyli melcie ziarna. Zużyte i uszkodzone takie kamienie brano często jako nakry- 
cie urn grobowych odosobnionych, a większe z nich okazy służyły nawet jako po- 
krywy dla grobów kamiennych skrzynkowych. W takiem zastosowaniu znajduje- 
my je często przy badaniu wspomnianych pomników, a także i na polach luźnie 
leżącemi.* 

W literaturze archeologicznój obcćj wzmiankują o żarnach: Dr. Henryk 
Schliemann „Atlas Trojanischer Alterthiimer, fotographische Abbildungen ZU 
dem Berichte iiber die Ausgrabungen in Troja* Lipsk, 1874. sa 

W dziele tem "Tablica 71 Nr. 1571 przedstawia kamień żarnowy z e. Pa] 
plaski, podługowaty, do mielenia ziarna używany. Tablica 101 Nr. 2272a takiż 
kamień żarnowy z lawy przedstawia; tablica 102 Nr. 2292 i Nr. 2298 żarna staro- 
żytne z lawy, z których Nr. 2292 ma wyżłobienie kuliste o 16 etm średnicy. 

W dziele „Congrós international d'anthropologie et de archćologie prćhi- 
storique* Paryż 1867, jest zacytowany piękny okaz kamienia żarnowego znalezio- 
nego w Varenne Saint-Maur około Paryża przez p. Leguay; rozmiary tego ka- 
mienia, 0,650 m na długość, a 0,820 m na szerokość, są identyczne z naszemi 
kamieniami żarnowemi. de 

W mieszkaniach nawodnych w Szwajcaryi, opisanych w Mitchetlna 2) 
der Antiquarischen Basaj in Zurich* tom XIII „Pfahlbauten, dritter Be- 
richt* z r. 1860 Tabliea II fig. 2 i z r. 1863 Tablica VIII fig. 3, znajdujemy poda- 


ne kamienie żarnowe z mieszkań nawodnych. ś b 
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Fryderyk Troyon w dziele: „Habitations Lacustres des temps anciens et mo- 
dernes* Lozanna 1860, wspomina o żarnach używanych przez mieszkańców 
nawodnych. 

Kamień z Żarnowki Tab. V fig. 1 — 3 znalazłem w ścianie grobu kamien- 
nego w Żarnówee. Opis tych grobów: „„Wiadomości archeologiczne tom IV i „Pa- 
miętnik Fizyjograficzny* tom II. 

Kamienie żarnowe są ważnym dowodem istnienia w odległćj już przeszłości 
stanu rolniczego osiadłego w okolicach, w których je znajdujemy. 

Bliższe badania wykryją ich znacznie więcćj; i tak, przy ścisłych poszuki- 
waniach p. Zygmunt Głlogier na gruntach wsi Kobylin w pow. Mazowieckim 
gub. Łomżyńskićj znalazł kamieni żarnowych sztuk 12. 


Tekst o żarnach z Pisma Świętego dostarcza nam wiadomości o powszech- 
nem użyciu żarn w czasach biblijnych i o szczególnćj opiece prawa, jaką w owe 
czasy żarna otoczone były. 

Co do kształtów, jakie mogły mieć żarna, wzmianki o tem w Biblii nie znaj- 
dujemy, wniosek zaś ten tylko wyprowadzić możemy, że kamienie żarnowe 
wspomniane w tekscie Pisma Swiętego, nie były większe od znajdowanych u nas, 
a robota mielenia nie była zbyt ciężką, skoro przeznaczane były do tego kobiety. 

O starożytności podłużnćj formy żarn wnosić możemy z odkrycia tych ka- 
mieni w wykopaliskach Trojańskich z urnami, fibulami rzymskiemi w grobow- 
cach kamiennych, w których znajdują się zausznice (kabłączki, Hackenringe), któ- 
re według badań Sophus Millera „Ueber Slawische Schloferinge* i Dr. J. Ko- 
perniekiego „Czaszki i kości z trzech starożytnych cmentarzysk* wskazują wiek 
XI. Używanie zatćm żarn formy podłużnćj u nas, epokę tę poprzedzić musiało. 

Kamienie żarnowe, w czasach gdy ich używano, musiały się mieścić w bli- 
skości chat; niema ich dziś jednak prawie w miejscowościach uważanych za staro- 
żytne osady, gdyż zostały wyzbierane przez późniejsze pokolenia do przykrywania 
urn i grobów, na żłobki dla drobiu, cieląt, trzody, na fundamenty domów. "Tem 
tylko da się wytłumaczyć mała stosunkowo liezba znalezionych kamieni żarno- 
wych ważnych niezmiernie dla badacza, gdyż one najbardzićj wskazują wysokość 
kultury danćj miejscowości. Znajdują się dziś przeważnie pod fundamentami, A 
na podwórkach przy chatach i uchodzą tym sposobem oka archeologa, 

Kamienie zbioru Korytnickiego znaleziono w następujących warunkach: 
Nr. 1. Tabl. III fig. 1, leżał w fundamencie domu w osadzie Liw; znalezio- 
| ny przez Ks. kanonika Bartnickiego. 
Nr. 2. Tab. IV fig. 1, znalazłem w płocie kamiennym. 
Nr. 3. Tab. V fig. 4, znalazłem w fundamencie stodoły. 


Nr 4. R Na polu blisko drogi. 
Nr. 5. Tab. III fig. 4, leżał przy ada „aoi we wsi Korytnica. 
Nr. 6. Ę również. 


Nr. 7. Tab. IV fig. 4, znalazł p. J. Popiel na polu wsi Popowa niedaleko 
grobów kamiennych, opisanych w IV tomie Wiad. Arch. 


Nr. 8. Tab. VW fig. 1, znalazłem w grobie kamiennym, OPR w IV to- 
mie Wiad. Arch. 
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Nr. 9. Tab. II fig. 1, leżał przy zagrodzie szlacheckiej i służył do pojenia 


drobiu. 


Na kongresach archeologicznych znak międzynarodowy dla żarn starożyt- 
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nych oznaczonym nie został '). 


Proponuję znak międzynarodowy dla żarn, w celu oznaczenia tych ważnych 


zabytków na mapach archeologicznych: 
Dla jednego okazu żarn ©. Dla kilku okazów żarn ©* 
Dla wielu a nieokreślonćj liczby okazów żarn S,%. 


Kamienie żarnowe starożytne, znajdujące się w zbiorach Zygmunta 


Glogiera w Jeżewie, pow. Mazowiecki, gub. Łomżyńska. 


z | 


Długość| Szerok. | Głębok. 


Miejscowość | Powiat Gubernia | Materyjał | ozęściaGki (EL 
ii Kobylin Mazowiecki| Łomżyńska Granitszary 0,300 | 0,800 0,070 
ż 3» 35 » 35 3 00 0,350 0,070 
3 » A > ś 0,250 |0,200 |0,020 
4 3 M. 8 , 0,450 | 0,280 | 0,040 
9 » M > ; 0,680 |0,350 | 0,040 
ę » ; ; " 10,350 |0,300 | 0,060 
1 » > » ; 0,200 |0,250 |0,010 
8 z Ź , » 0.400 |0,300 | 0,080 
9 » . » . 0,250 |0,250 (0,040 
10 > 5 ; ; 0,450 |0,350 | 0,100 
11 „ M 8 Ś, 0,350 (0,350 |0.020 
12 | Kob. Pogorzałki 3 » M 0,600 |0,200 | 0,150 
18 | Wnory Wańdy A A 0,500 | 9,400 | 0,150 
14 A ń ; A 0,500 | 0,800. | 0,100 
15 | Stelmachowo ka 4 s 0,450 0,580 | 0,110 
16 R 8 , " 10,500 |0,320 | 0,100 
17 | Sikory Tomkowijęta ;, s » 0,520 |0,380 /0,040 
18 5 s A + 0,440 (0,380 0,070 
19 | Sikory Pawłowijęta ,, > 5 0,526 0,330 |0,050 
20 | Grołasze Puszcza 4 A s 0,350 | 0,350 | 0,089 
21 | Cibory Kolaczki| Łomżyński s A 0,350 | 0,260 | 0,050 
22 | Leśniki Mazowiecki A 0,480 |0,330 | 0,100 
23 , A g ś 0,500 | 0,310 | 0,100 
24 | Jeżewo si Ś * 0,350 |0,300 | 0,010 
25 | Kurowo s A s 0,450 |0,250 | 0,010 
26 | Radule >; k » 0,350 (0,300 0,010 
27 |Pajewo(ok.typ.)) - » ć Ę 0,600 | 0,350 | 0,040 


Uwaga. Liczby wydrukowane grubo, oznaczają uszkodzenie żarn w tym kierunku. 4 


1) Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach Polskich, porzecza Warty i Bary- : 


czy. J. N. Sadowski. Kraków 1877. 


t 
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Oprócz wyżćj wymienionych kamieni żarnowych, zbiory p. Zygmunta Głlo- 
giera zawierają trzy kawały kamieni wygładzonych, widocznie z żarn pocho- 
dzących. ; 
Kamieni do tarcia zboża na żarnach zbiory Jeżewskie mają 4, dwa z nich 
okrągławe; większy 22 ctm, a mniejszy 15 ctm mający; dwa zaś formy stożko- 
watćj z dolną powierzchnią półkolistą wygładzoną. 


Kamienie żarnowe starożytne, w zbiorach księdza Stanisława Jamioł- 
kowskiego w Kuleszach, pow. Mazowiecki, gub. Łomżyńska. 


Mate- | Długość| Szerok. | Głębok. 


N.| Miejscowość | Powiat | Guber. ryjał wozach meta. Uwagi 
1 |Jamiołki Piotro- | 
więta| Mazow. | Łomżyń. Granit, 0,640 0,286 , 0,162 
2 |Wnory Wiechy I E0:620-70:3%0: .0:065 
3 |Wykno nowe 3 5 „ |0,480 |0,286 | 0,065 
4 Jamiołki Kłody s s A = x Sab nie 
5 |Jabłonka 3, » 3 — | — | — | mierzone 
| 


Okaz Nr. 4 jest w posiadaniu szlachcica zagonowego, a okaz Nr. 5 posiada 
ks. proboszcz parafii Jabłonka. 

W dzisiejszym powiecie Mazowieckim ludność pomienione kamienie nazy- 
wa tradycyjnie „żarnami litewskiemi*. Okolica ta do r. 1569 należała do Litwy. 

Ks. Jamiołkowski, oprócz powyżćj opisanych, posiada w zbiorach swoich 
6 odłamów żarn starożytnych, jest bowiem gorliwym badaczem kultu starożytne- 
go, którego niemym świadkiem pozostały żarna podłużne. 


Kamienie żarnowe starożytne, znajdujące się w zbiorach Tymoteusza 
Łuniewskiego w Korytnicy, pow. Węgrowski gub. Siedlecka. 


CHiben: Mate- 'Długość| Szerok. | Głębok. Waga 


N. Miejscowość Powiat Nyial | w częściach metra 
| | Granit | 
1 Liw Tab. III £. 1, Węgrow. Siedlecka,czerwo; 0,470 , 0,350 , 0,070 ;, 77 kg 044g 
Bo Ka Tab. IV 11 3 A szary | 0,720 | 0,560 | 0,180 |87kg 132g 
8 |-, Tab.lifig. 4 5 ŻE czerwo| 0,570) 0,360 | 0,070 | 85 kg 966g 
4 (Grochów Sokołow. Ś Ę 0,470, 0,3006) 0,020 
5 |KorytnicaT.111f4 Węgrow. + szary | 0,380 | 0,409 | 0,090 54 kg 7428 
6 5 3% ś s 0,400 | 0,320 | 0,030 
7 |Popów T. IV f.4| ; „ | 0,570) 0,440 | 0,040 |97 kg 320g 
8 |Zarnówkat. V fl > »„ |czerwo| 0,580) 0,350) 0,050 54 kg 7429 
9 |Jaczew Tb. IIf.1 » » szary | 0,650 | 0,290 | 0,125 | 60 kg 825g 


(okaz typowy) 


Uwaga. Liczby wydrukowane grubo, oznaczają uszkodzenie żarn w tym 
kierunku. 
»  Zawna Nr. 1 (Tab, LI fig. 1) w podłużnem mają okrągłe wygłębienie 
0,220 m — 0,260 m. 
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_Żarna starożytne znajdujące się w zbiorach prof. Józefa Przyborowskiego 
w Warszawie: 
Wieś Czajki pow. Pułtuski gub. Łomżyńska. 
Średnica podłużna wyżłobienia _ 65 ctm. 
Średnica poprzeczna wyżlobienia 47 
Głębokość wyżłobienia . . . . 18 ,, 
Granit szary. : 


Objaśnienie rysunków Żarn, znajdujących się w zbiorze Korytniekim. 


"ablica EL. 


Fig. 1. Żarna z Jaczewa w planie (Numer opisu 9). 
FORZA s k w przekroju podłużnym. 
RACZ A s; w przekroju po? .zecznym. ( 
sj. „ z iwa w planie (Numer opisu 3). 
KOŃ OSDACE „ w przekroju podłużnym. 
20,401 ż3 by w przekroju poprzecznym. 

Mablica EEE. 

Fig. 1. Żarna z Liwa w planie (Numer opisu 1). 
sKie2 3 * w przekroju podłużnym. 
AES » y w przekroju poprzecznym. 
s A „ z Korytnicy w planie (Numer opisu 5). 
ADA Or A w przekroju podłużnym. 
seb, h » w przekroju poprzecznym. 

mablicu AW. 

Fig. 1. Żarna z Liwa w planie (Numer opisu 2). 
822, $ % w przekroju podlużnym. 
CE P A w przekroju poprzecznym. 
„A: „. z Popowa w planie (Numer opisu 7), 
r ojDŹ 8 „ w przekroju podłużnym. 
0703 + dt: w przekroju poprzecznym. 


Wablica W, 


1.  Żarna z Żarnówki w planie (Numer opisu 8). 
WARDA 2 % w przekroju podłużnym. 
sma 12: 5 g w przekroju poprzecznym. 
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LUDOWE NAZWY NIEKTÓRYCH ROŚLIN 


z Prus Królewókich. 


zebrane przez 


B-ra 4. Z. Mozłowskiego. 


Dla ustalenia terminologii botanicznćj jest często rzeczą poadene wiedzieć, 
ak lud w ych okolicach poszczególne rośliny nazywa. Niewszystkie, prawda, 
i lazwy ludowe równą posiadają wartość, niektóre z nich są starożytne i w tym 
rzypadku zwykle we wszystkieh częściach kraju te same; takie mają największe 


ecze kaszubskie, z tego względu zbierając nazwy ludowe w różnych częściach 
us Królewskich, starałem się przedewszystkiem poznać, jak Kaszubi znane im 


Niewszystkie z przytoczonych nazw zebrane są przezemnie samego, wię- 
sza ich część zaczerpniętą została z Roczników Towarzystwa Przyrodniczego 
w Gdańsku (Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig), gdzie pou- 
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mieszczane są one w różnych mniejszych rozprawkach pisanych przez p. Treichel, 
zatytułowanych zwykle: Volksthiimliches aus der Pflanzenwelt, besonderes fit: . 
West-Preusen. Głównym celem p. Treichel było, jak się zdaje, zebrać różne 
gusła i zabobony, jakie lud polski do niektórych roślin przywiązuje, przytem je- 
dnak podaje on nazwy ludowe. Wielką liczbę nazw podanych w rocznikach sta- 
rałem się sprawdzić i przekonałem się, że cały zbiór zasługuje na wiarę. 

W spisie niżćj umieszczonym podaję naprzód nazwę łacińską w porządku 
alfabetycznym, a za nią botaniczną nazwę polską bot., zwykle podług podręcz- 
nika Jerzykiewicza (Poznań 1874 r.), ludową nazwę oznaczyłem przez lud., ka- 
szubską przez kasz.. Liczne nazwy kaszubskie są te same co w polskim języku, 
podałem je jednakże w formie tego narzecza. Tam gdzie nie mogłem się dowie- 
dzieć do jakiego gatunku nazwa się odnosi, lub jeżeli odnosi się do więcćj gatun- 
ków, podałem tylko nazwę rodzajową. Jeżeli akcent. kaszubski różni się od pol- 
skiego, położyłem na zgłosce z przyciskiem znaczek (*). 

Abies excelsa Poir. bot. świerk, kasz. o. z dolnoniemieckiego Danne, 
albo też jaglia. Jeglia odpowiada litewskiemu egle, uschłe liście dz. iglastych 
nazywają Kaszubi iglina. Abies alba rzadko się zdarza i nie bywa przez lud 
od pierwszćj odróżnianą. 

Achillea millefolium L. bot. i lud. krwawnik, kasz. pokrętnik, w na- 
rzeczu Wendów marchijskich trzawnik, podług: Schulenburg, Wendisches 
Volksthum str. 208, a krzawnik podług: Ascheron, Flora von Brandenburg 
t. I str. 323, 

Acorus Calamus bot. tatarak, kasz. kalmus. 

Aconitum bot. tojad, lud. korki, kasz. skorci t.j. korki, korek oznacza 
w Prusach Królewskich pantofel z drewnianą podeszwą, pierwotnie pewnie z ły- 
ka czyli kory był robiony, jak nazwa wskazuje. 

Aloć, jeden gatunek hodowany w doniczkach nazywa lud. i kasz. cepel- 
fia, prawdopodobnie z dolnoniemieckiego Zippelfi, który to wyraz jest zepsutym 
łacińskim sempervivum, bo i tę roślinę Niemcy w narzeczu Zippelfi nazywają. 

Anthriscus bot. czechrzyca, kasz. morta. 

Arthemisia absynthium L. bot. i lud. piołun, kasz. psa (t. j. psia) ruta. 

Art. vulgaris L. bot. i lud. bylica, kasz. bóleca. 

Art. silvestris L. lud. bylica, kasz. bzdecha, ale zdaje się że wyrazu 
bzdecha używają Kaszubi i przy innych roślinach niemiło pachnących. 

Aspidium filix mas. i Polypodium vulgare bot. i lud. paproć, 
kasz. papare. A 

Aster Linosyris Bernh. lud. michałki. 

Avena sativa lud. owies, kasz. ows. 

Bellis perennis bot. stokrotek, kasz. knopki, z mierec Ib LE 
-—guzik. 

Brassica napus L. bot. i lad. brukiew, kasz. wreka lub kryczka. 

Calla palustris, kasz. teczk lub tuczk, co odpowiada polskiemu tuczek, 
używa się w niektórych okolicach Kaszub na pokarm dla świń, więc od tuczenia 
ma nazwę. W Prusach Książęcych nazywają tę roślinę podobno kączynek lub 
kaczyniec, ale czy nie zaszła tu pomyłka z Całtha palustris? 


4 
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Caltha p alnsiajo L. bot. majówka, lud. wole oko, kasz. wole oko 
- lub filsz. 
k  Carduus bot. i lud. oset, kasz. ost. 
Ay Centaurea cyanus L. bot. bławatek lub chaber, lud. modrak, kasz. 
 modrak. 
Chelidonium maj us L. bot. glistewnik, kasz. brodźwnik. 
Convolvulus „bot. i lud. powój, kasz. powijacz. 
Coronilla varia L. bot. cieciorka, lud. pyszki (liczba mnoga). 
Datura stramonium L. bot. bieluń, lud. pindyrynda, wyraz ten zarazem 
jest przezwiskiem kobiety nieporządnej a strojnej. 
Kquisetum arvense L. bot. chwoszezka, lud. koszezka, kasz. choszczka. 
Eriophorum L. bot. wełnianka, kasz. pujki (licz. mnoga), a podobno 
i mojkiet. 
| Fagopyrum bot. i lud. tatarka, kasz. litewka lub bukwita z niem. Buch- 
. weizen. 
; Fragaria vesca L. bot. poziomka, lud. czerwona jagoda, kasz. po- 
_ trawnica. 
/Galeopsis ladanum L. bot. poziewnik, kasz. kolibaba. 
Hypericum perforatum L. dziurawiec, lud. i kasz. krzyżowe ziele, 
miejscami także arnika, ponieważ namoczone w spirytusie na rany się przykłada. 
ju Juniperus comunis L. bot. jałowiec, lud. i kasz. kadyk. Nazwa kadyk 
'. pochodząca od kadzić, bo lud i dziś powszechnie do kadzenia tćj rośliny używa, 
jest bez wątpienia pierwotną, widać to już stąd, że i w czeskiem ją kadik nazywa- 
ją. W narzeczu pruskiem nazywała ona się kadegis; po litewsku kadagis, estoń- 
u kadakas, fińsku kataju. W Kaszubach używają obok nazwy kadyk, także 
ałówe, na Pomorzu t. j. w Pomeranii brzewik. 
" Lappa officinalis AIL. bot. łopian, lud. łopion, kasz. kobiórze. 

Larix decidua Mill. bot. modrzew, lud. skowronkowe drzewo, pewnie 
niem. Lerchenbaum (Lerche—skowronek) zamiast właściwej formy Laerchen- 


 Paeonia Tourn. podług Jundziłła piwonija, podczas gdy lud w Pr. Kr. 

oślinę tę nazywa byjon a piwoniją zwie Tanacetum balsamita. 

_.. Pisum sativum L. bot. i lud. groch, kasz. grjech, gatunek grochu 0 mo- 
rawych liściach kwiatowych, których ogonki są czerwone, nazywają Kaszubi 

pó uszki (licz. mn.), jest on zbliżony do wyki, a udaje się na ziemi lekkićj. 

Plantago, bot. babka, lud. pięćżyłki (licz. mn.) kasz. pse (t. j. psie) 


Polygonum aviculare L. lud. świnia trawa. 
Raphanistrum lampsana Gaert. bot. i lud. ognicha, kasz. łógniszka 
albo też gorczóca polna. 

Salix, bot. i lud. wierzba, pewien gatunek o szerokich miękkich liściach 
. jako krzak na mokrych miejscach, nazywają kaszubi wijąg. 
 Sarothamnus sco parius Koch. kasz. jerk, w prowineyjonalizmie nie- 
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mieckim Jerkenkraut, który wyraz, polski czy niemiecki jest pierwotnym, nie 
umiem rozstrzygnąć, chociaż zważywszy, że Jerkenkraut jest wyrazem używanym 
tylko u Niemców pomiędzy Słowianami zamieszkałych (bot. nazwa niemiecka jest 
Pfriem, nad Renem Brimm), gotów jestem twierdzić, że jerk jest wyrazem ka- 
szubsko-polskim. 

Scabiosa, bot. dryjakiew, kasz, głowacz. 

Sedum acre L. bot. i lud. rozchodnik, gatunek hodowany w doniczkach 
lud nazywa tłusta kura, bezwątpienia z niemieckiego Fettehenne. Wendowie mar- 
chijscy nazywają sedum sejpowina. 

Sedum maximum Sul. u Wendów march., podług Aschersona, kokoszki. 

Secale ceereale L. bot. i lud. żyto, kasz. żeto. 

Sorbus aucuparia L. bot. i lud. jarzębina, lud. też miejscami kwiczolł, 
w prowineyj jonalizmie niemieckim Quitsche. 

Tanacetum balsamita L. bot. podług Jundzilla pinowia, lud. piwonija, 
kasz. piwanija, lub też miejscami maronija i pamiątka. 

Triticum repens L. bot i lud. perz, kasz. osecz lub osocz. 

Typha Tour. lud. pucia, kasz. pujki (patrz Eriophorum), lub baszki. 
Wyrazu baszki (licz. mn.) używają Kaszubi także na oznaczenie owocu sosen 
i świerków, zamiast polskiego szyszki. 

Veronica beccabunga, kasz. dzerdza, przetacznik ten znają Kaszubi, 
ponieważ pasą nim świnie. 

Viola tricolor L. bot. bratki, lud. macoszki, kasz. macoszki lub 1 

Viola eanina L. kasz. jaskolcze oczy. 

Zostera marina L. kasz. kidza, ale tak nazywają Kaszubi i inne trawy 
przez morze na brzeg wyrzucone. 


J IMIONACH WŁASNYCH POLSKICH 


MIEJ ŚĆ I LUDZI. 


przez 


Jana Garłowicza. 


I. 


JAR Cały zasób imion własnych polskich, tak rodowych jak i miejscowych, wy- 
nosi, według przybliżonego obliczenia, około stu tysięcy. Połowa mniej więcej 
j ilości wspólną jest ze słownikiem polszczyzny potocznej; druga zaś stanowi 
alość prawie odrębną, nader zajmującą i pouczającą. Posiada ona właściwą so- 
 fizognomiją wyróżniającą ją od innych sfer języka polskiego. Pewna ilość 
ech glosowniowych, przechowanych z odległćj starożytności i ukazujących się 
becnie tylko w gwarach, nieco odrębności w odmienni (morfologii), wiele w sło- 
odzie, a bardzo wiele w słowozbiorze, — wszystko to razem, a szczególniej 
ląd Boi ni udziela słownikowi nazwisk miejscowości 1 pode naszych jakie- 


s trafił garstkę dziwnie brzia cj ch imion: Dębe, Baa Ga- 
dom eo-ojany, Gadomiec- war, Garlino- A 0: Gąsówka-ose, aa 


SA e. Tom V, MIU Dział IV, 3 
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gdybyśmy na chwilę wyobrazić sobie mogli, że nazwy miejsc i ludzi zastąpiono 
u nas innemi, a język pozostał bez zmiany, to gdyby'po pewnym czasie wrócono 
znowu do nich, wydałyby się w znacznćj części niby z obcego narzecza wziętemi: 

Pewne pojęcie o tem przypuszczalnem zjawisku mieć można przejeżdżając 
o mil kilkadziesiąt z jednćj do innćj okolicy polskićj, szczególnie gdy się przed - 
tem mało słyszało jćj nazw miejscowych, np. przybywając z Podlasia do Szląska. 
Kandrzyn, Gliwice, Kluczborek, Opawa, Tropawa, Czarnowans, Legnica, — te 
i tym podobne nazwiska robią wrażenie poniekąd obeogwarowe. 

A jednak wszystkie one, wraz z nazwami rodowemi, stanowią nierozdziel- 
ną część slownika polskiego, a w nauce językowej tworzą jednę z najbardzićj zaj- 
mujących części jćj zasobu. "To samo, co się da powiedzićć o wyrazach, malują- 
cych pojęcia oderwane, że wszystkie pierwotnie oznaczały rzeczy lub czynności 
dotykalne, zastosować można nieco inaczćj do imion własnych: i one pierwotnie 
były niewyodrębnionemi, lecz tak samo pospolitemi, jak wszystkie inne. 

Dwojaki stąd wniosek wywodzimy: naprzód, że badanie ich, tak jak zabyt- 
ków i gwar, wielce korzystnem być musi dla językoznawstwa, oraz dla starożyt- 
ności prawnych, gieografii i t. d.; powtóre, że odwrotnie, dla należytego poznania 
imion własnych, niezbędnem jest światło językoznawstwa porównawczego, tem- 
bardzićj, że skutkiem ich wyosobnienia się od reszty slowozbioru, dochodzenie 
ich rodowodu wielce się utrudniło. 

Jak w innych gałęziach językoznawstwa słowiańskiego, tak i tutaj, pierw- 
szy nam drogę umiejętnie utorował Miklosicz. W trzech obszernych rozprawach 
wyłożył on główne zasady tworzenia się imion słowiańskich, przenoszenia ich na 
nazwy miejscowe, a także i rozwój tych ostatnich z imion pospolitych '). Praće 
te jednak nie mogły i nie zamierzały być wyczerpującemi. Na dokładne ich wy- 
konanie potrzeba więcćj niż żywotu jednostki. Ogarnąć okolo milijona wyrazów, 
uporządkować je i wyjaśnić, to zadanie dla usiłowań zbiorowych i dla niejednego 
może pokolenia. A do tego, w czasie gdy Miklosich pisał, zbiory nazwisk ludzi 
i miejscowości u słowian nie były wyczerpującemi, jak takowemi nie są dziś 
jeszcze, pomimo że znacznie urosły. 

Pole to dla pracowników na tćj niwie długo jeszcze będzie wdzięcznem. 
Potrzeba w każdym kraju słowiańskim wypełnić tę osnowę, którą dla całej sło- 
wiańszczyzny nakreślił Miklosicz, uzupelnić ją modyfikacyjami miejscowemi i no- 
wonabytemi zasobami, oraz sprostować (bardzo zresztą nieliczne) pomyłki jego. 

U nas niewiele w tym kierunku pracowano. Nie posiadamy nawet dotych- 
czas dokładnych spisów nazw rodowych i miejscowych. Do pierwszych służą 
dziela heraldyków naszych, szczególnie Małachowskiego „Zbiór nazwisk szlach- 
ty wydanie lubelskie 1805 r.; jak widać z tytułu, dzieło to obejmuje tylko tak 


1) Die Bildung der slawischen Personennamen w tomie X Denkschriften der K. Akademie 
der Wissenschafier, Wiedeń 1660. Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slawi- 
schen, w tomie XLV tegoż zbioropisma 1864. Die slawischen Ortsnamen aus Appellativen, w to- 
mach XXI i XXII! tegoż pisma, 1572 i 1674. Przytaczając te rozprawy, skracam ich tytuły na- 
stępnie: Mikl., potem liczbą rzymską oznaczam tom, a arabską stronę. 
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wane nazwiska szlacheckie po koniec wieku XVII; mnóstwa innych szukać 
trzeba po różnych, mniej lub więcćj skąpych pod tym względem, źródłach, jak np. 
w pracach ludowych Kolberga, w Zbiorze wiadomości do antropologii, po rege- 
gestrach prenumeratorów (np. w spisie przedpłatników na „Ognisko* dla T. T. 
Jeża znajduje się około półtora tysiąca nazwisk), po katalogach księgarskich i t.d. 
Nader pożądanemi byłyby dokładne i zupełne spisy nazwisk wszystkich mie- 
szkańców kraju, dokonywane prowineyjami, lub mniejszemi obrębami, ma się ro- 
_ zumieć bez różnicy stanów, gdyż ona jeszcze mniej w lingwistyce niż w socyjolo- 
gii popłaca. 

Więcćj posiadamy zasobów do nazw miejscowych. Zinberga „Skorowidz 

Królestwa Polskiego* zdaje się że jest dokładnym zbiorem nazwisk osad Króle- 
stwa kongresowego; „Skorowidz wszystkich miejscowości, położonych w króle- 
stwie Galicyi i ILLrodomeryi, wraz z W. Ks. Krakowskiem* tytułem swoim każe 
wierzyć, że zawiera w sobie wszystkie miejscowości galicyjskie. Dla innych kra- 
_ jów, składających dawną rzeczpospolitą polską, nie rozporządzamy dokładnemi spi- 
_'_ sami tego rodzaju. Nader pożądanemi byłyby one co do Szląska (pruskiego 
_ 1 austryjackiego), W. Ks. Poznańskiego, oraz okolic zamieszkałych dawniej i dziś 
> przez Mazurów pruskich i Kaszubów, a także co do dziesięciu guberni „„zachod- 
nich* w których znajduje się bardzo wiele polskich nazw miejscowych. Częściowo 
_ tylko pomocnemi są, co do wyżej wymienionych dzielnie, trzy zbiory następne: 
„„Wykaz miejscowości, których nazwiska polskie do r. 1874 na niemieckie zmie- 
 mione zostały* Poznań 1875; Zarańskiego „Gieograficzne imiona słowiańskiej 
Kraków 1878 i Kętrzyńskiego „Nazwy miejscowe polskie Prus zachod., wschodn. 
i Pomorza* Lwów 1879. Wszystkie zbiory powyższe ten mają niedostatek, że 
uwzględniają tylko nazwiska osad, pomijając nazwy pól, łąk, rzek, jezior, gór, 
_ lasów i t. d. 
Wkrótce mamy nadzieję doczekać dokończenia. „Słownika gieograficzne- 
go warszawskiego; jest on już w części, o ile się ukazał (w tej chwili po Mik.) 
_ i z pewnością będzie nieocenionem źródłem do badań językowych. Staranności 
redaktorów jego zawdzięczamy nietylko dość częste i wierne wskazówki lingwi- 
styczne, ale i zupelną dokładność w wyczerpywaniu zasobu, nieomijanie żadnych 
tak zwanych uroczysk, uwzelędnianie nazwisk obcych, waryjantów, imion staroda- 
wnych i t. d.; słowem otrzymujemy w wydawnietwie tem dzielo pomnikowe, chlu- 
bnie świadczące tak o ogóle, który je podtrzymuje, jak i o wydawcach, którzy su- 
miennie przedsiewzięcie swoje wykonywają. 

Ważnemi są także zbiory trzeciego rodzaju, mianowicie spisy starodawnych 
imion polskich, mieszczących się w dawnych aktach i kronikach. Znajdują się 
one rozproszone po kodeksach dyplomatów i t. p. wydawnictwach. Wielkiem do 
brodziejstwem w tym kierunku jest praca Baudouina de Courtenay „O drevne- 
_ polbskom jazykć* Lipsk 1870. Autor w dwu zamieszczonych tam słowniczkach 
podał obfity i lingwistycznie objaśniony (zapomocą transkrypcyi na lad starosło-- 
wiański) zbiór imion polskich, spotykanych w kronikach, dyplomataryjuszach i in- 
nyeh tego rodzaju dawnych zabytkach polskich po wiek XIV; wyczerpał w nim 

cały zasób ogłoszony po rok 1870. Lecz że od tego czasu ilość dotyczących wy- 
_ dawnictw znacznie wzrosła, pożądanemby było dopełnienie pięknćj tćj pracy. 
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Zamieszczony w tomie IX Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk po- ; 
znańskiego artykuł niepodpisanego autora „,„Wspólności rodowe, tworzenie się - | 
herbów i nazwisk familijnych w Polsce* (str. 39 — 55), nie przynosi żadnych no- 
wych zasobów lingwistycznych. Krótka rozprawka Zygmunta Grlogiera ,„,„Imiona 
starodawne polskie* w Biblijotece Warszawskiej r. 1878 t. II str. 211228 składa 
się przeważnie z spisu imion staropolskich, bez szczegółowych wyjaśnień języko- 
znawczych i wskazówki źródeł; na str. 222 autor trafnie, ale bardzo zwięźle mówi 
o rodowodzie imion, miejsc i ludzi i kończy uwagą a raczej wnioskiem praktycz- 
nym, który pozwalam sobie przytoczyć na końcu rozprawki mojej. 

Najobszerniejszą z najnowszych prae ') nad nazwiskami rodowemi, ile od 
dawnych imion pochodzą, jest książeczka K. Stadniekiego „Przyczynek do heral- | 
dyki polskiej w średnich wiekach Lwów 1879, str. przeszło 300 w 16-ce. Byłaby 
ona cennym materyjałem dla lingwistów, gdyby szanowny autor, zebrawszy cier- 
pliwie prawie wszystkie dawnopolskie imiona, rozsiane po kronikach, aktach i in- 
nych zabytkach, raczył podawać przy każdem bez wyjątku imieniu datę jego i źró- 
dło, jak to uczynił np. Baudouin de Courtenay; zrobił to dla niektórych tylko, a skut- 
kiem tego ktokolwiek z pracy jego chce naukówo korzystać, musi sam na nowo szpe- 
rać poźródłach. Prócz tego lingwistyczne zestawienia K. Stadnickiego są zgoła nie- 
fortunne. "Tak np. imię „Nazyr* i obok ród „Nazarewiez;* kto, kiedy i gdzie był 
tym Nazyrem, skąd się do spisu dostał, o tem ani słowa; a jakim sposobem z Na- 
zyr powstać może Nazarewicz, to druga zagadka. Na str. 57 od imienia Pabian 
ma być nazwany ród Pabierowskich, od BospandR pos ski, od Świnka—Świniar- 
ski; Bieta ma być Brygida a nie Elżbietą; znajdujemy imię Bloch, od którego ród 
Blochów ma pochodzić; czytamy imię Bohun, zamiast bogun; Boleski ma pocho- 
dzić od Bolesa, Bokszański od Boxa, Borzykowski od Borzuga, Borck od:Borka, 
Cześnik i Cześnieki od Czesna, Czestka (Honorata?), Dobruchowski od Dobro- 
chny it. d. Zresztą nie można zaprzeczyć, iż wiele się można dowiedzieć z książ- 
ki K, Stadniekiego, ale jej używać należy nader ostrożnie. 

Zasobu do porównań z innemi językami słowiańskiemi dostarczyły mi na- 
stępujące źródła: przedewszystkiem wymienione wyżćj trzy rozprawy Miklosicza; 
dalćj zaś, do imion czeskich: Hulakowskiego „O piivodu a promenadch jmen ro- 
dnich* (w Czasopiśmie Muzeum czeskiego r. 1860); Tomka: „Dćjopis Prahy* część 
V, Praga, 1882; Brandla „Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae 
fontes* Berno 1876; do łużyckich: Bronisza ,„,„Die slavischen Familiennamen in der 
Lausitz* Budyszyn 1867; do ukraińskich: Sumcowa „Malorusskija familbnyja pro- 
zwanija* (odbitka z czasopisma „Kijevskają starina,* Styczeń, 1885); do niemiec- 
kich: Andresena „„Konkurrenzen in der Erklirung der Deutschen Geschlechtsna- 
men, Heilbron 1883, oraz Heintzego „Die deutschen Familiennamen,* Hala, 1882; 
wogóle: Ficka „Die Griechischen Personennamen,* Gietynga, 1875 2). 


Pe 


1) Rozprawki „Najdawniejsze imiona żeńskie i męskie w Polsce,* drukowanej w Nr. 34 
roku 1876 Tygodnika Ilustrowanego nie mogłem dostać. 

2) Przytaczając dzieła powyższe, używam następnych skróceń: Zg.—Zinberg; Gal.—Sko- 
rówidz Galicyi; Sgg-—Słownik gieograficzny; Bdp.—dzieło Baudouina de Courtenay; Stad.—dziel- 
ko K. Stadnickiego; Hul.—Hulakowski; T.—Tomek; Brl--Brandl; Br.—Broniś; Su — Sumeow; 
And.—Andie:en; Hze.—Heintze; Fi.—Pick. 
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IL. 


Nie zamierzam w rozprawie niniejszej ogarnąć calości, ani calego zasobu, 
ani nawet schematu całości imion własnych; wobec ogromu materyjału i prawie 
nienapoczętćj pracy około niego, sily jednostki aleja do drobnego wysilku. 
 Ograniczam się więc 2 zakresem kilkudziesięciu imion ók zwanych 
_ ehrzestnych ') i rozpatruję jak się one rozgałęziły, przekształcając się i różniczku- 
jąc rozmaicie i jak z nich powstały (często z jednego bardzo liczne) dzisiejsze 
nazwiska rodowe i miejscowe. Zdaje mi się, że przy tćj sposobności wyjaśniam 
po raz pierwszy — jeżeli nie zawsze z pewnością, to przynajmniej z pewnem po- 
 dobieństwem do PR — kilkaset nazw rodowych i miejs jscowych, oraz wskazu- 
ję (w pewnych razach również po raz pierwszy) drogę rozwijania się tych nazwisk 
a także znaczenie historyczne niektórych przyrostków czyli końcówek. 

aj Chcialbym aby studyjum to moje stało się dostępnem szerszemu kołu czy- 
telników; 7; w tym celu tedy nie układam go systematycznie i schematycznie, lecz 
staram się iść drogą uogólnienia zjawisk, m przykładów do wniosków. Zamiast 
przeto od uwag lab prawideł ogólnych, rozpoczynam od szczegółowego przyjrze- 
nia się kilku imionom, później formuję zasady, wyjaśniam niektóre ich szczególy 
ki wreszcie podaję pewną ilość imion, wraz z ich rozrostem w nazwach ludzi 
imiejsc, aby czytelnik sam do nich zasady pierwćj wyciągnięte mógł już sto- 

sować. 


III. 


W tym dziale nazwisk, któryśmy sobie zakreślili, wszystkie imiona miejsco< 
w 5 Bo aż odi imion zas aak w o na AE wszystkie i inne, Pa 


; bn e prawie wy OB 04 Są u nas A sło 
w pak Fran ka a: i giermańskiego, na- 


FA 


"niezmienione jak i Zuicnione te doi miod służą za o wyjścia, po- 
viedzmy za osnowę licznym imionom rodowym i miejscowym. Oto lalka przy: 
idów: | 

OE oprócz nam, znane także Czechom i i ża, imię. słowiańskie 


| 1). Nazwa chrzestnych stosuje się właściwie tylko do kościelnych; ze słowiańskich niektó- 
ym tylko kościoły przystęp dały, w braku innego ogólnego orzeczenia, nazywam i resztę imion 
po chrzestnemi, SĘ z zastrzeżeniem powyższem, 
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Od osnowy Bolesiaw— *) 


m. Bolesław (właściwie Bolesław”, 2-gi przypadek Bolesławia i t. d.). Bo- . 


lesławów. Bo!esławczyk. Bolesławice. Bolesławiec. Bolesławowo. 

r. Bolesławski. 

Od osnowy Bolk— (t. j. Bolek, Bolko): 

Bolka wyspa (Bolkoinsel). Bolka zamek (Bolkoschloss). Bolków. Bolkowi- 
ce (niem. Polkwitz, Pollogwitz). Bulkowo (t. j. Bólkowo). Bulkowskie (t. j. Ból- 
kowskie). 

r. Bolko. Bolkowski. Bulkowski (t. j. Bolkowski). Bolczewicz (tak pisze 
Malachowski; na Litwie są Boleewiczowie). Bolecki. (Bolkiennikami lub Bol- 
czenikami mylnie Słownik giegr. nazywa Bolcienniki w lidzkiem; nazwa Boleien- 
nik pochodzi od wyrazu litewskiego Baltininkai, oznaczającego dosłownie Ble- 
charze; w postaci polskiej nazwy miejscowej brzmiałoby to Blechary lub Blicha- 
ry. Przy sposobności prostuję wiadomość tegoż słownika, że jakoby majątek ten 
„należał niegdyś do Putkamerów,* nietylko należał, ale i należy obeenie do hr. 
Stanisława Putkamera, syna Maryi z Wereszczaków). 

Od osnowy Bolech— 

m. Bolechów. Bolechowice. Bolechówko. Bolechowo. Bolechowska góra. 
Boleszyn. j 

r. Bolesz. 

Od osnowy Bol— (Ból—) 

m. Bolino. Bolin. Bolewice. Bolowice. Bólowice. Bolewo. Bolów. Bulów- 
ka (rzeczka)? 

r. Boleski (jeżeli zamiast Bolewski). Bolski. Boliński. 

Qd osnowy Bolę(t)— 

m. Bolęcin albo Bolęczyn (niem. Bolentschin). 

Od pięciu osnów powyższych mamy 36 nazwisk miejsc i ludzi; razem prze- 
to z trzema osnowami używanemi jako imiona (Bolesław, Bolko i Bolech), otrzy- 
mujemy 39 postaci *) imienia Bolesław, w ezęści znanych z zabytków, a w wię- 
kszej części żyjących podziśdzień. Jest oprócz tego pewna ilość nazwisk, które 
na pierwszy rzut oka obudzają niejaką wątpliwość, czy należą do pochodnych od 
imienia Bolesław. Brzmią one: Bolimów lub Bolemów. Bolimin. Boliminek. Bo- 
limówka (rzeczka). Bolimowska puszcza. Bolimowskie majdany. Bolmin. Bolmów 


(ma tylko Zg.). Bolimiński. Bolemiński. Bolemski. Boleń. Bolanowice (porów. 


serb. Boljanovac). Bolanówka. Bolanowski. Bolesta. Bolesty. Boleścice lub Bole- 
szczyce. Boleszczyn. Bochlin. Bochnia i in. ć 

Jeżeli przypuścimy fakt skracania z przodu imion słowiańskich (0 czem ni- 
żćj obszernie), to może do pochodnych od Bolesław wolno będzie zaliczyć: Le- 
sław. Lech. Lesiew. Lesiów. Leszczany. Leszczyn. Leszczyc i t. p. (o ile nie 
od las). 


1) Objaśnienie skróceń: m znaczy nazwa miejscowości; r. nazwisko rodowe, lub wogóle 


nazwisko człowieka. 
2) Jak tu taki dalój, liczę tylko odmiany postaciowe, opuszczając jednobrzmiące, któ: 


rych często bywa wiele. 
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Dzisiaj nieużywane, ale w dawnych czasach częste imię Chwalisław roz- 
rosło się u nas obficie. Oto jego odrośle: 

Od osnowy Chwalisław— 

m. Falisławice lub Fanisławice. Fajsławice. 
Od osnow Chwałk— (Chwałek, Chwałko), Chwałk— (Chwalek, Chwalko): 
m. Chwałki. Chwatkowa. Chwałkowo. Chwalkowice. Chwałkówko. Fa- 
łek. Fałków: Falkowice. Wałków. Wałkonowy (zapewne drogą złacińszczonćj 
"a Z Falconis). Wałcz (lub Wałęcz). 
. Wałlecki. Chwałkowski. ?Fijałkowski. 

„A „ Chwalezyce. Falkowo. Falki. Falkowszczyzna. Falkowice. Walki. 
e w AB 
JM r. Chwalczewski. Falkowski. Falkiewicz. Falczewski. Walkiewicz. Wal- 
_ czewski. 
__ Od osnowy Chwalech— 

m. Walechy. 

Od osnowy Chwalik— 

r. Chwalikowski. 

Od osnowy Chwalich— 

m. Walich. 

Imię żeńskie Chwalichna, osnowa Chwalichn— 

m. Walichnówki. Walichnowy. Walinna? (zamiast Walichna?). 

r. Walichnowski. Lichnowski. 

Od osnowy Chwaliś— 

. męskie Chwalisz, czeskie i polskie Bdp. 

m. Chwaliszew. Chwaliszewo. Chwaliszów. Waliszew. Waliszewice. Fa- 
li. (Orly Galic.) Faliszówka. 

-. Chwaliszewski. Waliszewski. Faliszowski. 

Od osnów Chwał— i Chwal— 
Imiona dawnopolskie: Chwał, Chwała Bdp. (porówn. czeskie i serbskie 
| Chwal). 
| m. Chwałowice. Chwałów. Chwałowo. Wał. Wały. Wałowice. Chwalicz. 
Wale. aa Walewice. Walewskie. Walawa. Falewo. Falicze. Falewicze. 
/ r. Chwalewicz. Walicki. (od m. Walice). Walewski. Walawski. Faliński. 
icz. Feliński? 
Od osnowy Chwalę(f)— 

.. m. Chwalęta Bdp. Chwalęcice. Chwalęcin (lub Chwałęcin). Chwalęcinek. 
hwalęczyce. Walęcin. Wolęcin ( jeżeli=Walęcin). Walenty (to jest Walęty= 
walęta). Wałęcz. (lub Wałcz). Falęty. Falęcka. Falęcin. Falęcice. 
__ r. Chwalęcki. Falęcki. Fałęcki. 0 
__ Ogółem mniej więcej pewnych pochodnych od imienia Chwalisław mamy 
b mieliśmy 86. Oprócz tych dodajmy kilka mniej pewnych: Falejówka. Fale- 
. Chwalniów lub Falniów. Walim. Chwaleźniewski. Chala. Chalcewicz. Cha- 
ki Chaliński. 
_ Weźmy teraz imię obcego pochodzenia, przyniesione do Polski wraz zchrze- 
jaństwem i przypatrzmy się, jak się ono rozkrzewiło w nazwiskach rod. i miejsc. 
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Imię Piotr ulegało u nas następnym przekształceniom i zdrobnieniom, jak 
widać z zabytków 1 gwar naszych: Pietr, Pioter, Pieter, Pietrz, Pietroczyk, Pie- 
trak, Pietrek, Pietrko, Piotrek, Piotrko, Piotruś, Piech, Piechnik, Piechniczek, 
Pecio, Pieś, Pies, Piaś, Piesinek, Piesineczek '). ” Dla porównania oto jeszcze nie- 
które zdrobnienia, używane u innych słowian. Czeskie: Pech, Pechan, Peek, Pe- 
śik, Petras, Petrik; dolnolużyckie: Peś, Póśik, Pjech, Pjeśk; serbskie: (Petar= 
Piotr), Petko, (Petkovica nazwa miejsca), Petraś, Petrić, Petruśa; ukraińskie: 
(Petro=Piotr), Petruń, Petrunjo, Petruś, Petryk; białorusińskie: (Piatro — dzień 
św. Piotra), Piatrok, Piatróczok, Pietryk, Pietrulka, Piatrula, Piatruś; wielkoru- 
sińskie: Petruśa, Petruska, Petja, Petbka, Petenbka i inne. 

Pochodne polskie są: 

Od osnowy Piotr Pietr— 

m. Piotrawin. Piotrowin. Piotrów. Piotrowa. Piotrowe. Piotrowo. Piotró- 
wek. Piotrowice. Piotrówka. Piotrowska huta. Piotrowszczyzna. Białopiotry 
(gub. Wileńska, Sgę. nie ma). Pietrów. Pietrowice. Pietrowiec. (Pietrzywałd 
z niemiec. Petterswalde). Pieczew i t. p. (jeżeli tu cz=trz). 

r. Piotrowczyk. Piotrowieki. Piotrowicz. Piotrowin. Piotrowski. Piotru- 
ski. Pietruski. Pietrzak. Białopiotrowicz. 

Od osnowy Pio(e)trk— Pietk— (r. wypada, jak zwykle przy zbiegu trudnych 
do wymówienia spółgłosek); 

Imiona Piotrek, Pietrek, Piotrko, Pietrko, 


m. Piotrków. Piotrkówek. Piotrkowice. Pietrkowice. Piotrkowo. Pietko- 


wo. Pietkowszczyzna. 

r. Pietkiewicz. 

Od osnowy Pietrzej— 

m. Pietrzejowice. Pietrzyjowiee. Pietrzyjowa. 

Od osnowy Pietrasz— 

m. Pietraszówka. Pietraszyn. Pietrasze. Pietraszki. 

r. Piotraszko. Pietraszewski. Piotraszewski. Pietraszkiewicz. 

Od osnowy Pietrusz— 

m. Pietrusza wola. Pietruszka. Pietrusy. 

r. Pietruski. Piotruski. Pietruszewicz. Pietruszewski. 

Od osnowy Pietrun— | 

m. Pietrunki. 

Od osnowy Pietrach — Pietrak— Pietrzak — 

m. Pietrachy. Pietrak. (porówn. Pietracyk, zdrobnienie ludowe, Zbiór 
wiad. do antrop. IV, 234). 

r. Pietrzak. 

Od osnowy Pietrych— Pietryk— Pietrzyk— 

m. Pietrychowo. 


1) Zbiór wiad. do ZOE 1V, 234. VI, 256. VII, 40; Kolberga Kujawy LI, 315; Krakowskie 
1V. 279; Lubelskie I!, 219. 221; Biskupski, Die Sprache der Brodn. Kaschuben 16. 41; Bdp. w słą- 
wniku; Rod. p. w. Pieś, Pota i w in, 
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r. Pietrykiewicz. Pietrykowski. Pietrzyk, Być może, iż m. Petryki, Pe- 
 tryków i r. Petrulewicz, Petruszewicz, Petryk, Petrykowski są pochodzenia 
ukraińskiego, gdyż mają p. niezmiękczone. 
__ Od osnowy Pietrzyk— 
' m. Pietrzyk. Pietrzyki. Pietrzyków. Pietrzykowice. ZE Pie- 
„AB twzykowy. 
Od osnowy Piech— 
m. Piechy. Piechów. Piechowice. Piechlice? Piechota? Piechoty? Pie- 
chutków. 
r. Piechowicz. Piechowski. 
Od osnowy Pies— Pieś-— 
m. Piesia wola. Pieski. Zapewne też należy tu część nazwisk, mających 
w osnowie piask, np. Piaskowice, Piaszczyce, Piaskowizna i t. p., gdyż trudno 
 przypuścić aby od piasku tworzyły się nazwiska, albo odojcowskie (patronimi- 
czne), albo też zakończone na —izna, mające zwykle przed tem zakończeniem 
imię osoby. 
i r. Pieskowski. 

Od osnowy Pieszk— 

m. Pieskowa skala (porówn. Balińskiego Staroż. Pol. LI, 80: Peskenstein. 
| Bo chkoma Skala. „Saxum caniculi*! Pa oda pisze „Pyeszkowa sk.'* Ta osta- 
tnia postać zdaje się najwiarogodniejszą. Zmiana brzmienia szumiącego na sy- 
ące nastąpiła zapewne przez mazurzenie i podprowadzenie pod bliskobrzmiącą 
osnowę: piesk, a jeszcze dalej, ze zmianą e na a pod piask—). 

r. Pieszka. Pieszko. Pieszkiewicz. 
.._ Być może iż część nazwisk z osnową pieńk, pochodzi od zdrobnienia Pio- 
„ra na Pieniek, porównać Bieńk— od Benedykt, Sieńk— od Szymon. Zanotować 
cze musimy imię żeńskie Petrumiła Bdp. oczywiście Petronela zesłowiań- 
czona. 
| Ogółem tedy niewątpliwych nazwisk, pochodzących od imienia Piotr, zgro- 
dziliśmy 76. 
'_ Imię Łukasz należy do najdawniej poznanych u nas: imion ewangjeli- 
'i apostołów, po wprowadzeniu chrześcijaństwa do Polski, nadawano jaknaj- 
ięcćj. [udowe postacie imienia tego brzmią: Łukas. Łuka. Łukas. Czeskie: 
kaś, Lukeś. Lukas. Luka. 
_.. Pochodne są: i 
_QOd osnowy Łukasz— kukasz— Łukas— PoddóbE 
m. Łukasze. Łukaszew. łukaszewicze. Tukaszewko. Łukaszewo. Łuka- 
Fszczyzna. Fukaszów. Kukaszowa. Fiukaszowice. Łukaszówka. Fukocin (mo- 
dawnićj Łukoszyn, bo po niemieku Lukoschin). Łukoszyno. oo Łu- 
asina. | 
r. Lukaszowie Bdp. Łukaszewicz. Łukaszewski. Łukoski (od m. Łukńdsy). 

6d osnowy kuk— 
m. fuków. Łukowa. Łukowee. MARE Łukówek. Tukowica. bikowic. 
ukowisko. Łukowo. : 

| r. Łukowicz. Łukowski. 


Pam, Fizyj.—Tom V. i : | Dział. IV 4 
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Zdaje mi się, że wiele nazwisk powstalo przez wywód od skróconego imienia 4 
Łukasz, mianowicie po ucięciu zgłoski Łu-— od osnów Kasz—, Kasz—, Kas—, Ą 
Kis—, Od pierwszćj: m. Kaszew. Kaszów. Kaszewice. (czeskie Kaśov, Kaśovice). 
Kaszewiec. Kaszewy. Kasznica (ale inaczćj Karznica, Charznica Sgg.)? r. Ka- 
szewski. Kaszowski. Kaszyc. Kaszycki. Od drugiej: m. Koszyce, Koszyna. r. Ko- 
szański, Koszyński. Koszewski. Koszowicz. Koszyc. Koszycki. Od trzeciej: m. 
Kasina. Kaski. r. Kasinowski. Kaski. Od czwartej: m. Kosice. Kosewo. Kosie- 
wo, Kosowo. Koski. Koskowa. Kosięcin. Kosin. Kosina. Kosino. Kosinowo. 
Kosiny. Kośno. r. Kosecki (od m. Koski). Kosicki. Kosiński. Kosko (co innego 
jest Kostko). Koskowski. Od osnów zdrobniałych Kaszk— Kaszczak (jeżeli nie 
od Kaśka, porówn. Jagicza Archiv. V, 113); Kaszk— Koszkowski. 

Że skrócenie Kukasza na Kasz— jest podobnem do prawdy, dowodzi na- 
przód ogólna zasada ucinania imion własnych z przodu dla tworzenia pochodnych 
(o czem niżej obszernie), a powtóre o ile to dotyczy danego wypadku, istnienie po- 
staci dolnołużyckiej Kaśeńc (Br. 10), z znaczeniu niby polskićj Łukaszyniee, oraz 
nazwanie jednćj miejscowości Kosinem lub Kasinem Sgg., co łatwo się wyjaśnia, 
gdy imię jćj od Łukasza wywodzimy. 

Dodać należy, iż z nazwiskami, pochodzącemi od Lukasz, plączą się pocho- 
dne od łuk (w obu znaczeniach), oraz od łuka w znaczeniu ląki. Że brzmienie 
nosowe ustąpiło tu miejsca zgłosce u (albo tćż właściwiej mówiąc, że dawne noso- 
we u straciło swoją nosowość), to widać na przykładach: dawn. Lancomix Bdp. 
(Łąkomir), dziś Łukomierz (przymiotnik dzierżawczy od imienia poprzedzające- 
go); Sąchocki obok Suchocki; dawniej Pantnow (Pątnów) Bdp., dziś u ludu Put- 
nów (Zbiór wiadom. do antropol. IV, 223). Obie nazwy są z Wieluńskiego, a więc 
z obszaru tej samćj gwary. i 

Bierzemy teraz do rozpatrzenia imię greckie Ambroży (grec. Ambrósios, 
łaciń. Ambrosius). 

Zdrobnienia jego i przekształcenia ludowe są następujące: Jamroż, Jam- 
roz, Jambrozik, Jamrozik, Brożek *). Dla porównania podaję postaci czeskie 
i dolnołużyckie: czes. Ambroż, Broż, Brożek, Brożik; dolnołuż. Broza, Brozka 
(Br. 8). Niemcy od tegoż imienia mają nazwiska rodowe: Brosius, Brose, Brósel, 
Brósicke, Bróske, Brósgen, Brosig (Hze 91, 92). 

Nazwiska polskie: 

Od osnowy Ambroż— 

m. Ambrożno (lub Jambrożno). Ambrożyszki. 

r. Ambrożewicz, Ambrozewicz. 

Od osnowy Jambroż— 

m. Jambrożno (lub Ambrożno). 

Od osnowy lamroż— 

m. Jamroża (niemiec. Ambrosi). Jamrożów. 

Od osnowy Jamroz— 

Jamrozowizna. 


1) Zbiór wiadom. do antrop. IV, 172. Słownik Lindego. Kolberga Lud Krakow. LV, 388. 
Tegoż Kujaw. LI, 316. 
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Od osnowy Broż— 
m. Brzożowo z podprowadzeniem pod brzoza; o pochodzeniu od Ambroży 
świadczy ż). Brożniów (lub Broszniów, Proszniów). Broszki (albo zamiast Broż- 
„ku a od Broch, zdrobnienia Bronisława). Broszków (toż)? Broszkowice (toż)? 
-. Brożek. Brożewski. Brosiez (Brożycz) Bdp. Słownik, 52. Broszkowski? 
Od osnowy Mroż— Mroz— 
m. Mrozik. Mrozowa wola. Mrozowice. Mrozy. 
„ Mrożek. Mroziński. Mrozowski. Mrozowicki. 
Jak z pochodnemi od Broż— plączą się podprowadzenia pod brzozę, tak 
w | ostatnich pod mróz. 
Na ogół pewnych pockodnych od imienia Ambroży 19. 
DA Imię łacińskie Dominik, lud skraca na Dumin !); staropolskie formy Du- 
nin, Donin (Stadn. 26). Z pochodnych okazuje się, że oddawna skracano je nastę- 
a jeszcze: Domin, Domink—, Dunin, Domk—, Dumk—, Dunik—, Duń—, Duńk. 
Pochodne od osn. Dominik— 
m. Dominik. Dominików. Dominikowice. Dominikowo. 
r. Dominikowski. 
Od osnowy Domin — Domn—- 
m. Dominek. Dominice. Dominowo. Dominów (Domniee. Domnowo. Dom- 
nik Jk  Doninopo albo Duninopol. 
„ Domin (Miechowita u Paprockiego Herby, 320). Dominiak (Kolberg, 
lud. Kujaw II, 315). Dominowski. 
Od osnowy Domink— 
m. Dominki. 
Od osnowy Dunin— (Dumin—) 
m. Dunino. Duninopol lub Dominopol. Duninów lub Duniów. Duninowo. 
« Dunin. (Mimo że odwieczna tradycyja wiąże ten wyraz z Daniją i i Du- 
ninów od chcę wywodzić *), niema wątpliwości, że to jest urojeniem, ró- 
ież jak i wiele szczegółów żywota sławnego Piotra Włoszczowica ze Skrzyn- 
Ród Duninów, wziąwszy nazwę od jakiegoś protoplasty Dominika, rozrósł 


Od osnowy Domk— 
m. Domkowo. 
Od osnowy Dumk— 
m. Dumkowa. 

Od osnowy Dunik — 

_r. Dunikowski. 


5 Kolhecę. Lud. Kujawy II, 315. 318. 
39) Np. Paprocki, 667: „Dla tego że Piotr Dynia Z Danii wyszedł, potomstwo jego Du- 
nami zwą. 
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Od osnowy Duń— 

m. Duniów lub Duninów. Duniewice. 

"Od osnowy Duńk— 

m. Duńkowice. Duńkowiczki. ” 

r. Duńczewski. 

Ogółem pochodnych 30. 

Imię łacińskie Laurentius, od czasu zapewne wprowadzenia jego do nas 
przerobiono na Wawrzyniec; powodem zmiany | a raczej I na w, było wymawia- 
nie tego ostatniego brzmienia podobnie do krótkiego nu, wielce rozszerzone w za- 
chodnich dzielnicach mowy polskiej dziś, a zapewne przed wiekami jeszcze bar- 
dzićj, gdy wpływ tak zwanego języka ogólno-polskiego był mniejszym niż obec- 
nie. Podobnież w nazwisku Wawnikiewicz, w znalazło się zamiast ł (od ławnika, 
Ławnikiewicz). Zakończenie, myślę, powstało dla odróżnienia od wawrzynu i do- 
słyszenia w końcówce łacińskiej zdrabniającego —iee. 

Zdrobnienia i spieszczenia Wawrzyńca są następujące: Wawrzek (Jagicza 
Archiv. VI, 199), Wabrzek (Zbiór wiad. do antrop. V, 157), Wawrzyn, Wawrzon, 
Wawrzuś, Wach, Wach, Wacho, Wasio, Waś (tu się plączą już zdrobnienia Wa- 
lentego). Często tóż słychać Wawrzeniec, np. w Kolberga Kujaw. I, 203, gdzie 
imię to rymuje z gościeniec. 

Pochodne brzmią: 

Od osnowy Wawrzyńc— 

m. Wawrzyńców. Wawrzeńcice. Wawrzeńczyce. 

Od osnowy Wawrzyn— 

m. Wawrzynów. Wawrzyny. 

r. Warzymowski (zapewne zamiast Wawrz.)— 

Od osnowy Wawrzonk— 

m. Wawrzonkowo. 

Od osnowy Wawroch— 

m. Wawrochy. 

Qd osnowy Wawrzysz— | 

m. Wawrzyszew. Wawrzyszów. Wawrzyszewo. i 

(r. Warzeszkiewicz zapewne zamiast Wawrzeszkiewicz, to zaś od osnowy 
Wawrzeszk-). 

Od osnowy Wawrzk — 

m. Wawrzkowizna. 

r. Wawrzecki. 

Od osnowy Wawr— 

m. Wawer. Wawry. Wawrowo. Wawrowice. 

r. Wawrowski. Warzycki (zapewne zamiast Wawrzycki). 

Od osnowy Wawrzę(t)—. 

Porówn. czeskie Vavrata, oraz Wawrzeńcice, Wawrzeńczyce. Paprocki 
(Herby 182) wymienia „męża Wawrzętę.* 

Od osnowy Wach— 

m. Wach. 

r. Wachowski. 
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Od osnowy Waś— Waś — Waśk— 
r. Wasiak (Kolberg, Lud. Kujaw. II, 317). Wosiński. Wośniowski. 
Od niespolszczonej osnowy mamy dawnopolskie r. Laurenconich Bdp. 
Rusini zmienili początkowe | na l, dla tego tćż w imionach rusińskich wy- 
__ stępuje osnowa Ławryn— lub Ławr— białorus. Łaliryn, Łaiiruk, Ralłuk; ukraiń- 
| skie: Łóliryn, Łaliryk, Faiiró. Od tych imion pochodzą liczne nazwy miejscowości 
we wschodnim obszarze dawnćj Polski: Ławrów, Ławry, Ławryki, Ławrynki, 
Ławrynowicze i t. d., oraz nazwy rodowe zapisane u Małachowskiego: Kawryno- 
wicz i ławronowicz. 
Ogólem pochodnych 24. 
Z imion giermańskich wybieram rzadsze, aby okazać jak się one kryją 
w nazwach naszych, upodobnione do wyrazów rodzinnych. 
Dytmar. Staropolska postać podaje Stadn. (str. 106) Detmar, niemówiąc 
skąd j ją bierze. Imię to dalo nazwy następnym osadom: Dzietmarowice (ponie- 
 miecku Dittmannsdorf), przekształcone przez słoworód ludowy na Diecimorowi- 
_. ce (ua Szląsku, powiat bogumiński). Dzieómiarki (powiat gnieźnieński). Dziećmie- 
_ rowo (śremski). Dziećinorów (po niemiecku Dittmerau, powiat głupczycki). Naj- 
_ czystszą postać nosi Dytmarów (Dittersdorf, powiat prądnicki na Szląsku). 
Imię Emmeramus (biskup fryzyngieński + 652 r.), znane w Niemczech 
w postaci KEmmeran, w Czechach w formie Jimram (w XIV w. T. 40, toż Brl.) 
upamiętniło się u nas w Imbramowicach lub Imramowicach, które Paprocki (str. 
2500) pisze Imbranowice (w olkuskiem), a także w imionach staropolskich: Him- 
ram, [mram, Ymbram, Ymram (Stadn. 87—38), a może i w nazwisku Imbra (Ma- 
 łachowski). 
 Wsimieniu Gierard, ze staroniemieckiego Garehard, oddawna zmienia się 
u nas drugie r na |, ł, podobnie jak w wł Ah Giraldo, na zasadzie różniczko- 
wania dwu r; to samo widzimy w wyrazach Lewalt obok Lewart (herb), Har- 
 bułt obok Herburt, w ludowem srybło obok srebro, ryczaltem obok ryczartem 
marmuł obok marmur (wieś Malmurzyn w Kieleckiem), mularz obok murarz, bal- 
wierz zamiast barbierz, ludowe ruła zamiast rura, alkierz zamiast arkierz i w. in 
Paprocki (839) pisze o klejnocie „Gieralt* odróżniając od niego imię Gerard 
_ (248, 897, 551). Nazwy miejsc od tego imienia: Gierałty. Gierałtowice. Geralti- 
Gi Bdp. (1284), może i Gieraszowice, oraz Gieraszowska wola. Nazwiska rodowe: 
Gierat (Kolberg Krak. IV, 336). Gieralt. Gieraltowski (u Małachowskiego). Ogó- 
Jem pochodnych od trzech ostatnich imion 5+-1--8—14. 


nV. 


Posiadając obeenie już zasób, składający się z kilkuset nazwisk ludzkich 
miejscowych, mając też pojęcie o przekształcaniu imion pierwotnych na przeró- 
ne zdrobnienia i skrócenia, możemy zajrzeć w sam mechanizm tworzenia się 
mion, czyli przypatrzyć się bliżej, jak się zmieniają i co znaczą zakończenia na- 
zwisk, oraz z jakiemi osnowami i w jakim celu się łączą. 

i Ścisłćj granicy pomiędzy nazwami miejsc i ludzi przeprowadzić tu nie mo- 


| 
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żna, gdyż najczęściej imię czlowieka służy nietylko za osnowę do utworzenia odeń 
nazwy miejscowej (np. od Bolesława — Bolesławów), ale samo to imię zmieniwszy 
liczbę lub i bez tego, staje się imieniem miejscowem (np. od Bolesławica—Bolesła- 
wice, od Ambrożego—Brożek, Mrożek, Mrozy i t. d.). Rozpatrywać więc musi- 
my imiona miejsc i ludzi w ścisłym związku. i 

Przenosząc się myślą w odległą starożytność, wyobraźmy sobie człowieka 
osiadającego na pustkowiu połskiem. Imię jego jest pojedyńcze słowiańskie lub 
niesłowiańskie w postaci niespieszczonej lub spieszczonej, albo skróconej. Przy- 
puśćmy, że się nazywa Bolesław. Otóż osada jego dostanie nazwę (prawdopodo- / 
bnie od sąsiadów), która będzie odpowiedzią na jedno z trzech pytań: 

1. Kto w niej siedzi? 
2. Czyja to osada? 
3. Jaka to osada? Co to? 

Na pierwsze pytanie odpowiada imię gospodarza, na drugie przymiotnik 
od jego imienia, a na trzecie albo nazwa pochodząca od pewnych przypadłości 
fizyjograficznych, albo tćż imię własne abstrakcyjne, wyrabiające się powoli dla 
miejscowości wogóle z dwu pierwszych kategoryj, a odznaczające się tem, że 
nie odpowiada wyraźnie na jedno z dwu pierwszych pytań i zostaje do nich 
w takim stosunku znaczeniowym, jak np. moje, twoje, nasze, wasze do mój ogród 
twoja wieś, albo złe i dobre w stosunku do zły czyn, dobra wola i t. p. 

Rozpatrzmy nieco bliżej każdą z tych kategoryj. 

1. Na pytanie kto tu mieszka? odpowiedzią jest proste wymienienie imienia 
gospodarza, albo tćż jego rodziny, rodzeństwa, braci, dzieci, sióstr i t. d. Oczywi- 
ście w pierwszym razie imię będzie w liczbie pojedynczej, np. Bolesław (drugi 
przypadek Bolesława, nie Bolesławia), w drugim zaś w liczbie mnogiej, np. Bole- 
sławice (t. j. Bolesławowiczowie), Bolesta (t. j. kilku z rodziny jakiegoś człowieka 
zwanego Bolesta, który jest głową czy też zwierzchnikiem rodziny lub rodzeń- 
stwa), Chwalęta (dzieci jakiegoś, zmarłego zapewne, Chwała). Mamy już w roz- 
dziale poprzednim liczne przykłady nazw miejscowych tego rodzaju. W liczbie 
pojedyńczej: Chwałek, Walich, Falisz, Chwał, Chwalicz, Pietrzyk, Piechota, Mro- 
zik, Dominik. W mnogiej: Fukasze, Piechoty, Białopiotry, Wały, Wale, Piechy, 
Walechy, Chwałki, Bolesty, Bolesławice, Boleszczyce, Falisławice, Walice (dające 
się wywnioskować z Walicki), Piotrowice, Pietrachy, Ymkaszewicze, Kosiny, 
Mrozy, Wawry, Dzieómiarki, Bolęta (dające się wywnioskować z nazwy Bolęcin), 
Chwalęta, Kosięta (t. j. Fukaszęta, wywodzące się z Kosięcin), Wawrzęta i w. in. 

Co do formy gramatycznej nazwisk tych, zauważmy, iż w liczbie pojedyń- 
czej ukazuje się tu imię człowieka bez żadnej zmiany, w postaci swej pierwotnej, 
albo też w skróceniu lub spieszezeniu. W mnogiej zaś występują końcówki od- 
ojcowskie (patronimiczne), rzadzićj odmacierzyńskie (metronimiczne) i to w dwu 
postaciach: —(ow)ice i —ęta. O każdej z nich kilka słów powiemy. 

Zakończenie —owie złożone jest z dwu żywiołów: dzierżawczego —ow. 
i zdrobnialego —ic, bardzo bliskiego z —iec, jakto widać np. w wyrazie synowiec, 
który znaczy właściwie to samo co synowie, a w rodzaju żeńskim brzmi synowi- 
ca. Bardzo często występuje sama tylko końcówka —ic, np. Boleszczyce, Bolo- 
wice. Dziś jeszcze mamy nazwiska z niezmienionem —ic: Anczyc, Bochwie, 
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Kaszczyc, Kaszyc, Staszyc. W innych owo —ie przeszło na —icz; zdaniem języ- 
koznawców stać się to musiało pod wpływem mowy rusińskiej; myślałbym jednak, 
że główną rolę grało tu „„odmazurzenie* c, nie wierzę bowiem w wielki wpływ 
mowy rusińskiej na polską, a przynajmniej nie do takiego stopnia, abym przypi- 
sywał mu tak ważną zmianę, jak naruszenie nazw rodowych, zwykle najstatecz- 
niejszych. Tam gdzie języki się stykają, wpływ jednego na drugi objawia się 
zwykle jednostronnie, to jest jeden język przeważnie daje, drugi bierze. Przy- 
kłady tego widzimy w zetknięciu grecko-łacińskiem, francusko-niemieckiem, nie- 
miecko-słowiańskiem i t. d. Facina, niemczyzna, słowiańszczyzna przejęły bar- 
dzo wiele od greków, francuzów, niemców; odwrotnie zaś grecczyzna od rzymian, 
 franeuszczyzna od niemców, niemczyzna od siowian zapożyczyła bardzo mało, 
nic prawie. To też w styczności językowej polsko-rusińskiej stroną bierną (t. j. 
biorącą) była prawie wyłącznie ruszczyzna. 

Wracając do rzeczy, przypominamy, że końcówka —ic wspólną jest wszyst- 
kim słowianom i u wszystkich służy do tworzenia nazw odojeowskich, a potem 
__ miejscowych, zupełnie jak u nas. 

,.. Kaszubi używają ciekawej formy na —ejc, —ojc, będącej skróceniem 
 —ewicz, —owiez: np. Krzyżeje (Krzyżowiez, od Chrystianus, Krystyn, Krzyż 
_ porówn. Krzyżanowski i t. d.), Koczeje (Koczowicz), Nowakojc (Nowakowicz), 
'Gawroje (Gawrowicz) i t. p. (Hilferding, Ostatki Slavjan% str. 55). Być może, że 
od Kaszubów wzięli tę końcówkę Litwini, bo brzmi ona u nich —Aitis, a spolszcza 
się na —ojć, np. Gedraitis—Giedrojć (znaczy to syn jakiegoś Gedrasa); Strunói- 
_ czei—Strunojcie (synowie jakiegoś Strunasa) itp. 

Początkowo uczuwano u nas, że mówiąc Boleszyce np., ma się na myśli nie 
osadę, ale ludzi, Bolecha synów: Baudouin de Courtenay przytacza (Bdp. 88) 
_ przykład z r. 1186: Kostonowice eum villa eorum;* wyraz Kostonowicze oznacza 
tu nie wieś, ale synów Kostona czyli Kosta. Lecz z czasem zacierało się to po- 
czucie i dzisiaj BOW way. W m zamiast „u Ząbkowiców,* „,do Ząbko- 


N ie. miejsc na —ice, —ewice, —owice, brzmiały pierwotnie —icy, 
oo. —owicy, podobnie a synowcy' wa synowce), chłopcy; z czasem prze- 


Nie mogę się tu rozwódzić nad stosunkiem końcówki —owie da —ewic; 
j «A czytelnik znajdzie wyjaśnienie jego w nieraz pr zytoczonćm piśmie Bau- 
 douina de Courtenay (Bdp. $$ 65, 66). 

Z przykładów powyższych widać już, że nazwy miejsc, gdy na pytanie kto? 
odpowiadają liczbą mnogą, przechodzą z formy ludzkiej (jak np. panowie, królo- 
wie—Bolesławicowie) do rzeczownćj (jak pany, króle—Łukasze, Pietrachy, Gie- 
rałty, —Bolesławice), dzieje się to, jak sądzę pod wpływem naprzód zatracającego 
ę poczucia, że tu jest nazwisko nie rzeczy ale osób (nie wsi Łukasze, ale zamie- 
szkujących ją Łukaszów), a powtóre znacznej ilości jednocześnie zapewne poja- 
iających się nazwisk rzeczowego pochodzenia, jak np. Brzozy, Mosty, Słupy, 
 Suchodęby it. p. To samo widzimy w nazwach od rzemiosł i zajęć: Bednary 
(obok Bednarze), Winiary i t. d., orazw przejściu końcówek —ęta, —ąatka na 
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—ęety, —atki. Zakończenie —ęta, —ęty jest liczbą mnogą rzeczowników nija- 
kich, zakończonych w liczbie pojedyńczej na —ę; wyraża ono zdrobnienie, miano- 
wicie dzieciństwo tćj osnowy, do której się dodaje: od ptach—ptaszę, ptaszęta; 
wnuk—wnuczę, wnuczęta; ksiądz — książę, książęta. W dalszem zdrobnieniu 
zmienia się ta końcówka na —ątka: wnuczątka, dzieciątka. 
W stosunku do imion własnych ludzi, zdaje się że zakończenie to oznaczać 
miało drobne dzieci, albo też sieroty pozostałe po kimś; miejscowości dostawały 
od nich swe nazwy na pytanie kto? Więc po śmierci jakiegoś Bola, siedzibę dzie - 
Gi jego zwano Bolęta; dowód tego mamy w istniejącćj dziś jeszcze nazwie Bolęcin 
t. j. dwór albo dom Boląt. 
W innych językach słowiańskich zakończenie to było dobrze znane i wy- 
dało dużo nazw ludzi i miejscowości kończących się na —ata, —eta; np. czeskie 
Bożata (= pol. Bożęta=Bodzanta), Vavrata (=Wawrzęta); serbskie Klimeta 
(=pols. niby Klimięta, od Klemensa; toż czesk. Klimata, Klimeta); Vlceta (=pols. 
niby Wilezęta, od ezłowieka zwanego Wilk); rosyjskie Klimjata (toż co powyż. 
serb. i czes.); Putjata (stąd znane nazwisko Putjatin%; porówn. nasze Pącię 
w Bdp. słownik, str. 36, oraz Puciata, Puciatycki i Putiatycki) i wiele innych. 
Zdaje się, że już dawno poczęto tracić poczucie znaczenia tćj końcówki; 
objawiło się to dwojako: naprzód tem, że zaczęto brać nazwę osady za nazwę 
człowieka, idąc tu za przewodem mnóstwa innych nazwisk, jednostajnie brzmią- 
cych dla człowieka i miejsca; więc od miejscowości Bodzanta, Cieszęta, Czajęta, 
Salęta, Wierzbięta i t. p. nazywano tak ludzi; powtóre zakończenie —ęta zmienio- 
no na —ęty, idąc i tu za przeważną większością końcówek męskich i rzeczowych; 
stąd Damięty obok Damięta (dzieci Damiana), Falęty t. j. Chwalęta i t. p. ') 
Zwyczaj używania tćój końcówki do nazywania dzieci przechował się dotąd 
na Szląsku. „Nazwy dziewcząt tworzą się od ojcowskich za pomocą sufiksu (przy- 
rostka) —jent 7), np. Siodlak—Siedlaczę, Kisza—Kiszę, Lioga —Lodżę, Grabowski 
—(rabowszczę; odmieniają się zaś jak dziewczę: Siodlaczęcia, Kiszęcia i t. p.* 
(Ateneum VI, 113). | 
Nietylko słowiańskie, ale i obce imiona używają końcówki —ęta: Andrze- 
jowięta, Janowięta, Jakubowięta, Maćkowięta, Miehałowięta, Pawłowięta, wszyst- 
ko to są nazwy wsi królestwa kongresowego: tu jednak stale sa a ostek 
ow— przed —ięta. 
Nad Wiliją, w okolicy opiewanej przez Chodźkę w „Obrazach litewskich* 
około Żodziszek i Niestaniszek, znajduje się całe gniazdo miejscowości z zakoń- 
czeniem —ęta, które rusiński lud tamtejszy zmienia na —aty (w spisie urzędowym 
jednak z r. 1866 czytamy —ęta): Czernięta, Horydzienięta, Hrumbienięta, Kazie- 


1) Prof. Kalina (Archiv Jagicza VI, 199) myli się objaśniając zakończenie —ęta, jako bę* 
dące w związku z zakończeniem imiesłowu czasu terażniejsz. czynnego i wywodząc Czeszanta, 
Bodzanta od osnów czasownikowych — ciesz, —bod. 

2) To jest —jęt według mojego tu sposobu pisania. Nie oznaczałem powyżej miękczenia 
początku tej końcówki dla tego, że się ono niezawsze, chociaż bardzo często, znajduje; tak np. 
z nazw Sławęcin, Prawęcice wywnioskować można formy Sławęta, Prawęta, bez zmiękczenia. 
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_nięta, Rymszenięta, Sławczenięta, da Syczynięta, Wojdzienięta, „o 
_ lenięta, Zawiedzienięta i t. d. 

Zdrobniałe to zakończenie zdrobnia się raz jeszcze na —ątki: Biniątki, Go- 
_ dziątki, (nazwę tę wnioskujemy z istniejącćj: Grodziątków), Kurzątki (bo Kurząt- 
kowski), Radziątki (bo Radziątków), Staniątki it. d. Nie potrzebuję dodawać, 
że pierwotnie było tu —gatka, które przeszło na —ątki, jak —ęta na —ęty. 

2. Na pytanie czyja (chata, rola, siedziba, wola, trzebież, osada, zagro- 
da i t. d.) odpowiada w nazwach miejscowości przymiotnik dzierżawczy ak 
zm zakończeniem —owa, —ewa, —awa, —ina, a czasami tylko —ia, np. Chwałko- 
" wa, Warszewa, Nieszewa, Malewa, Grołębiewa (tak brzmiały nazwy w dawnych 
czasach, Bdp. 64, 65), Warszawa, Walawa, Pukasina, Kosina, Piesia wola, Am- 
 broża. Nie umiem przytoczyć żadnego przykładu dzisiejszej nazwy miejscowo- 
ści zakończonej na —ewa. Na pytanie: czyj (dom, dwór, ogród, łan, grunt, po- 
_ rębi t. d.) odpowiadają takież przymiotniki w rodzaju męskim, np. Bolków, Jam- 
 rożów, I awrzyszew, Wawrzyszów, Boleszyn, Piotrawin, Bolesław”, a więc z za- 
kończeniami na —ów, —ew, —in, oraz na samo tylko zmiiękcz nie (jak Radom, 
Wrocław”, Książ, od imienia ludzi: Radom, Wrocław, Ksiądz). Na pytanie: czy- 
_je (pole, sioło, trzebisko i t. d.) odpowiadają przymiotniki z zakończeniem nija- 
_ kiem: —owo, —ewo, —ino, —ie, np. Falkowo, Kosewo, Fukoszyno, Kosino; na 
_—ie mało jest przykładów; Miklosicz przytacza Borzymie (podprowadzone pod 
Boże-imię, Bożymię,) od Borzyma, t. j. Borzymira lub Borzysława, niby Borzy- 
 mowe; możnaby dodać Popiele, Rysie, Słupie i nieco innych; ale zachodzi tu wąt- 
 pliwość, czy to jest rodzaj nijaki liczby pojedyńczej, czy tćż rodzaj męski liczby 
mnogiej t. j. czy niby Popielowe, czy też Popielowie '). "To samo stosuje się do 
nazw takich jak Piotrowe, Łukowe it. p. 

| 3. Pytanie, któreśmy sformułowali w postaci: Jaka to osada? (o to? nie 
daje się właściwie i ściśle sformułować: dobraliśmy wyrazy mniej więcćj zbliża- 
2ce się do pojęcia, które należy wyj aśnić. 

Z biegiem czasu znaczenie pierwotne wyrazu zaciemnia się i zapomina, 
raz staje się coraz bardziej bezbarwnym i oderwanym. Powiedzieć to można 
o wszystkich słowach mowy ludzkiej, niewyjmując i nazwisk własnych. Widzie- 
śmy jak Wierzbięta przestaje oznaczać dzieci jakiegoś Wierzby i staje się samo- 
ną nazwą pojedyńczego człowieka, zmieniając przytem rodzaj i liczbę. Przej- 
zakończeń osobowych w rzeczowe jest również okazem stopniowej abstrakcyi. 


1) Jakkolwiek z biegiem czasu kategoryje deklinacyjne przechodziły jedna w drugą, 
ną jest jednak wiadomość, jak się dzisiaj odmieniają nazwy powyższe, czy podług liczby po- 
AE czy mnogiej. Dostarczenie wiadomości o tem należy do naszego Słownika gieograficz- 

Przy tej sposobności zwracam uwagę szanownej redakcyi tego dzieła na trzy jeszcze oko- 
! czności: naprzód, pożądanąby była wiadomość, jak brzmią przymiotniki od nazw miejscowych; 
lu razach zachodzi tu wątpliwość, np. co do Kolno, Końskie, Turek, Zegrze i t. p., powtóre, 
b zeby było do ż życzenia poznanie form ludowych, tak nazw miejscowych jak i przymiotników 
od nich, jeżeli się różnią od książkowych; potrzecie, w nagłówkach na stronicach słownika na- 
łoby podawać więcej głosek dla ułatwienia szukania; tak np. RA Gor. ciągnie się = 50 
ronie i niewiele ułatwia. 
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Sprzyja procesowi temu jak wogóle w języku, tak i tutaj, rodzaj nijaki. Gdy się 
przywyknie słuchać Ambrożewo, Łukoszyno bez dodatku sioło, pole, to się tak. 
tę nazwę uogólnia i wyosabnia, jak np. wyraz synowa bez dodatku żona, albo 
złe bez dodatku co ma być złem. Tą drogą wytwarzają się przyrostki, do któ- 
rych przywiązuje się znaczenie miejscowości wogóle, a które mogą być przycze- 
piane do danej osnowy odrazu, bez przebywania drogi historycznćj i ustopniowa- 
nej. "To samo dzieje się i w nazwiskach rodowych; ktoś, noszący nazwę Gąsiora, 
przezywa się (dla powodów, o które nam tu nie chodzi) Gąsiorowskim, przeska- 
kując stopień wsi Gąsiorowa, a to dla tego, że gotowy i umyślnie jakgdyby do 
nazwisk wytworzony przyrostek —owski uczuwa się jako prosta końcówka na- 
zwiskowa, lecz już nie jako wskazówka, że ktoś jest panem na Grąsiorowie, albo 
rodem z Grąsiorowa. 

Tym sposobem końcówki —ewo, —owo, —owy (liczba mnoga) —ino, —iny 
przeszły w mechaniczne, symboliczne znamiona nazwisk miejscowych. Falewo, 
Chwałowo, Kosiny, Pietrzykowy brzmią tak. już dla nas niewyraźnie i zarazem 
typowo, jak Rzym, Londyn, Paryż. Uważamy je za imiona własne, nietrudzące 
się wcale domyślaniem się, jakiego rzeczownika mamy szukać dla nich, chociaż 
historycznie są przymiotnikami, z cechą przypadków, liczb i rodzajów. | 

Tak samo i końcówka —ewskie, —owskie staje się czemś wyosobnionem; 
nie domyślamy się przy niej niczego, ani pola, ani łanów, ani dworów i t. p. 
iużywamy jej jako cechy nazw miejscowych, własnych, np. Bulkowskie, Wa- 
lewskie i t. d. 

Dodawania końcówki —na, —no do osnów imion ludzkich, zdaje się że na- 
uczył nas zwyczaj używania jej przy imionach pospolitych; z takich nazw jak 
Brzeźna, Dębno, Trzemeszno przeniesiono końcówki na imiona ludzi: Ambrożno, 
Kośno i t. p. 

Końcówka —iec jest także w części wytworem wpływu nazw, od imion po- 
spolitych, jak Ogrodzieniec, Tyniec, a często po prostu zdrobnieniem istniejących 
już nazw miejscowych, np. Bolesławiec, Pietrowiec, Łukowiee 1 t. p. obok Bole- 
sław, Pietrów, Łuków. 

Zakończenie —izna, —owszczyzna, podobnie jak w babizna, dziadowizna, 
ojcowizna, ojczyzna, oznaczają przedewszystkiem puściznę po osobie, której nazwi- 
sko znajduje sie w osnowie; z czasem i one przechodzą także w prosty przyrostek, 
Falkowszczyzna, Piotrowszczyzna, Piaskowizna, Jamrozowizna, Wawrzkowi- 
zna i t. d. 

Końcówka —iszki jest pochodzenia litewskiego; co do znaczenia równa się 
polskiej —skie (w liczbie mn.) i ma charakter abstrakcyjny, np. Giełgudyszki 
znaczy Giełgudowskie, A mbrożyszki=Ambrożewskie i t. p., to jest Gielgudowe, 
Ambrożowe=Giełgudów, Ambrożów. 

Wszystkie pierwotniejsze nazwy miejsc ulegają zdrobaienioj: gdy trzeba 

spnazwać powstającą obok istniejącej osady nową, niekoniecznie i niezawsze mniej- 
szą, ale młodszą, późniejszą; zdrobnienie takie odpowiada niemieckiemu Klein— 
obok Grross— a czasami się wyraża przez pojęcie małości (np. Małopolska t. j. 
młodsza, nowsza Polska) lub młodości (np. Inowrocław t. j. młodszy, nowy Wro- 
cław). Porówn. Bdp. 90. Tak więc obok Bolechowa, Chwałkowa, Bolmina, Piotr- 
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_ kowa, Chwalęcina, Bolanowa, Piotrowa, Faliszowa, Pietraszowa, KŁukaszewa, Łu- 
kowa pojawiają się Bolechówko, Chwałkówko, Boliminek, Piotrkówek, Chwa- 
 lęcinek, Bolanówka, Piotrówka, Faliszówka, Pietraszówka, Łukaszewko, Łu- 
 kówek it. d. Są to nazwy drugorzędne, utworzone nie wprost z imion ludz- 
kich, ale z gotowych już nazw miejscowych; w rodzaju niezawsze się zgadza- 
Ją one z pierwotnemi, końcówki ich bowiem stają się symbolicznemi i przystawia- 
Ja się mechanicznie do danych osnów, mogą nawet być zaimprowizowane, to jest 
__ nie mieć terminów a quibus. 


V. 


Rozprawa moja niema ani zamiaru ani prawa być wyczerpującą; to też 
przegląd końcówek podany w rozdziale poprzedzającym nie obejmuje wszystkich. 
Celem moim obecnie jest tylko dostępne poruszenie tej cząstki językoznawstwa 
polskiego, która dotychczas najmniej była opracowywaną, a budzić może i powin- 
na zajęcie ogólne. Nosimy przecież wszyscy nazwiska, zamieszkujemy miejsca 
od wieków poprzezywane, czyż więc obojętną być może rzeczą, dla czego, jaką 
_ drogą i kiedy imiona te nam i ziemi naszćj się dostały. 
w Chciałbym paru słowami dotknąć jeszcze kilku trudności, zawadzających 
poszukiwaniom na tćj drodze; mianowicie pragnę poruszyć tu sprawę tak zwa- 
nych kokurencyj, potem skracania z'przodu imion słowiańskich, dalej 
 wysnuwania postaci nieistniejących z istniejących, drogą dochodzenia stopni 
przebiegu nazwisk, a nareszcie równań słoworodowych, względów gwa- 
rowych i słoworodu ludowego. 
O konkurencyjach Andresen, profesor w Bonn, napisał całą książkę. 
Rozumie on przez ten wyraz dwuwykładność lub wielowykładność nazwisk. 
i biegiem czasu imiona początkowo jasne i zrozumiałe, tracą swą przejrzystość 
pod wpływem upodobnienia ich do innych, zapominania wyrazów, od których po- 
szły, spustoszenia glosowniowego i t. d. Dochodzi do tego, że jedno nazwisko da- 


wuznaczność, wieloznaczność, albo dwuwykładność i wielowykładhość. 

__ Zanim przyjdziemy do przykładów polskich, niech kilka niemieckich z książ- 
Andresena rzecz nam wyjaśni. 

i Często słyszymy nazwiska niemieckie ludzi i miejsc zakończone na —old, 
—ald, mamy nawet takie przyswojone, jak Witold, Gasztold, Gierald i t. d. Otoż 
zez ciąg wieków, imiona, używające tego zakończenia, uległy licznym przeksztal- 
e niom, z tego mianowicie powodu, że nieczując już pierwotnego znaczenia (wła- 
ać), o oadzanój je pod inne bardziej znajome a blisko brzmiące postaci:— 


KE Wald—, Holz—, Hals—, Gold—. Więc zamiast A i właściwego 


p. (And. 26—20). 


_ "Tą drogą nazwiska zmieniają się z czasem i przybierają taką nieraz postać, 
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że trudno jest orzec, czy jedne czy drugie objaśnienie jest słuszniejszem. Tak np. 
nazwisko Pohl, Pol (wybieram przykłady z nazwisk u nas znanych) daje się wie- 
lorako wykładać: albo od miejscowośei niemieckiej Poll, ałbo od wyrazu dolno- 
niemieckiego pól (=niemiee. Pfuhl, kałuża), albo od nazwiska narodowego, Pole, 
dawniej Pohle=polak. (And. 102). Nazwisko Meier, pisane rozmaicie (Meyer, 
Meier, Mayer, Maier i t. d.) daje się wywodzić albo od hebrajskiego meir (jaśnie: 
jacy), albo od dolno-niemieckiego Meier, (po górno-niemiecku Miher=kosiarz) 
albo od łacińskiego major (And. 96). Nazwisko Linde może pochodzić albo od 
wyrazu Linde=lipa, albo Lind=wąż. Nazwisko Kurz, Kurtz, Curtius może po- 
chodzić albo od Kurt=Konrad, albo od kurz=krótki (And. 25). 

Wielowykładność taka cechuje imiona własne wszystkich narodów. W po- 
przednich rozdziałach napotykaliśmy niejeden jćj okaz, jak np. gdy była mowa 
o Duninie (od Dominika lub Danii), o Łukaszu (łąka i kos); w szeregu pochodzą- 
cych od Chwalisława zamieściliśmy Wał i Wały, nazwy, które mogą równie do- 
brze od wałów (sypanych) pochodzić. Rozpatrując cały zasób nazwisk naszych, 
spotykamy tak zwane konkurencyje na każdym kroku. Oleśnica (od Aleksandra 
lub Alexego), tracić może o początkowe i plątać się z osnowami od lasu; spieszcze- 
nia i zdrobnienia Andrzeja i Henryka, plączą się w postaci Jędrychowa i innych 
podobnych; nazwisko Ciszkiewicz objaśnić można, jako skrócone z Franciszkie- 
wicz, a także jako pochodzące od Cicha, skróconego z Ciehomira; Biedrzyński 
wykładać można albo od Fryderyka (spieszczone czeskie Bódfich), albo od jakie- 
goś człowieka przezwanego Biodro, albo, przez różniczkowanie dwu b, zamiast 
Biebrzyński= Bobrzyński; Chlebowski wywodzić można albo od Chlebowa, to zaś 
od chleba, albo też od św. Gleba, porów. Hlebowiez, Hlebicki, Hlibieki; Gorzkow-- 
ski pochodzić może albo od Grzegorza (Grzegorzkowski), albo od Gorzka, skró- 
cenia Grorzysława; Lemiszewski, Liemieszewski da się wyprowadzić albo od lemie- 
sza, albo od Jeremijasza, zważywszy że istnieje nazwisko Remiszewski, oraz że Ka- 
szubi naszą bajkę o Madeju opowiadają o Remiaszu, oczywiście Jeremijaszu. 

Jak trudno, przebyć zwycięsko tę Seyllę i Charybdę konkurencyi, widzi- 
my na głębokim znawey słowiańszeczyzny Miklosiczu, który jak mi się zdaje, myl- 
nie łączy niektóre imiona chrześcijańskie ze słowiańskiemi, lub też szuka dla nich 
źródeł słowiańskich. Tak np. na przyrostek (słowiański) —ad5 podaje przykład 
czesk, Beneda, polsk. Bienieda, oczywiście przetworzenia Benedykta. Do osnowy 
słowiańskiej —gyn zalicza imiona: czeskie Hynek, polsk. Hynkowa (t. j. żona 
Hynka, u Paprockiego 683); a wszakże imiona te są przekształcone z Henryka (nie 
Ignacego, jak mylnie piszą na szyldach w Pradze). Dla imion, widocznie pocho- 
dzących od Mikołaja, szuka źródła w osnowie nik—(nąć). Pod osnową tih—(ei- 
chy) zapisuje ros. imię Tihont, niewątpliwie greckie Tychón, noszone niegdyś 
przez sławnego de Brahe. Pod blag—(błogi) znajdujemy naszego Błażeja, który 
jest przekształceniem lacińskiego Blasius, i t. d. © 


VI. 


Niezbyt liczne przykłady skracania imion słowiańskich, zawarte w roz- 
działach powyższych, możnaby wielką ilością innych uzupełnić. Skracanie to od- 
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bywa się przedewszystkiem z tyłu, to jest odrzuca się pewna ilość zgłosek od 
- końca, w eelu spieszczenia lub że tak powiem uproszczenia imienia, często przy- 
_ długiego. Widzieliśmy że z Bolesława powstaje Bolek lub Bolko, Bolech, Bolę, 
__ Bol lub Ból, Boleń, Bolan, Bołesta, Bolim; z Chwalisława: Chwalek lub Chwalko, 
 Chwalech, Chwalich, Chwalik, Chwalisz, Chwał, Chwal, Chwalę. Podobnież 
z Bogusława robi się Bogusz, Boguszek, Bogusza; z Bronisława—Bronisz; z Skar- 
 bimira—Skarbisz; z Żyrosława—Żyroch, Żyrosz; ze Stanisława—Staś, Stach, 
_ z Przybysława—Przybek i t. d. (Bdp. 92—98). 
Skracanie odbywa się także z przodu. Widzieliśmy przykłady na imionach 
niesłowiańskich, Ambroży, Kukasz; nadmieniliśmy także, iż prawdopodobnie to 
_ samo i w słowiańskich zachodziło, np. z Bolesława Lesław. Ale rzecz ta potrze- 
 buje dowodów, gdyż sama przez się nie jest jasną, a okazy skracania z przodu 
_ w największej części są wielowykładnemi. Poświęeam więc jej rozdział obecny, 
_ usiłując wykazać jeżeli nie pewność, to przynajmniej wielkie podobieństwo do pra- 
Wdy, że i słowiańskie imiona skracały się z przodu. Ponieważ o tem ile wiem, 
' zgoła nie pisano, pozwalam więc sobie przytoczyć przykłady z innych języków, 
3 aby przekonać czytelnika, że skracanie z przodu ieży, że tak powiem, w świado- 
mości i zwyczaju aryjskim. 
| W języku sanskryckim znajdujemy liczne przykłady skracania z tyłu 
| z przodu. Oto kilka z tych ostatnich, które nas tu więcej obchodzą: z imienia 
 Dewatithi (boży gość, niby Bożygost) robi się Atithi; z Pramanthu (niby Przemęt) 
robi się Manthu; z Qrutacrawas (niby Sławowój)—Qrawas; z jednego z licznych 
imion, mających w drugiej części —gupta (strzeżony) rabią się Gupta, Gupta, 
__ Guptaka, Guptika; z takiegoż, złożonego z —datia (dany, porówn. nasze —dan, 
A —dar w imionach złożonych) robia się Datta, Dattaka, Dattika, Dattija, Dattila; 
. toż z —rata (dany)—Rata; z warczas (blask)—Warczas, Warczaswin, Warcza, 
Warczin i t. d. (Fi. str. CXXXIX—CXQI, szczególnie CXLI). 


Greczyzna dostarcza obfitych okazów skracania imion z przodu. Z Damo- 


ga m AAA Wilhelmina, Mada Tegoż z są liczne nazwy rodo- 
h we niemieckie, będące skróceniem od przodu imion chrzestnych niegiermańskich, 
ik np. Dollfuss, Dolff, Dolfes; Dólfi z Adolf; Drees, Dreese, Dreis, Dreassen, 
dodatkiem sen=syn, Andrzejowicz), Driseke, Dreske, Drewes, Drews, Dreefs, 
wing, Drewke z Andrzej; Bastian, Wastian, Wastl, Wastler z Sebastyjan; 
pus, Lipps, Lips, z Filip; Stoppel, Stoffers, Stoffels, Stóffler, a także w piosen- 
 „Dfferus,* tak jak w naszej bajce o „Oferuszu,* z Krzysztof, Christophorus; 
anuel, Mendel, Mendelssohn z Bmianne; ka pam A.BINUE, aan” 


36 DZIĄŁ IV. ANTROPOLOGIJA. 


wszystkie) mogły każdą formę odwracać, jak np. Mirosław i Sławomir; skutkiem 
tego o takiem zdrobnieniu np. jak Wolf trudno jest powiedzieć, czy jest skróce- 
niem imienia Arnulf, czy Wolfarn. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawie po- 
towa imion skróconych zawdzięcza istnienie swe odrzuceniu pierwszej części skła- 
dowej; tak np. pewną jest rzeczą, iż imię Wulf jest spieszczeniem Iunulfa, Berh- 
to Arberhta lub innego, mającego w drugiej części osnowę —berht (Fi. XCI= 
XCVII). | 

Inni słowianie posiadają liczne imiona i nazwiska, pochodzące ze skróce- 
nia imion chrzestnych chrześcijańskich. Podaję tu nieco łużyckich jako najmniej 
znanych. Broza; Brozka—Ambroży. Drjejka, Rjejka, Rjejeka, Rjejcyc—Andrzej. 
Tonk, Tonko—Antoni. Frido—Gotfrid. Wałdo—Ewald. Górk—Grzegorz. Ku- 
byś, Kubś—Jakub. Kaśeńc—Lukasz. Tyno, Tynko—Marcin. Tejk, Tejko—Ma- 
ciej. Bastyjan, Basto, Bastko—Sebastyjan. Mundo—Zygmunt. Kławś, Kławśeńc 
— Mikołaj i t. d. (Br. od str. 8). 

Przypuszczać tedy wolno, że i u nas podobnego rodzaju skrócenia były i są 
w użyciu. Co się tycze imion niesłowiańskich, o tych niema wątpliwości. Oprócz 
podanych wyżej skróceń Łukasza i Ambrożego, oto jeszcze nieco przykładów: 
Miniszewski od Dominik (jeżeli nie od mnich, ze wstawką i). Leksice, Leksino, 
Leksycki od Aleksy. Madej, Madaje, Madajka, Madejski, Madjowski od Amade- 
usz. Polkowo, Polinów, Polkowski, Poliński, Połoński, Półjan? od Apolonijusz. 
Panasówka, Panasewicz od Atanazy. Żylewicz, Żylicz, Żylkiewicz od Bazyli. Le- 
wantura (nazwisko z Litwy) od Bonawentura. Mianowski od Damian. Mitrowski 
od Demitr, Dymitr. Lisiewicz, Lisajewicz od Elizeusz. Mańko, Mańkowski od 
Emanuel. Staszewski, Staszkiewicz, Staszkowski od Eustachy (o ile nie od Stani- 
sław). Lipczyński, Lipicki, Lipiewicz, Lipiński, Lipkowski. Lipowiecki, Lipow- 
ski od Filip (o ile nie od lip—, to jest od nazw miejscowych od lipy). Radziwo- 
niszki od Elerodjan (porówn. nazwiskr ros. Rodionov%) i wiele innych. 

Jeżeli tedy skracano u nas od przodu imiona niesłowiańskie, to mamy prawie 
pewność, że i słowiańskie tak samo skracano. Wszelkie bowiem inne przekształce- 
nia osnów znajdujemy jednostajnie w obu szeregach imion niesłowiańsk. i słowiań- 
skich; te same przyrostki tu i tam spieszczają, jak np. Bolech—Piech, Jach; Bol- 
ko—Pieszko, Janko; Chwalisz, Bronisz— Janisz, Jurysz; Radziej, Sieciej— Maciej 
Jędrzej; Gniewosz, Pakosz—Bartosz i w.in. Ma się rozumieć, że sposoby spie- 
szczania i skracania przenoszono nie z chrześcjańskich na słowiańskie, lecz od- 
wrotnie. Wolno więe wnosić, że i skracanie od przodu istniało u nas w imionach 
słowiańskich, skoro istniało w niesłowiańskich, oraz że ze słowiańskich dopiero na 
niesło wiańskie je przeniesiono. 

Zachodzi tu jednak trudność podobna do tej, którąśmy wskazali w gier- 
mańskich, a która istnieje także po części w greckich i sanskryckich. Ponieważ 
każda prawie osnowa może stanowić pierwszą lub drugą połowę imienia, gdy 
więc ją mamy odosobnioną, niezawsze wiemy, czy była na początku czy na koń- 
cu imienia. Jeżeli np. znajdujemy nazwisko Mir (przekształcone na Mier, skąd 
Mirów, Mierzyn i t. d.) to myślić możemy, że jest ono skróceniem albo Mirosla- 
wa, albo też jakiegoś imienia mającego na końcu —mir, np. Kazimir, Wyszo- 
mir, Bromir i t. d. Rozstrzyga tu do pewnego stopnia większe lub mniejsze uży- . 
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wanie danej osnowy na pierwszem lub drugiem miejscu, a także znajdowanie 
się lub nieznajdowanie jej na początku lub końcu wyrazów w zasobach naszych 
_ imionowych. 

j Następne tedy nazwiska uważać można za pozostałe po odrzuceniu pierw- 
szej części imienia, o ile ma się rozumieć, nie są pozostałością po odrzuceniu dru- 
 giej: Gniew—obok pierwotnych: Gniewomir—Mścigniew, Jarogniew. Ciech—obok 
Wojciech—Ciechosław. Sław— obok Sławobór—Bolesław i in. Rad— obok: Ra- 
dogost—Wszerad i t. d. 

Aby rzecz tę uzasadnić, potrzeba pilnego i i specyjalnego jćj zbadania. Nie- 
mając ani zamiaru ani możności zajęcia się tem szczegółowo, w krótkich słowach 
m tylko drogę, która jak myślę, doprowadzić może do wyjaśnienia wielu 
aa w imionoznawstwie naszem. 


VII. 


Ponieważ rozprawkę tę przeznaczam dla szerszego koła czytelników, nie 
od rzeczy więc będzie zamieścić tu jeszcze parę uwag metodycznych. Chcę więc 
słów kilka powiedzićć o konieczności nieopuszczania | rozwoju imion 


| czowój,. wreszcie 0 wpływie słoworodu mó na imiona własne. 

Co do pierwszego, widzieliśmy j już na licznych przykładach, jak się ukła- 
dają przyrostki, jak czasami zlepiają się po dwa i więcćj, w celu cieniowania zna- 
; czeń. Otóż przy dochodzeniu słoworodu nazwisk ani na chwilę nie trzeba zapo- 
inać o tych przyrostkach, które stanowią stopnie tworzenia się nazwisk. Weźmy 
>arę przykładów. Małachowski podaje następne nazwiska, mające wspólną osno- 


ak od Kobyłów. w wymienione wyżćj nazwy miejscowe istnieją 
yprócz ostatnićj. Idąe dalej jeszcze, zapytujemy siebie, co znaczy nazwa Kobyłka 


R Kobylnik, Kobylniki, należy więc do kategoryi imion od zajęć i rzemiosł, jak 
Bednary, Kołodzieje i t. p. Nieobecność nazwy miejscowej Kobyłów nasuwa 
nam następną uwagę. Często się zdarza, iż niema w ' naturze EB w A 


jącego nazwiska. Objaśnić to można w pewnych razach zniknieniem osady bez 
śladu, lecz najczęściej inną drogą, tą KODA 2 że mnóstwo nazwisk tak zwa- 
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kończenia —ski, rzadziej —iez, do rzeczownika pospolitego, lub innego wyrazu, 
będącego poprzednio nazwiskiem. Zbiory Kolberga licznych tego dowodów do- 
starczają. Tak np. w Lubelskiem, Gozdek nazywa się także Gozdeckim, Wierzch 
Wierzchowskim, Tur Turskim, Sobczak Sobczyńskim, Cios Uiosińskim, Malar- 
czyk Malarskim, Okoń Okoniewskim, Paciorek Paciorkowskim, Rak Raczyńskim, 
Szczur Szczurkowskim, Turek Turczyńskim i t. d. (Kolberg, Lud Lubel. II, 
218—227). Na Kujawach: Chas nazywa się także Chasińskim; obok Sobieraja, 
znajdujemy Sobierajskiego (Kolberg, Lud Kujawy I, 315—314) W Krakow- 
skiem: Orzech mianuje się także Orzechowskim, Bartosz Bartoszewskim, Boro- 
wiec Borowieckim, Harasim, Harasimowiczem i t. d. (Kolberg, Lud Krak. IV od 
336). Ma się rozumieć, że i w wielu innych razach mógł zachodzić taki przeskok 
stopnia | mechaniczne dokładanie przyrostka, według ustalonej analogii. Brzozo- 
wice mogły być nazwane wprost od drzewa brzozy, ale nie od człowieka Brzo- 
zy, przez analogiją do innych nazw miejscowych, zakończonych na —ice. 

Naj ważniejszą drogą, wiodącą do etymologij pewnych, są równania. Jeżeli 
np. nie wiemy pochodzenia wyrazu wór, a nie wątpimy, że tor pochodzi od trzeć 
a mór od mrzeć, to przez równanie: 

Wór: x=tor: trzeó=mór: mrzeć 

dochodzimy do wniosku, że wór prawdopodobnie pochodzi od wrzeć 
(w znaczeniu za mykać). j 

Przypuśćmy tedy, że mamy do wynalezienia słoworód i rozgałęzienie na- 


zwiska Rościszewski. Z równania Chwalisz: Chwaliszewski wypada imię Rościsz; 


nie znajdujemy go w zabytkach, ale się ono kryje w nazwie miejscowej Rości- 
szew, skąd Rościszewski, oraz w nazwie Rozcieszyn, tak brzmiącej zapewne 
zamiast Rościszyn. Imię Rościsz tak się ma do x, jak Chwalisz do Chwalisława; 
stąd wypada Rościsław. Nie znajdujemy go ani w zabytkach, ani w nazwach 
miejscowych polskich, ale jest ono znanem serbom, czechom i wielkorusinom 
w postaci imienia ludzkiego i miejscowego. Dalej, jak od Bolesław, Chwalisław 
mieliśmy formy Bol, Chwał, tak od Rościsława otrzymujemy Rost, w zdrobnie- 
niu Rostek lub Rostko. Obie te postaci znajdujemy rzeczywiście. Pierwszą 
w naszych nazwach miejscowych Rostów i Rostowa, oraz w imieniu serbskićem 
Rastić (=Rościcz); drugą w imionach staropolskich Rostek i Rostko (Bdp. Słown. 
87), w nazwisku rodowem Mostek (u Małachowskiego), w serbsk. Rasko (za- 
miast Rastko), w ros. Rostrkinb monastyrb (Mikl. X, 306), oraz w naszych na- 
zwach miejsc: Rostki, Rostkowice, Rostkowo, tudzież w rodow. Rostkowski. Idąc 
dalej i szukając równaniem x: Rościsław =Częstoch (właściwie Czestoch): Często- 
sław (Czestosław) =Świętoch: Świętosław==Stach: Stanisław =Piech: Piotr =Bo- 
lech: Bolesław i t. d., otrzymujemy postać Roch, od której pochodzą zapewne na- 
zwy miejsce: Rochal, Rochale, Rochaliki, Rochna, Rochnia, Rochnów, Rochówek, 
Roszki, Roszkówek, Roszkowo (o ile nie od «mienia chrześcijańskiego Roch). 
Oprócz powyższych postaci, może się jeszcze jedna z imienia Rościsław wytwo- 
rzyć. Jeżeli do równania wprowadzimy takie wiadome jak Gosław, Racław, 
Więcław, pochodzące oczywiście z Grodzisław, Radosław, Więcesław, a skrócone 
pod wpływem przygłosu, który padał tu na trzecią od końca zgłoskę, to i z imie- 
nia Róścisław (—vv) otrzymamy Rosław; jakoż i ta postać znajduje się w zabyt- 
kach polskich (Bdp. Słown. 37) oraz w nazwie miejscowej Rosławowice. 
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Ścisłość wymaga, aby względy gwarowe, narzeczowe i językowe jaknaj- 
pilnićj w badaniu imion własnych były przestrzegane. Jak wyżej tak i tu, nie- 
_ mogąc wchodzić w wykład wyczerpujący, ograniczam się kilku dostępnemi wska- 
w zówkami, które wystarczą do pochwycenia głównych zasad rzeczy. 
W nazwach naszych miejscowych, a szczególnie rodowych, widać dużo 
- wpływu miejscowych gwar polskich, innych narzeczy słowiańskich, z któremi 
dzieje kolejno nas. i (czeskie, słowackie, rusińskie południowe i północne) 
wreszcie języków niesłowiańskich (niemieckiego i w drobnej części innych). Trze- 
ba więc w wywodach mieć się na baczności, aby właściwości gwarowych, narze- 
czowych i obcojęzykowych nie mięszać ze znamionami mowy polskiej. Kilka 
przykładów niech rzecz tę wyjaśni. 
.... Jeżeli np. spotkamy Zbiegniewice, Skwierzyna, ARG Betów i t. p., 
_ to uświadomić sobie przedewszystkiem musiniy, że jest w tych postaciach gwaro- 
we e zamiast i, y (porówn. Baudouin de Courtenay w Beitrige Kuhna VI, 
212—215), więc nazwy właściwie brzmiećby powinny Zbigniewice, Skwirzyna, 
Kobylany, Bytów; szukając przeto ich słoworodu nie powinniśmy dać się uwodzić 
bliskości Zbigniewa z bieganiem, Skwierzyny z doskwieraniem i t. d. Jeżeli 
mamy do czynienia z nazwami: Błozew, Błożewka, to nie powiniśmy zapominać, 
że w gwarach naszych często a przechodzi na o (4), że Blażej brzmi np. w Łę- 
czyckiem Błozy (Zbiór wiad. do antrop. I, 98), że zatem Blozew=Błażew, a Bło- 
 żewka=Błażówka. Tak samo Jonaki, Jonczewek, Jonczewo i t. d. nie od osno- 
wy jon—, ale od jan— (jan—) pochodzą, więc od Jana; Łukoszyn, Kosin i t. p. 
nie od łukosz—, kosz—, ale od Łukasz—, kasz—; Frącki nie, od frąc—, ale od 
franc— (Franciszek) i t. d. Mazurzenie nie sprowadzi nas też z tropu w Błozew, 
Łukosy, Zdziar i t. d: nie będziemy wątpili, że brzmi to tak zamiast Błażew, Łu- 
kasze, Żdżary (t. j. miejsca zżarzone, wypalone w lesie, porówn. Ożary, Wy- 
żary, Żary, Wyżgi, Wydżgi, Praga, Smoleńsk iin., oraz Jagicza Archiw VI, 
21—130). W nazwach od osnów ulan—, uljan— sikać należy nie jakichś da 
ów słowiańskich, ale imienia Juljan, 1 którego przez zbytnią gorliwość odrzu- 
no j, aby nie wyglądało jak Jntóm, Jadam, Jać: It d. 
"Tyle eo do żywiołów gwarowych. Oprócz nich, w nazwach naszych ludzi 
iejse mamy Sporo o składników pochodzenia słowiańskiego wprawdzie, ale z na- 
zy z nami sąsiaduj ących. Wiadomo, że w języku i polisim np. nie mamy 
mienia h; skoro więc w nazwach własnych, słowiańsko wyglądających, je spo- 
amy, winniśmy źródła ich szukać w takich mowach słowiańskieh, które używa- 
h, więc w słowackiej, czeskiej, rusińskich, a szczególniej w tych ostatnich. Tak 
. nazwy: Bohdanowicz, Bohusz, Basa z. Hrubieszów, Hruszew, Sapie- 
t. p., widocznie są pochodzenia rusińskiego. Podobnież w nazwiskach okazu- 
ych tak zwane „pełnogłosie* rusińskie, jak Borodzicz, Korotyński, Moroz, Wo- 
niecki i t. p., oczywistem jest także pochodzenie rusińskie. 
__ Nazwy wzięte z języków niesłowiańskich, jakkolwiek mnićj lub więcćj ule- 
gają przeksztalceniom, dają się jednak wyróżniać obecnością w nich obcych 
brzmień, lub takowych kombinacyi i wogóle pozorem nieswojskim. Takie na- 
ŻY miejse: Olkusz, Melsztyn, O Lanckorona, Łańcut, Olbrom i t. p., 
bo też nazwiska rodowe, jak Fredro, W ilamowski, FP Aboca JE, Szmitkowski 


Pam. Fizyj. — Tom V. AA BZ Dział IV. 6 
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i t p, na pierwszy rzut oka poznają się, jako pochodzące z języka niemiec- 
kiego. Litewskich nazwisk mamy ogromną ilość; powyżej dotknęliśmy jednej 
' tylko końcówki —iszki; jest ich ma się rozumieć daleko więcej. I tu, w stosunku 
do nazw niemieckiego lub litewskiego pochodzenia, trzymać się należy tychże za- 
sad, o którycheśmy nadmienili wyżćj: pilnie zważać na brzmienia i ich zestawie- 
nie, a także na osnowy; jeżeli te okażą się nie polskiemi, lecz w duchu jednego 
z obcych języków ułożonemi, wówczas musimy nazwiska zawierające je uważać . 
za obce, językowi naszemu przyswojone. 
Słoworód ludowy w wielu razach zaciemnia dochodzenie rodowodu na- 
zwisk. Własne, wysnute z osnów zapomnianych, a szczególnie obce wyrazy pod- 
prowadzają się zwykle, z pewnemi zmianami, pod podobne brzmienia znane 
i swojskie. Tak np. nazwisko Parfienowicz (od imienia Parfenijusz, Parfeni) 
w niektórych okolicach wymawiają Parafijanowicz, zbliżając je z więcej niż Par- 
feni znaną parafiją. Pewnego Eugenijusza lud przezwał Ogonim. Gierlachową gó- 
rę—Garłuchową. Z Herberta, Herborta wytwarza się Haraburda, Harbutowice. 
Pusłowskiego na Litwie nazywają Posłowskim, Żdanowicza — Zdanowiczem, 
Freunda—Frejentem (podprowadzając pod rejent, regent), Źwierowicza—Żwiro- 
wiczem i t. d. (porówn. mój „Słoworód ludowy,* Kraków, 1878, przedruk 
z „Dwutygodnika naukowego.) , 


VIIL 


W rozdziale tym podaję kilkaset wywodów nazwisk ludzi i miejsce od tak 
zwanych imion chrzestnych. Zbiorek ten nie jest wyczerpującym, ani też nim 
być nie może; tę tylko będzie może miał zaletę, że się przyłoży do wyświetlenia 
na przykładach zasad podanych wyżej, oraz do wyjaśnienia pewnćj ilości słowo- 
rodów, dotychczas, ile wiem, niedotykanych. Układam spis ten abecadłowo, dla 
ułatwienia poszukiwań. Nie wszystko w nim jest pewne, wiele zestawień jest tyl- 
ko przypuszczeniem, ale jak mi się zdaje, mnićj lub więcćj podobnem do prawdy. 

Adam m. Damięta. Damięty. Damice. r. Daszkiewicz (jeżeli nie od Da- 
mian lub Daniel; porówn. ros. Adaśev>). Odachowski? 

Aleksander, Aleksy. ukraińs. Oleksa. Olelkó. Oleśkó. Oleszko. bia- 
łorus. Aloksa. staropols. Leksyk i Liexander (Stadn. 115), r. Olesza. Olechno- 
wicz. Oleszkiewicz. Leszkiewicz. Olelkowicz. Leksyeki. m. od osnów Aleks—, 
Oleks—, Olech—, Oles—, oraz Leksandrowo, Leksice lub Leksyce, Leksino. 

Arkadyjusz. m. Arkuszew? r. Arkuszewski? 

Aron. r. Aramowicz. Aranowicz. Aremowicz. 

Artemijusz. białorus. Arcim. m. Arciechów. Arciszewo. Arciuki (na 
Bialćj Rusi). r. Areimowicz. Arciechowski. Arciszewski. Arciszowski. Arciusz- 
kiewicz. 

Askold. Porówn. Nestorowego Askolda; imię to Thomsen (Dex Ursprung 
des russ. Staates, 1879) wywodzi ze skandyn. Hóskuldr. Staroniemieckie imię 
Ascolt (Hze 49). m. Jaszczułty. Jaskiłdany? Jaszczochowice lub Astachowice 
(podprowadzone pod Eustachego). r. Jaszczold. Jaszczołto wski. 
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Atanazy. Po starosłowiańsku Afanasij, ukraińs. Opands, Panas, białorus. 

' Pands. m. Panasówka. Afanasewicz. Afanasowicz. Afanowicz? Panas(i)ewicz. 
_ Nosowicz? Nosewicz? 

Bałdrzyk (niemiec. Baldrich Hze, 98). m. Bałdrzychów, dawniej Bet- 
_drzyków (Bdp. Słown.). Bałdrzychowska góra. Badrzychowice. r. Baldrzych. 
Badrzych (Bdp. Słown.) 

Baltazar. Skrócenia ludowe Balcer, Bie górnołużyc Bałcar', Bal (Br. 

8). m. Balcarzowiee. Balcery. Balceryszki. r. Balcerak (Kolberg, Kujawy II, 

_ 816). Balcerowicz. Balcewicz. Bolcewicz (jeżeli nie od Bolka, Bolesława). 

Barbara. Ludowe, między innemi, Bacha (Kolberg, Kuj. H, 318), Bachna 

(Linde, araz Zbiór wiad. do antrop. I, 98). r. Bachmiński (zamiast Bachniński). 

SA Bartłomiej. Ludowe: Bartek, Bartosz, Bartolinek, Bartulinek. Dolnołu- 

__ żyekie: Bartol, Batramuś, Batram, Barto, Bato, Batko (Br. 8), plącze się z imie- 
_ niem Bertram. Czeskie: Bareś, Barśik, Barta, Bartoś (Czasop. Muz. Czesk. 1860 

str. 155). m. patrz w Słown. geogr. (Co do Bartodzieje porówn. Bdp. słown. 3 

_ oraz str. 94; Jagicza Archiv. I, 681), r. Bartodziejski. Serbowie przekręcili Bar- 

tłomieja na Vratolomije; vrątolom zaś znaczy u nich urwis. r. Barczak, Bartosze- 

wicz. Bartoszewski. Bartkowski. Batowski? Barcewicz. Bartochowski. Bartu- 

_ mek. Barcikowski. Butrym. Butrymewicz (miejscowość Butrymańce na Li- 

_ twie, niektórzy dotąd nazywają Baltrymańce; Bartłomiej zaś powszechnie wyma- 

_ wiają Bałtromiej, białorusińskie zdrobniałe Baińtruk). Butryn. (Kolberg, Lubel. 
| JE 220). 

SA Bazyli. Zdrobnienia ukraińskie: Wasilko, Waśko, Wasiuta. m. Wasil- 

ków, W asiliszki, Żylin? Żyle? Bazylew. r. Wasi( (ejlewski. Wasilewicz. Wasil- 
kowski. Wasiutyński. Żylicz. Żylewicz? Żyłkiewicz? Żyliński? Współwykładne- 

„mi są pochodne od polsk. Żelisław, zielony, żyła, oraz litewsk. żalas (zielony). 

W Benedykt. Jak już nadmienilem, Miklosicz myli się, zdaniem mojem, 

_ podprowadzając pochodne słowiańskie od tego imienia pod niebywały pień slo- 

wiański ben—, bon— (A, 245, 249). Myślę, że większa część zamieszczonych tam 
rzezeń imion jest rozgałęzieniem Benedykta. Zdrobnienia polskie: Bieniasz 

_ Benda (porówn. Jagicza Archiv II, 709; Brl. 5; u nas dzisiaj tylko w nazwisku 
rodowem) Bieniek (Kolberg, Kujawy II, 316), Banaszek, Banucha, Bieniak (Kol- 

_ berg, Lubel. I, 220), Banek (Kolberg, Krak. I, 241). Przechowane w zabytkach 

nazwy patrz w Bdp. Słown. str. 1 Banow, 5 Bnin, Bechow, 58 Bień i następne. 

Qzeskie: Ben, Benata (zapewne =Bienięta), Beneda, Boć, Benek i in. (Czasopis. 

M. Cz. 1860 str. 155). Dolnołużyckie Bjenjeś (Br. 8). Z osnów tych wypływa 

unas i u innych słowian ogromna ilość nazw miejscowych i ludzkich. Wymie- 

am tu kilka bardziej zajmujących: r. Bieńkuński. Bieniuszewicz. Wytek Bye- 

_ nowicz (u Chwalczewskiego Il, 157). Bętkowski (zamiast Będkowski). Będzin. 

Bieniedzki. m. Bieniędzice wa staropols. Bienieda, staroczeskie Beneda) 

i wiele innych. 

Bernard. Ludowe: Bernśd, Bernasz. Grórnolużyc. Bjarnat. m. Biernacice. 

_ Biernatki. Biernaty i in. r. Biernacki. Bernacki. Bernatowicz. 

Błażej. Ludowe: Błach, Blacho, Blozy, Błozek. Staropols. Blażko (Blas- 

0 p 0 Ukraińs, i i Białorusińs, Ułós (u krótkie, ik np. w August), albo 
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też Adas. m. Blaszczyki. Błaszki. Błaszków it. p. Błaziny. Ułaszkowice. Uła- 
szowice. r. Błażejewski i t. p. Awłasewicz. Błaszkowski. Blażkowski. Błaszkie- 
wiez. Błaszczak. Błasiak. Porówn. rossyjskie: Vlasov5 i t. p. Wołosowski? Wo- 
los(zjewicz? Bołoz? 

Bogdan. Imię znane u wszystkich słowian. . Po staropolsku brzmiało tak, 
albo też Bogodan? Bogudan (—uvv). Po ukraińsku Bohdan, Bohdasz. m. i r. dużo 
od osnów Bogda— i Bohda—. Zdrobnienie staropolskie brzmiało Bogdasz (Bdp. 
Słown. 2), stąd r. Bohdaszewski. Myślę że osnowy Dan(k)—i Dasz(k)— mogą być 
skróceniem Bogdana, że więc należą tu m. Daszów, r. Daszkiewicz, m. Danów, 
Danków. r. Dańowski, Dankiewiez; chociaż mięszają się tu do współwykładności 
Daniel i Adam. Wątpię aby ukraińs. Daszkó pochodzić miało od Damiana, jak 
utrzymuje słownik Żelechowskiego, oraz Stadn. str. 21; raczej od Bogdan, Da- 
niel, lub Adam. 

Bonawentura i Bonifacy, plączą się w zdrobnieniach: Bonek, Bonuś. 
Bónek, Bónuś. Z nazwiska Bońkowski wywieść należy zdrobnienie Bońko: z na- 
zwiska Boniuszko rusińskie Boniuch. Zdaje się, że w nazwach m. odróżniono 
twarde i miękkie n pochodne od dwu imion powyższych: od Bonawentury Bon- 
kowo, a potem Bąkowo, r. Bąkowski i t. d.; od Bonifacego, Bońki, Bońków, r. 
Bońkowski i t. d. Bowentów może zamiast Bonawentów. r. Boniecki. Bonecki. 
Banaszczyk (Kolberg, Kujaw. Il, 3816, jakoby od Bonawentury). Lewantura 
(w Święciańskiem na Litwie). Bończa (Stadn. 11) ma pochodzić także od Bo- 
nifacy. a 

Bor... Czy imiona od tej osnowy pochodzące są skróceniem jakiegoś 
imienia zakończonego na —bor (a posiadaliśmy ich wiele), czy też Borzywoja, 
Borzygniewa lub Borzysława (wszystkie trzy są staropolskie), trudno rozstrzy- 
gnąć. W każdym razie należą tu m. Borzęta, Borzęcin (staropols. Boranta u Mi- 
klos. X, 226; Borzanczyn =Borzęcin Bdp. słown 38; porówn. czeskie Borata i r. Bo- 
ratyński, serb. Boreta, Boretić, ros. Borjata i r. Barjatinskij zamiast Bo—). Boruta, 
Borucki (porówn. imię księcia chorutańskiego Borut, czesk. Borut, Borzut). Osno- 
wa Bork—: m. Borek, Borki (o ile nie są zdrobnieniem imienia pospolitego bór)—. 
Borkowski (porówn. czes. Botek, Borek, ros. Borsko, Borbkov»). Czy należy tu 
i Berys Nestorowy? wątpię; być tu może jednak podprowadzenie obcego jakiegoś 
imienia pod osnowę słowiańską, będącą skróceniem zapewne Borzysława, porówn. 
nasze m. Borychów i r. Borychowski, m. Boryszew, Boryszewo, Boryszów i r. 
Boryszewski, Boryszowski, oraz czeskie Boreś, Boriś, Bojiś, dolnołużyckie Boryś, 
Borś, Borijas, serb. Boriś. 

Bronisław. Skrócenia tego imienia są: Bronisz i, zdaje mi się, Broch, skąd 
m. Brochów, oraz osnowy: Broszk—, skąd m. Broszki, Broszków i Brochot—, skąd 
Brochocino, r. Brochocki i t. d. W zabytkach jest imię człowieka Brochot oraz 
m. Brokotino, może zamiast Brochocino (Bdp. 52). 

Brykcy. (Linde wywodzi od Fabricius), po łacinie Brictius. Po czesku 
Brikci, (Słownik Kotta nie podaje odpowiedniego imienia łacińs.) m. Bryczyna? 
Bryki? i in. od osnowy Bryk—? r. Brykczyński. 

Bukolus. (biskup smirneński miał umrzeć około r. 100). Po ukraińsku 
Wakuła, stąd r. Wakulewicz, Wakuliński. 
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Cypryjan, po ukraińsku Kuprjan, Kupryj, białorusińs. Kuptćj, gdzienie- 
gdzie Cupryjan. m. Czupryjanówka, Czuprynówka, Kupryjanice, Kupryjaniszki, 
ai, Czyprki, Cypryjanów, r. Czuprynowicz. 

,.... Cyryjak. Mieszkańcom Wilna znane jest nazwisko Cyljaks; jest to drugo- 
3, przypadkowa postać niemiecka (dosłownie Cyrjaków domyśla się syn) ze zmianą 
rnal, porówn. nazwisko holenderskie Ciriax. m. Czeryków? porówn. nazwisko 


HY rodowe ros. Cirikov5. 
Cyryl. Białorusińs. Kuryła. Porówn. serb. Kurilovo, chorwac. Kaurilovec, 


 Curilovec. m. Czuryłów. Czuryłowicze. Czuryłowo. Czuryły. Kuryłowce. Ku- 
ryłowicze. Kuryłówka. Kuryłowo. Kuryły. r. Czuryło. Kuryło. 

Damian. Staropols. Doman (Stadn. 28). Po ukraińsku Demjan, Demkó 
(rólnie Żelechowski dodaje i Daszko, patrz Bogdan). m. Damiany, Damianów, 
Damianice, Damienice, Domanice i inne od osnowy Bonar Demianów i in. od 
Jo ak Demian—. Mianów? Miany? i t. p., r. Mianowski? Osn. Dasz—? Mińsk. 


Daniel. Ukraińsk, Danio, Dańko. Białórus. ZR. m. „od OSNÓW: z: 


Daniusz—, Danysz— tu należą. 
Dobiesław. (Porówn. Bdp. Słown. oraz Jagicza Archiv VI, 199). Imię 


(©, 288) imię to tłumaczy: „fortem iram, animum habens;* myślałbym, że dob— 
trzeba wywołać od pnia dob— w znaczeniu sposobić (parare), bo to wspólne zna- 
enie widzimy w dob—ry, dob—a, czesk. nadobi, ros. udobnyj, snadobie i t. p. 
Pee Dobiesław (właściwie Dla =famam parans. 

 Domarat, Domarad. Slowiańskość imienia tego wydaje mi się podejrza- 
| Znajduje się ono tylko u nas i zrzadka u OGó ostatnie brzmienie chwie- 
się między cichem a głośnem; spotykamy staropolskie postaci takie: Domar- 
s, Domardo (Bdp. Słown. 13). Być może, iż to jest imię niemieckie Domard, 


 Demetryj usz, Dymitr. (Jad 24). BI A: Dara, Mytró, Dmytryk, 
a Białorusińs. Dźmitra, Dźmicier, Micier. W serbskiem także d odpada: 
ov dan, Mitrovice i t. p. Rosyjskie zdrobnienie Mitbka, Mitja, m. Od osnów: 
EO an > BN 8 , Dziemitr— > wieś w powiecie 


| Dytrych mo. Staropolsk. Detryk (Stadn. 21). Czesk. Detrik. Dol- 
noł życ. Dźetiik. m. Dzietrzkowice. Dietrzniki. Dzitryki. Dzietrzwałd (Die- 
 twichswalde), inaczej Jetrzwałd, Gietrzwałd. r. Dzietrzychowie (z XII wieku 
Bdp. 5łown. 55). 

Efraim. dać > Aa 6a Ukraińs. A Białorusiń. 
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Elijasz. Ukraińs. Ilja, Ilkó. Bialorusińs. IIA, m. od osnów Eljasz—, Iljan 
—, Iljasz—, Uin—, r. Eljaszewicz. Eljaszowicz. Ilenicz. Iljak. Ilinowicz? (poró-. 
wnaj Idzi). Iliński? (też). Illaszewicz. Illimiński? Iinicz. 

Eljezer, Eleazar. m. Elizanów lub Elżanów? Elzanowo lub Elżanowo? 
Elizarowicze lub Olizarówka (w Rzeczyckiem). Azarycze lub Ozarycze (w Bo- 
brujskiem). r. Azarewicz. Azarowicz. Azarycz. Olizar. Olizarowicz. Olizarew- 
ski. Olizarowski. 

Emilijan. Ukraińs. Omelan, Omelkó. Białorusińs. Millan. Miklosicz zda- 
je mi się nieco pochodnych od Emailijana niesłusznie podciąga pod osnowę mil— 
(milować i t. p. X, 288—289), W naszych nazwach niezawodnie splątane są po- 
chodne od obu osnów. m. od osnów Emil—, Milew—, Milan—. r. Milewicz. Milo- 
wiez. Milewski. Mieleszko? Mieleszkiewicz? Miluszkiewicz? Milanowski. Mil- 
kiewicz. Mila. Milak. (Kolberg, Kujawy II, 317). Omelański. 

Eustachy. Ludowe Ustaś (Kamiński, Chłop polski, 182). Staropolskie 
Stasz, Ostasz (Bdp. 71 —96), Ostafi. Staroczeskie Ostasz, Hostasz (T. 41). Ukraiń. 
Ostap, Ostapko. Białorusińskie Astap. m. od osnów Eustach—, Ostap—, Ostasz — 
a także Astachowice (dawniej Jaszczochowice). Staszów i in. od Stasz—. r. Osta- 
szewski. Ostaszkiewicz. Estka. Estko. Estkowski. Rostafiński (Jagicza Archiv. 
V, 168). | 

Kutymijusz. Starosłowiańs. Jevfim». Białorusińsk. Alchim, Awchim. m. 
Alchimce. Alchimowszczyzna. r. Alechimowicz. Jefimowski. Jefimowicz. 

Fabian. Zdrobnienia ludowe: Fabek, Fabisz, Fabisiak (Kolberg, Kuj. II 
315). Staroczeskie Paben, Pabeś, Pabśik (Czasop. Muz. Czes. 1860, str. 155). m. 
Pabjanice. Pabjanka. Pabjanki. Fabjanki. Porówn. czeską nazwę miejscową 
Pabenice. 

Filip. m. i r. od osnowy Filip—, oraz Filipiak (Kolberg, Kuj. IL. 315). 
Zdaje się, że część pochodnych od osnowy Lipk(ow)— tu należy. 

Franciszek. Staropols. Franko (Stadn. 29). Zdrobn. Frączek. (Staropol- 
skie Franczko Stadn. 30), stąd r. Frączkowski, Frąckiewicz i in. Frąszczak (Kolb. 
Kuj. I, 316). Franćdak (Kolberg Lubel. I, 219). Franckiewicz. Frankowski. 
Frącki. Może i: Ciszewski. Ciszkiewicz. Ciszkowicz. Ciszkowski, oraz m. Uisze 
Ciszewo i t. d. AGH) 

Fryderyk. Staropols. Fridruch (Stadn. 30). Zdrobnienia: czeskie Bedrich 
górnolużyckie Bjedrich. Staropolskie Frycz, Fryczko (z r. 1302, Roczn. Tow. Pr. 
Nauk pozn. IX, 48). Wyraz frye również z niemieckiego zdrobnienia Fritz po- 
chodzi. m. Biedry-Falki. Biedrzyce. Biedrzychów. Biedrzychowice. Bodrzycho- 
wice? r. Fredro. Biedrzyński. Biedrzycki. (jeżeli nie Biebrz —). 

Gedeon. Staropols. Giedko (Bdp. 94 i Słown. 58) m. Gietki. Gietkowo. 

Gerasimus. Ukraińs. Harasym, Haraskó. m. od osnów Harasim—, Hara- 
sym—, r. Harasimowicz. Harasymowiez. Arasimowicz. Arazimski. 

German. m. od osnowy Jerzman—. r. Jerzmanowski. 

Godzisław, zapewne —uv, bo Gosław, Gocław. Skrócenia staropolskie: 

Godzisz, Godziszek lub Godziszko, Godek (Bdp. Slown.). Starobulgarskie imię 


Godeslavb Miklosicz Lexic. m. od osnów Gosław—, Gocław—, Gocłow—, Godk | 


—, oraz Godziesze. Godzieszęta. Godzieszki. Godziszewy. Grodziszów. Godziątków 
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_ Godzieszątka. r. Grodziątkowski. Grodziewski. Godzimiński. Grodziszewski. Gro- 
_ chowski, Gocłowski. Gosławski. 
| Gorzysław. Starobulgars. imię żeńskie Gorislava. Białorusińskie (w pie- 
_ śni ludowćj) Harysłkitka. Staropolskie Gorislaw (r. 1222 Bdp.). Następne zdro- 
 bnienia i skrócenia dają się wywieść z nazw rodowych, miejscowych i zabytków: 
| Gorzek, Gorzyk lub Gorzko, m. Gorzykowo. Gorzków. r. Gorzkowski. Gorzycki. 
 Gorzech. m. Gorzechowo. Gorzeszyn. r. Gorzechowski. Gorzej. m. Gorzejewo. 
Gorzejowa; Gorz m. Gorzów. Grorzówka. Gorzowy. r. Gorzyński; Grorzyc m. 
' Gorzyce. Gorzyczany. Gorzyczki; Gorzuch m. Gorzuchów i t. d., r. Gorzuchow- 
__ ski; Groch m. Goszyce. Goszyn. r. Goszycki. Goszyński. (Porówn. Grzegorz). 
"WR  Gotszalk. m. Goczałki lub Groczałkowo. Goczałkowice. r. Groczałkow- 
__ ski. Groczanowski? 
6d Grzegorz. Zdrobnienia ludowe: Grzela, Grześ, Grzech, Gr yga. Ukraińs. 
 Hryhóryj, Hryńko, Hryń, Hryć. Białorusińsk. Hrynka. Imiona miejse i ludzi 
pochodzące od osnów: Grzegorz—, Greger—, Hrehor—, Hryn—, Hryc—, Hrysz 
—, Hryszk—, Hrynk— i. t. ch tudzież r. Gregorek, Gralak, Gregorczyk; kaszub- 
kie Gregoric, Grechnieje, Grechinkojc (Bl diz. Ost. Slav. 56). Gryglewski 
apewne od spieszczenia niemieckiego Griegel). Być może, że część pochodnych 
od Gorzysława splątała się z odnogami Grzegorza, po ucięciu pierwszej zgłoski. 
.... . Grzymułtowski. (m. niema) zapewne z niemieckiego Griemert, 
Griemhold. 
WK A yk, lud. YE | gesopaiewia czeskie: Pane: Henyk, Hynce, 


ah 1860 str. 155 Brl. a wyr. PA m. Hińcz. Hińcze. Hinków. Hinkowi- 
e. Andrychów. Andrychowice. Jędrychów. Jędryki. Jędrzychowo. Jędrzy- 
owice. Jędryszek. Jędrów. Jędryn (tu zachodzi współwykładność z pochodze- 
em od Andrzej). r. Hincza. Hynek. Hynko. Wędrychowski. : 
. Hipolit. m. ir. od osn. Hipolit—, a także: m. Politanice. Policzyzna. Po- 
i "r. Politowski. Policki Polikowski. Politalski. Politański. Poletylło? 
owski? 
". Idzi=FKeidyjusz. Czeskie Jilek. Jilji ipewne ze średniowieczno-niemiec- 
kiego Gilge, Gille). Staropolsk. Ilik, Ilikovic (Bdp. słown. 60), może i Dzik (Sta- 
lnic. 32). m. Ilkowice. likowce. Ilkówka. Ilkusz. (Olkusz)? Dziki (jeżeli nie 
ję ki od Zdzisław). Dzikiewo. Dzików. Dzikowicze. Dzikowiec. Dzikowina. 
D kowizna. Dzikowo. Dzikuszki. Idzikowice. Idzki. r. Idziak (Kolberg, Kuj. II 
310). Idzikowski. Dzikowski. Ilcewicz, Ilkiewicz. 
_ Ignacy. Staropols. Gnatko (Stadn. 32). Ukraińs. Hnat, Hnatko. Białorus. 
nat. m. od osnów Ignal—, Gnat—, lenie Ignat—, Hnat—, Ihnat—, r. Ihna- 
z. Ihnatowski. Gnalowaki. | 
Izaak. Starosłowiańs. Issaak%, Isakb. m. od osnów lzaak—, Isak—, Sak 
» Żak—, m. Isaków. lzaaka miasto=Żakowce (Słown. gieograt. ) r. Sak. Sako- 
icz, Zak. Żak. Żakiewicz. Żakowicz (o ile ma się rozumieć nie od żaka, pocho- 
| a od djakon). | 
Izajasz. Starosłowiańs. lsaij. Isaje. p: Isajowice. Isajki, Sajów- 
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ka. r. Izajewicz (w komedyi Korzeniowskiego „Żydzi*). Isajkowski. Zajaszewicz. 
Zajkowski. Sajewicz. : 

Izydor. Starosłowiańs. Sidorp. m. od osnów Izydor—, Sidor—. r. Sidoro- 
wicz. Sidorowski. | 

Jakób. Staropols. Jakusz. (Bdp. 60. Stadn. 389). Starosłow. Jakov». Pol- 
skie ludowe: Kuba, Kubek i in. m. od osnów Jakub—, Kub—. Kubiczek. Ku- 
biak. Kubczak. Kubiak. Kubacki. Kubieki. Kubecki. Jakobiak. Kubala. Jako- 
wieki. Kupski? Koboszko? Kubniewski. Jakuszewski. Kuszewiez? Kuszewski. 
Kuszkowski. Kuszczycki? Staropols. Jakobowie (Bdp. 60). 

Jan jest źródłosłowem niezmiernie i dawno rozgałęzionym. Gadka ludowa 
krakowska powiada: Patrzaj, jak wiele imion masz z jednego Jana: Janusza i Ha- 
nusza, Iwana, Isztwana, Jonka, Jaśka, Jasinka, Jacka i Jasiątko; jeden ród: wołek, 
ciolek, krówka i cielątko (Kolberg, Krak. IV, 281). Mylnie dowcip ludowy za- 
mieścił tu Isztwana, po węgiersku=Stefan i Jacka, zdrobnienie Hijacynta; 
zdrobnienia powyższe nie wyczerpują zresztą całości spieszczeń naszych ludo- 
wych; znajdujemy jeszcze: Janiczek, Janieczek, Janeczek, Januleczek, Jaś, Jasio, 
Jasieniek, Jasienek, Jasiunio, Jasieneczko, Jasieneczek, Jasineczek, Jasiczek, 
Jasińko, Jasień, Jun (t. j. Jón z Jan, Rozpr. Akad. Krak. filol. IX, 116), 
Jasiń, Hanys, Jasiulinek, Janasek, Janosik, Januś, Janiszek, Jasiunek (Zbiór 
wiad. do antrop. LI, 48), Jasiulo, Jasiuleniek, Jasiul, Jasiniek, Jasunio, Jasiulek, 
Jasieczko, Janaszek, Jacho (Kolberg, Kujawy II, 285 No 71), Janasz, Jano (Ate- 
neum VI, 663); mamy tu czterdzieści dwie postaci, a pewno ze dwadzieścia opu- 
ścilliśmy. W zabytkach staropolskich spotykamy: Jan, Janek, Janko, Jankowice, 
Jankowice, Janowicze, janusz, Januszewic, Januszewice, Januszów, Janichów, 
Janik, Janików, Janina, Janiszew, Jasiek, Jaśko, Jasienica, Jasinino, Iwan, Iwa- 
nowie (Bdp.: Slown. 60—61, Jagicza Archiv, VI, 199), Utworzono nawet ni- 
by słowiańskie imię z Jana: Janisław. Paprocki (Herby, 65. 116—2117. 19%, 201. 
635) tę samą osobę nazywa Jankiem, Janikiem i Janisławem: Otoż dowód, że 
w ten nawet sposób zesłowiańszczano imiona obce; myślę, że tąż drogą utworzył 
się Benisław z Benedykta i parę innych. Od imienia Jana mamy też czasownik 
janać t.j. mówić do kogoś po imieniu, niedodając „pan (Kolberg, Krak. IV, 
277. 280), oraz janowiny=dzień św. Jana i in. Nie jestem w stanie wypisać tu 
nietylko wszystkich pochodnych, ale nawet osnów pochodzących od Jana; podaję 
więc tylko formy ciekawsze lub mniej znane. Zdrobnienia czeskie: Jenec, Jenik, 
Jeśek, Hanek, Hajek, Haśek, Hanuś (Czasop. Muz. Ćz. 1860, str. 155), Jenda, 
Janda, Żanda (Jagicza Archiv. II, 709). Nazwiska rodowe mnićj znane lub mnićj 
oczywiście z Janem pokrewne: Janiak. Jasiak. Janocha. Janusz. Janoszyc. (Kę- 
trzyński, O ludn. pols. w Prus. 582). Jaszczak. Jonasiak. Iwaniak. Janak. Iwa- 
cewicz. Jaszczyński. Jachowicz (m. Przezdziecko-Jachy, Jachowizna, Jacho- 
wice, Jachówka). Jaszewski, Jaszowski, Jaszowiez, (m. Jaszów, Jaszowice, Ja- 
szuny, Jaszkowo i t. d.). Jasiukowicz. Janota. (Jenike jest niemieckiem zdro- 
bnieniem Jana). Jasieńczyk, Jasieński, Jasiński. Wańkowicz. Wańkowski. Wasz- 
kiewicz. Waśkiewicz. Wasiutyński. Waśkowski. Iwański. Iwanowicz. Iwanicki. 
Iwaszkiewicz i wiele innych. 

Jeremijasz, Jeremi. Ukraińsk. Jermoła, Jarmoła. Ramisz, Remisz? 
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(Stadn. 67). Porówn. m. Raniszów. r. Remiacz (Kolberg, Lub. II, 220). Remiasz 

(odpowiadający podaniowemu Madejowi w bajee kaszubskiej, Hilferding, Ost. 

_ Slav. od str. 134). m. od osnów Jerem—, Jarem(k)—, Remisz—, Lemisz—, może 

i Jarmusz(k)—, oraz Remki. r. Jarmoła, Jarmoliński. Jarmołowicz. „Remisz. Re- 
/./ mieszowski. Remiszowski. Lemiszewski. 

k VSABI erzy (Georgius). Dolnołużyc. Juriś. Czesk. Jiii i zdrobnienia, Jira 

1 zdrobn. Porówn. niemiec. Górge, Jórgel, Jiirgen i in. Ludowe: Jura, Jury, Irek, 

_ Gierzyk (przysłowie, patrz u Lindego; imię dziś używane, Kolberg, Krak. IV, 

274). Jurzy (na Szląsku, Ateneum VI, 117). Kaszubskie r. Jurecejc. Staropols. 

Yrzy (Chwalczewski). Jurzyk (Juricus, Bdp. Słown. 61); m. Jurewice i Jerzyce 

A (tamże 60—61). Dużo pochodnych cd osnów, dających się wysnuć z postaci po- 

wyższych: np. Jurasz, Jurkowski, Jurkiewicz, Jerzykowski, Jurgielewski, Jurgie- 

lewicz (od osnowy brzmiącej zniemiecka: Jurgiel; porówn. Gryglewski od nie- 


Jurecki. Jursza. Jurski. Jurzyc i in. od osn. Jur—. 

,. Joachim. Mylnie objaśniają zwykle ros. Jefims jako odpowiadające 
imieniu Joachim: Jefim5 jest to Kuthymius, Joachim zaś brzmi po starosłowiań- 
_ sku Joakym, u ludu wielkorusińsk. Akim5, po ukraińsku Joakym. m. od osnów 
_ Joachim—, Jachim—. r. Jakimczyk. Jachimiak. Jakimowicz. Czy Jak, Jakusz 
pochodzą od Joachim? (Stadn. 38). Czy istotnie Juchno znaczy „porusku* Joa- 
chim (Stadn. 40)? j 
Józef jest źródłem wielu nazw u nas. Podaję niektóre mniej widocznego 
rój rodowodu. Formy i zdrobnienia fudowe: Józew, Józóf, Józwa, Józek, Józinek, 


wyższych, oraz od Sip —. Isypowce. r. Jóźwiak (Kolberg, Kuj. Ii, 315—316. Lu- 


_ bel. II, 220). Osipowiez. Osipowski. Osypowski. Sipowiez. Sipajlo. Część po- 
cho 


/. Julijan. Zdrobnienia ludowe: Ulijon t. j. Uljan. Ulijan. (Ulana w po- 
' Kraszewskiego jest formą ukraińską imienia Juljanny; nasze: Ulina, Ulja- 
liśka). Oprócz nazwisk od osnowy Julijan—, notujemy: m. Ulan, Ulanów, 
amica, Ulanka i t. d. Wulenin? r. Ulański. Ulanicki. Ulanowski. Hula- 
ki | | 
__. Justyn. Kaszub. Jost, odojeowskie Jostoje, Josztoje (Hilferding, Ost. 
lav. 55. 56). Niemiec. Jost, Just i in. Ukraiń. Ustyn. Białorus. Uścin. Oprócz 
osn. w od Just—, należą tu: r. Juściński. Uścinowicz. Uścieński. Ustyński. 

_ Karol. Staropols. Karzeł (jeszcze Bielski tak pisze). Karlonicz (Bdp. Sł. 
; m. Karły i liczne od osn. Karl—, Karl— Karol-—. r. Karzeł („Kazania Ju- 
szowe na r. 1882 przez ks. Jana Karzła i ks. Fr. Michejdę* Cieszyn 1882). 
kowski. Karliński. Karłowicz. Karłowski. Karolewicz. Może część pochod- 
od osnowy Karw— tu należy, ze zmianą ł na w przez u krótkie. 

Karp (po grecku Karpos). m. dużo od osnowy Karp—; część może od 
8 owy Karp—. 1. Karpowicz. Karpuszko. Karpiński. Karpeńko. Karpowski. 
zwisko Karp, jako miękko zakończone i także się odmieniające, tu nie należy. 


MY 
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Kazimierza zamieszczam tu dla tego, aby wyrazić domysł, że r. Żymir- 
ski może od Kazimierza pochodzić. 

Kilijan. m. Kilanija. Kilanowo. Kilijanówka. Kiliniki? Kielanowice. Kie- 
lanówka. Kilenowo. Kilijan. Kilijany. Kielijany. Kiryjanowce (ze zmianą | na r). 
r. Kiliński. Kielanowski. Kilewski? Kilski? 

Klemens. Staropołs. Klemens. Klementa. Klimenta. Klimas. m. Klemen- 
cice. Klimentów. Kliszowo? Klichowice (Bdp. Słown. 61—62), Kliment (Jagicza 
Arch. VI, 199). Ludowe: Klima, Klimont, Klimek. Ukraińsk. Kłym, Ktymko. 
Białorusińs. Klimasz. Czeskie: Klem. Kim. Klimeta. Klimeś. Porówn. inne 
słowiańskie u Miklosicza (X, 280). m. od osnów powyższych. r. Klimczak. Kli- 
mek. Kleman. Klement. Klimański. Klimczycki. Klimecki. Klimkowicz. Klimo- 
wicki. Kliszewski? Klimaszewski. Klimowicz. Stadn. (42) podaje jeszcze: Klim- 
ko, Klimiątek, Klementa, Klimczewski, Klimowski, Klimunt, niewymieniając 
żródeł. 

Konrad. Słowianie zapożyczając od niemców to imię, wstawiają najczę- 
ściej d pomiędzy n i r (jak i w innych razach, np. Hendryk, Jindtich, dunder 
z Donner, staroczeskie krondrażka (u nas dawniej kromsas) z niemiec. Kronrasch, 
rosyjskie ludowe ndrav zamiast nrav5 i t. p.); stąd postać Kondrat, którą znaj- 
dujemy w nazwach pochodnych polskich, oraz w samem imieniu w narzeczach ru- 
sińskich. Kondratova góra (Rozpr. Akad. filol. X, 197), Kondratów lub Konra- 
dów it. d. Czeskie zdrobnienia i skrócenia: Konnata, Kojata (?), Kuna, Konek, 
Kunik, IKuneś, Konnas, Kundrat, Kunćik. Stadnieki (44. 115) podaje dawnopol- 


skie formy Kunko, Kunat i Kunasz, niewskazując skąd je bierze. Niektóre skró- 


cenia niemieckie posłużyły u nas za osnowy: Kuno, Kunitz, Kunz, Kuhnat, 
Kuhnt, Kunig, Kuhrt, Korth, Curdes, Kordez i in. (podaję je w postaci dziś uży- 
wanych nazw rodowych). Mamy bardzo wiele pochodnych, które możnaby uwa- 
żać za należące tutaj; oto niektóre: Komratowo lub Kunratowo. Kundratów. Ku- 
nik olędry. Kunin. Kuniów. Kuniradzka dolina. Kuniczowce, porównać szłąskie 


Kunitz, dawniej „Cunicz*. Kunki i inne z osnową Kun— Kuncewicze. Kurtko-- 


wiec. Kurdy. Kordowo. Kordysz. Konin? i inne od osnowy Koni— Korczyn? 
Kurcew lub Kurczewo. Kurczątka. Kurcze? Kurewałd. Koniecwałd (Conrats- 
wald). Konradzwałd. Kucborowo (Konradstein). Kucbork. Kucbory (Kutzborn). 
Kuczbor(e)k r. Kondratowicz. Kondracki. Kuncewicz. Konaszewicz? Kunie- 
wiez. Kuna. Kurcewiez. Konradzki. Kunaszewski. Kunat. Kurnatowski? (z prze- 
stawką, zamiast Kunratowski). 

Konstanty. Ludowe Kostek (Kostusią lud nazywa żartobliwie śmierć, 
z powodu podobieństwa imienia z wyrazem kości. Zbiór wiadomości do antrop. 
I 44; II, 8. 129. Kolberg, Krak. IV, 278). Ukraińsk. Kost, Kostyk, Kostiuk, Ko- 
stiantyn. Białorusiń. Kaściuk, Kaściuczók. m. od osnów powyższych. Kościan? 
Kościęcin (od domyślnej postaci Kościęta, dzieci Kościa albo Kości). r. Kościesza? 
Kościuszko. Kościa. Koścień? Kościewicz. Kościej? Kościszewski. Kostka? Kos- 
ko (jeżeli nie od Fukasz). Kostecki. Kostewicz. Kostkiewiez. IKostkowski. : 


Kozmas, Kozma. ludowe Kuźma, Kosma, Kośma, Kośmiej. m. od 


osnów Kozm—, Kosm—, Kużm—, Koźm—, Kośm—. r. Kożmian. Kuźmieki. 
Kośmiński. Koźmiński. Koźnicki. Koźniewski. Kużmiak. 
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Krystyn (Chrystianus). Zdaje się, że najdawniej przelożono u nas Chri- 
stianus przez Krzyżan, skąd Krzyżanowski, Krzyżański i in. pochodne, jak Krzy- 
żanów, Krzyżanowice, Krzyżany, oraz zdrobnienie Krzyżek (Crisek) i od tego 
NE zkówice. a także skrócenia Krzyż, od czego Krzyżowiec (Bdp. Słown. 63), 
, Krzyżewicz. Obok tego rozwinęły się postacie Kryst (tamże), Krzezan lub 
Krzezan, Chrzczon, Krysztan, Krzysztan, skąd liczne pochodne w nazwach miej- 
seowych i rodowych mamy. Perówn. (Bdp. Słown. 68) Krstan, Krston. Chwal- 
czewski ma formę Krczon. W Przyborowskiego Vetustis. Declin. Krzon. Dolno- 
lużyckie postaci: Kjarstan, Kerstan, Krysto, Kito, Kitan (więc może i nasze Ki- 
ta, Kitowicz, Kitowski, Kieki tu należą?). Stadnicki podaje Krystko, Krzystek, 
Krzyszek, Kryston (48—44). Notuje tu nazwiska Chrzczonowicz. Krzyszczanow- 
ski. Krysztalewicz (może zamiast Krysztaniewicz). Krystowski. Krzyszkowski 
s zamiast Krzyżkowski). Krzezonowski, a także miejscowe: Roszki Chrzczo- 
y, Gadomiec Chrzczany, Chrzezonowiee, Chrzon lub Krzon? niektóre od osno- 
| , Chrzan— pewno tu należą. 

,/.. Krzysztof. Ludowe zdrobnienia Krzych. Dawnopols. Krzysztoborowie. 
 (Bdp. Słown. 63). Oferusz w podaniu; m. Krzyżtopory ( (podprowadzono pod 
krzyż i topór). Krzysztoforja. Krzysztoforzyce. Pochodne od osnów Krzych— 
| Krzysz— (o ile nie od Krzyż—) r. Krysztoporski. Krzycki? Ochorowicz? (zam. 
Oforowicz). Krzyszkowski. Krechowi(e)cki? 

Leonard. Staropols. Lenard, Lenart. m. od osnów Leonard—, Lenar— 
Nart. Narty. r. Lenart. Lenarski. Lenartowicz. Nartowski. Ardek? 

Maciej. Zdrobnienia: Maćko, Maciek, Maciuś, Macioś. Ukraińs. Matij 
(Żelechowski mylnie mięsza Matwija z Matijem, Mateusza z Maciejem). Białorus 
_ Maciej, Macit:k, Maciul. Po czesku Matćój, stąd zdrobnienie i nazwisko czeskie 
_Matejka (w postaci spolszczonej Matejko); inne odmiany czeskie: Matiaś, Macek, 
_ Macićek, Macinek. Staropolskie: Maciek, Maciejów Kierz, Maciejovie (Bdp. słow. 
_66). Dużo pochodn ych nietrudnych do odszukania. Na Litwie często się spoty- 
ka nazwy miejsc i rodowe od osnowy Mack—, bez zmiękczenia c; czy to jest 
i wpływem języka litewskiego, który nie posiada brzmienia ć, czy tóż oprócz Ma- 
ciek istniało skrócenie imienia Maciej na Macz, Maczko, Maczek, (Stadn. 47), 
_skądby powstało nazw. Maczkiewicz a potem Mackiewicz, to niełatwo rozstrzy- 
 gnąć. Macewiez? Maczewicz? Nacewicz? 


Marek. Nazwy od osnów Mark—, Marcz—. Na Litwie dużo nazwisk ze 
zmianą m na n: m. Narkiewicze, Narkuny, Narkuszki. r. Narkiewicz. Narko- 
wicz. Narkowski. Narkuski. | 

Mateusz. Ludowe: Matys, Matysz, Matus, Matusz i ich zdrobnienia. Sta- 
,pols. Matus (Bdp. słown. 66). Matusz (Chwalczewski). m. od osnów saa 
zych. r. Matusiak, Matuszak, Matys, Matuszyński, Matyszewicz i in. Na Litwie 
są osady Matejki, Matejkany i t. p., oraz nazwisko rodowe Matejko; to ostatnie 
odróżnić należy od pochodzącego z Czech (patrz Maciej), powstało ono zdaniem 
mojem z Mateusz przez stopień Matej, utworzony jak Bartłomiej i niektóre na 
 —ej zakończone; nazwisko rodowe Matyski (u Małachowskiego), zapewne za- 
miast Matćjski, zdaje się tego dowodzić. Być jednałk może Matejko i ukraińskiego 
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pochodzenia; polacy zmienić mogli ukraińskie Matijko na RENI ko, podlug ana- 
logii Andrij, dobródij obok od: dobrodziej. 

Melchijor. Lud. Majcher, Mojcher. Czesk. Melichar. Dalacłuse| Mal- 
char, Melkax' (Br. 10) m. Majcher. Majchry. Majchrówka. r. Majchrzak. 

Mikołaj. Ludowe: Mikoła, Mikuła, Nykiel (zniemiecka), Mikolaszek, 
Miś. Staropolsk. Micek (z r. 1412 „Miczek,* Jagicza Archiw, VI, 218), Myczek 
(Stadn. 118). Mikosz (z r. 1402, Stadn. 49), Mikoszek może i Kłos (Bdp. tamże). 
Czeskie: Mich, Michek, Mikolaś, Mikul, Mika, Mikeś, Micka (Czasop. Muz. Czesk. 
1860 str. 155). Nazwiska rodowe Mika i Miko są dziś jeszcze w częstem użyciu 
u Czechów. Słowac. Mikulaś. Dolnołużyc. Kławś, Kławśeńc. Słówień. Nikola, 
Nikolaj. Serbs. Nikola, Nikśa, Mik, Mikśić 1 in. (Miklosicz X, 287, 295). Ukraińs. 
Mykóła, Mykuła, Mykółka, Mykólcio. Bialorus. Mikołaj, Mikóła i in. Ros. ludo- 
we mają na początku m zamiast n. Niemieckie: Niklas, Nikol, Nickel, Klaus, Klo- 
se, Kloss, Klaas, Clawes, Łaus i inne. Węgiers. Miklas. Pochodnych nazw miej- 
seowości i rodowych dużo posiadamy od osnów: Mikolaj, Nikołaj, Michn—-, 
Mick—, Miczk—, Mikasz—, Miklasz—, Miklusz—, Mikłasz—, Mikłus—, Mikol—, 
Mikol—, Mikosz—, Mikow—, Miksz—, Mikul—, Mikuł; z odrzuceniem pierwszej 
zgłoski: Kołacin lub Kołaczyn, Kołacz, Kołacze, Kołaczek, Kołaczew, Kolaczki 
it. p. Kołaczyce, Kołaczyn, Kołaki, Kołaszówka, Kołątki, Kołczyn, Kołek, Koł- 
ki, Kółko i in. od osnowy Kółk—; Kołowicze, Kolaczków, Kolanki? Kolankowo? 
Kolanów? Kolanowice? Kolczyce, Kolczyn, Kolechowice, Kolenko? MKolencin, 
(porówn. Kolędzin), Kolin, Kolińce, Kolińcz, Kolisze, Koliszowy, Kolkowo, Kol- 
nica, Kolnik, Kolno? Koluchów, Koluszki, Kulczyce i in. od osnowy Kulcz—, 
Kulesz—? Kulewszczyzna, Kulice, Kulik—, Kulin—, Kulisz—, Kulk—, Kul—, 
Kulacze i in. od osnowy Kułacz—, Kułak—; Nikły (porówn. imię Nykiel, znane 
już Rysińskiemu w przysłowiu „Bij Nyklu łgarze”, toż Kolberg Krak. IV, 275, 
oraz nazwiska rodoweśNiklewicz, Nikłowski). Kłos—? Kłus? — ? Klas—? Kołoszyn, 
Kołowa, Kołowce, Koły, Kołyszki. r. Mikolaszek (Spis uczniów w sprawoz. gimn. 
Wadowickiego, 1877). Mikołajczak (Kolberg, Kujawy II, 315). Mikłaszewski, Mi- 
kołajewicz. Mikołajewski. Mikołajski. Mikorski? (zmiana I na 17). Mikosz. Miko- 
sza. Mikoszewski. Mikowicz. Mikulicz. Mikuliński. Mikułowski. Mikulski. Ni- 
-klewicz. Nikłowski. Michniewicz. Michnowicz. Michnowski. Michorowski? Mi- 
chowski? Micowski? Micuta? Miczucha? Kolankowski. Kolanowski. Kolczewski. 
Kolezycki. Kolczyński. Kolecki. Kolęcki. Kolenko. Kolieki. Koliczkowski. Ko- 
liński. Kolkowski. Kolnicki. Kołaczkowski. Kołakowski. Koło? Kołowski. Ko- 
lowski. Kołycz. Kołysko. Kołyszko. Kułak? Kułakowski. Kulczycki. Kulesza? 
Kulewski. Kulikowski. Kuliński... wreszcie Mickiewicz. Rozwiodłem się nad 
imieniem Mikołaj, aby dać obszerniejsze ramy nazwisku największego poety na- 
szego, które zdaniem mojem, należy do pochodnych od Mikołaja. Podaliśmy już 
wyżej postać polską z r. 1412: Mieek; wlaściwie posiadamy ją w foxmie Miczek; 
pan Kalina czyta to Miciek; mnie się zdaje, że raczej Micek czytać należy, a to 
z następnych powodów: 1, w zabytku, który to imię zawiera cz wyraża tak dobrze 
e zmiękczone, jak i niezmiękczone; na jednej stronnicy (tej właśnie gdzie Miczek 

stoi, mianowicie 213 Arch. Jag. t. VI) widzimy obok Maczey (Maciej), braczó (bra- 

- Glą), moczy (mocą), dzielniczę (dzielnicę), a nawet wróczil (wręczył); przy tej chwiej- 
ności pisowni musimy się uciec dla ustalenia formy, do innego probierza, atym jest 
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2, zasada w języku naszym zdrobniania imion na —(e)k: od osnów twardo zakoń- 
czonych na —ek, a od miękko zakończonych na —iek, np. Bonko (od Bonawen- 
tury), Jacek (od osnowy Jac—), w Jacenty=Hjacynt, Wacek (od osnowy Wac— 
_ w Wacław), Wieek (od osn. Wic— od Wincenty) i t. d., ale Bońko (od Boniface- 

_go), Jasiek (od osn. Jaś), Maciek od osn. (Mać— z Maciej); są wprawdzie zbocze- 

nia od tego prawidła, wynikające ze zmięszania obu kategoryj, działa ono jednak 

przeważnie; 3, mamy nazwy miejscowe następne: Mickajcie, Miekańce, Micki, 
_ Miekijany, Mickiewicze, Mickiszki, Mickowszczyzna, w których wszędzie widzimy 

e niezmiękczone, wprawdzie znajdują się one prawie wszystkie na Litwie i przy- 

puszczać można, jak w nazwisku Maekiewicz, zamiast Maćkiewicz, że w ustach 

litewskich nieskłonnych do miękczenia c, zmiękczone ć przemieniło się na c; ale 
_. jedna z osad zwanych Mickiewicze, znajduje się w powiecie Augustowskim, zalu- 

_ dnionym przez polaków; gdyby więc nazwa jćj pochodziła od Miciek, toby 
_ brzmiała Mickiewicze. Najważniejszym dowodem byłaby wiadomość, czy dzisiaj 
jeszcze lud mówi Micek, czy Miciek; nie zdarzyło mi się tego ani słyszeć ani zna- 
M Jeść w znanych mi zbiorach rzeczy ludowych. 

Ę  Onćsimos. Starosłowiańs. Onisimr. Ukraińs. Onysjm, Onyśkó, Onysz- 
| kó. r. Onyszkiewicz. Onichimowski? (porówn. ros. Nahimov5, Nazimov», Anisi- 
mov5). Onyszko (Onuszko i Onoszko raczej=Onufry). Niszkowski? m. Onyszki. 
 Onyszezaki. 

... Onufry. Ukrain. Onoprij (porówn. ukraińs. r. Onoprienko). r. Onoszko, 

Onuszko (Stadn. 56). 

, Paweł. Staropols. Paszek (Archiv Jagicza, VI, 199); Pasek, Pasko, Pasz- 
ko (Bdp. Słown. 70; Stadn. 58). Po litewsku. Póvilas (czytaj Powiłas). m. od osn. 
Pawł—, Pawlichy, Pawliczka, Pawlik—, Pawluki, Powiłańce, Paszk—, Pask—, 
r. odtychże osnów, więc Pawłowski i t. d. Paszkowski i t. d. Pasek. Pawelski. 
Pawlak. Pawłuszka. Pawłuszczak. Paszczyk (Kolberg Kujaw. II, 316, 317; Lu- 
el. II, 218, 219). Paszyc. Paszuta? 

_ Polikarp. Oddawna zmieniano tu u nas końcowe p. na t, d: Polikart 
dp. Słown. 71), Polikart (Stadn. str. 121); stąd m. Polikarcice. Porówn. Proko- 
«ice od Prokop. 

_ Prokop. Staropołs. Pros, Proso? Prosonino (może jak Piotrowin)? Pro- 
zowo, Proszewo (dziś Proszew), Proszkowo, Pruszczyno (dziś Pruszczyn; Bdp. 
2, 88, 12). Procz, Prokosz, Proksza (Stadn, 61). Czeskie: Prokop, Procek, 
; ch, Prośek, RA: m. Prokop. Prokociee. Prokowo. Prosz—. Prosowce. 

Pruch—. Prusz—, r. Prokop (Kolberg, Lub. IL, 219). Proksza. Prokowski. 
Prokopowicz. a Prosz—. Prusz—, -Pruchn—. Pruch—. Pruszak? Pru- 
zakiewicz? Pruszcz. 

Przecław, Przedzisław? Staropols. Przedsław, Przedesław, Przecław, 
eslaw (Bap. a. 34, 35). o żak BR 62). Serb. Prćdisiav. SAW Fredslay. 


zeclawka. o a SE R Przeczno. Przeczki i a od osn. 
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Przecz— r. Przecławski, Przechowski. Przeczkowski. Zdaje się że istniało spie- 
szczenie Przecisz, Przeciesz, a poszło od Przecława wtedy, gdy już w imieniu tem _ 
uczuwano wyraźne c (bo inaczej byłoby Przedzisz); stąd m. Przeciszewo, Przeci- 
szów, Przecieszyn. r. Przeciszewski. 

Przezdzięk. Że imię to istniało u nas, dowodzi najprzód istnienie miej- 
scowości (w regencyi królewieckiej, Kętrzyński, Nazwy miejsce 216), Przezdzięk 
(K. pisze Bezdzęk, po niemiecku Przezdzienk), powtóre nazw rodowych Przez- 
dzięk i Przeździak (Kolberg, Kujawy II, 315, 317), oraz Przezdziecki (zamiast 
Przeździęcki), od którego m. Przezdziecko. Znaczenie i utworzenie się dziwne- 
go imienia tego wyświetla się poniekąd ze znaczeń dawnego naszego przysłówka 
przez dzięki albo bez dzięki, któryśmy podobno wzięli od Czechów, bo 
u nich należy on do rozgałęzionej rodziny słoworodnej: bezdćć lub bezdóci=przy- 
mys, niechęć; bezdććny=niechętny, niemiły, poniewolny; bezdćók lub bezdóky 
przysłówek z takiemiż znaczeniami; u nas, prócz tych znaczeń przybyło jeszcze: 
przemocą, gwałtem. Porówn. górnołuż. bjezdźak=niechętnie, od przymusu, nie- 
wdzięcznie, obojętnie. Może dawna nazwa m. Bezdochowiee lub Bezdechowice tu 
należy? (Bdp. Słown. 51). Porówn. jeszcze ułomek starej pieśni z r. 1640, przyto- 
czonej u Kolberga (Sandom. 256): „Bo mi się już w tym to wianku Chodzić nie 
chce i przezdzieku (rym wymaga: przez dzianku t.j. przez dzięku). Du- 
żo przykładów podaje Linde p. w. Dzięka (I, 600). Zdaje się tedy, że imię Przeź- 
dzięk oznaczało coś podobnego jak imiona: ros. Neźdan%, skąd r. Neźdanov» 
(Mikl. X, 275), ros. Neljubs (tamże, 285), nasze Nielubowiez i t. p. Istniało także 
słowiańskie imię Bezdziad, od którego mogłoby być nazwisko Beździedzki=Przeż- 
dziecki; ale wyżej podany rodowód wydaje się właściwszym. kć 

Racibor. Staropols. Racibor, Raciborz, Racik, Ratowice, Ratek, Raciej, 
Raczon, Raczonowiee, Raczyno, Rasz, Raszek, kaszew (Bdp. Słown. 37). Raczko 
(Stadn. 64). Porówn. czeskie: Ratóta (Racięta), Ratik, Ratibor, m. Ratejovice, 
Ratibor, Ratónice, Racov i in. Serb. m. Ratisevci. Ros. Ratibors. m. Race. Rac(z)- 
kowszczyzna. Raciborów. Racibory. Racibórz. Racicze. Racięcice. Raczęcin. Ra- 
ciszyn. Raciborsko. Raciborzany. Raciechowice. Raczki. Raczków. Raczkowice. 
Raczkowa. Raczyce. Raczyn. Rasz— r. Racibor, Raciborski. Raciborowski. Rac. 
De Racz? (Malachowski). Racewicz. Racięcki. Raciewski. Raczeński. Raczewski. 
Raczko. Raczkowski. Raczulski. Raczyński. Raszyc. i in. od osn. Rasz—. Czy nazwy 
pochodzące od osn. Cibor— są skróceniem Racibor—, czy też przekształceniem 
Ścibor—, na to odpowiedź nie jest łatwą. Nazwiska od osnowy Tybor—, z powo- 
du miejscowości, w których się znajdują, nie mogą być posądzane o pochodzenie . 
ukraińskie; czyby były zabytkiem naszego t niezmiękczonego w Ratibor, postaci, 
którą spotykamy aż po koniec wieku XIII (Bdp. słow. 37)? 

Rafał (Rafael). Ludowe: Rachwał, Rachwał. Białorusin. Rachwał. Sta- 
ropols. Raphalovo (Bdp. słown. 73). Stadn. 65 podaje Rachwał, Rachwold, nie 
mówiąc skąd te formy bierze. m. od osn. Rafał— Rachwałów. Rachwałowice. 
Rawałowice. Rachalska góra (26 Wiad. do antrop. III, 59, w legiendzie). r. Ra- 
falski. Rafałowiez. Rafałowski. Rachański. 

Romuald. m. Romualdów. Ramutowo. Ramutówko. r. Ramult. Ramult. 
Romatowski. 
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Saba lub Sabba. Starosłowiańs. Sava. W pieśni ludowej kozak Sawa 
1 żona jego Sawicha (Wójc. Pieśni I, od 26). Białorusińs. Salika. Ukraińs. Sawa. 
_ m. Sawiee. Sawin. Sawino. Sawinów. Sawki. Sawa. Sawczyn. Sawkowczyk. r. 
Sawicki. Sawicz. Sawaniewski? Sabkowski. Sabowicz. Sawinicz. Sawaszkiewicz. 
_ Sawczyński. Saba. (Kolberg, Lubel. II, 219). 

Salomon, Solomon. Sow. Solomon*, przymiotniki: Solomanb, So0- 
 lomuns. m. Salamonowa górka. Salomonka. Szolominice? Z odrzuceniem dwu 
pierwszych zgłosek: Star owale Monaconici? (Bdp. Słown. 66). Moniaczkowice. 
Moniaki. Monice. Monichy. Moniochy. Monowice. Monczuny. Monczyn. Mon- 
czyńce. Monejki. Moniuny. Monka? Monkajeie? Monki. Monkiewicze. Monki- 
nie. Monkiszki. Monkuny. Mońki. Monie. Moniewicze. Monkowce. Monkowisz- 
_ ki. Monkuszki. Czy także i od osn. Man—, Mań—, Mank—, Mańk? r. RA 
nowicz. Salmonowicz. Salomoński. Salkowski? Mank—? Mańk—? Man—? Mań 
Mońko. Monkiewicz. Noniewiez? Nonkuński? wreszcie Moniuszko. O tem nazwi- 
sku, które nosił największy nasz twórca muzyczny, nieco obszerniej się rozwie- 
dziemy. Że należy ono do odimiennych, o tem przekonywa zestawienie z innemi, 
zupełnie tak samo zbudowanemi: Andruszkiewicz, przez stopień Andruszko (od 
Andrzej ); Arciuszkiewicz, przez Arciuszko (od Artemijusz); Boniuszko (od Boni- 
facy); Januszkiewicz, przez Januszko (od Jan), a także Karpuszko, Kościuszko, 
cuszko (? porówn. Okulicz), Raduszko (r. Raduszkiewicz), Sanguszko (od imie- 
nia Sągniew). Zakończenie —uszko przypuszcza —usz albo —uch(o); więc Mo- 
niuszko, z Moniusz lub z Moniuch; końcówka —uch bardzo bliską jest —och (po- 
wn. leniuch, śpioch), więc Monioch; i tę postać posiadamy w m. Moniochy. Inne 
nazwy miejscowe: Moniuszki. Monkuszki. Maniuszki. Moniuszkańce. Moniszkań- 
Moniuszkowszczyzna. Porówn. staropols. Monascaua? (z r. 1244 Bdp. Słown. 


)d od Salomona wydał mi się najstosowniejszym. Imię to u nas i u sąsiadów 
CL, bardzo o a w da średnich i na początku WAZY że go 


Sagniew. Staropols. ewa Sangneuus, Sengnevus, Segneus, Signeus 
dp. am . Obok tego imienia a: zapewne forma Jangusz (Szśnsz), 
a zdrobnienie jćj posiada- 
v postaci z, Porówn. m. 28 dwa. 

ao a n. udowe: a imię to pod OSNoWĘ sob— i bestja 


m Bebo. Skutkiem 0 w a, ch razach Sip dokaa jedi odróżnić zdro- 
ień i pochodnych od osób od takichże od Sebastyjana, jak np. Sobek, 
ho bezak, Sobieszak 1 t. d. Oprócz formy Sobestjan, lud nasz używa postaci: Sobe- 
oraz Sobesty, odmieniającój się przymiotnikowo, j e: Wincenty, Jacenty, 


54. DZIAŁ IV. ANTROPOLOGIJA. 


Jerzy i t. d. Prawie w całćj Europie używa się skrócenie Sebastyjana w postaci 
Bastjan: u Francuzów, Niemców i t. d., a także u dolnych Pużyczan: Bastyjan, 
Basto, Bastko. Zdaje się, że i nasze nazwy m. Bestwin, Bestwiny, Beszcz. Beszcz- 
ków, Besznica, Bastanowo, Baszki, Baszków tu należą. Oprócz nich Sebastyjan- 
ka, a także od osn. Sob—, o ile nie od Sobiesława. r. Sebeński? Sebestjanowicz. 
Sobieściański. Sobieszczański. Inne od osn. 50b— pochodzą «aczej od Sobiesła- 
wa. „Sobczak, syn Sobestjana* (Kolberg, Kujaw. II, 317), 

Sobiesław (jak mi się zdaje nie od Sobie, ale od Sobić w znaczeniu spo- 
sobić, zdobywać). Staropols. Sobisław, Sobiesław, Sobosław, Soba, Sobek, Sobko, 
Sobiesz, Sobiszowie, m. Sobieszyno (Bdp. Słown. 41, Jagicza Arch. VI, 218). Pod 
zdrobnienia imienia Sobiesław podprowadzono u nas w części Sebastjana (Sobe- 
styjan) i jego zdrobnienia, porówn. Sebastyjan. m. wiele od osnów Sob— r. So- 
bieski nie zamiast Sobiewski, ale od nazwy miejscowej Sobiesze, której wprawdzie 
nie znalazłem, ale istnienie miejscowości Sobieszyn, dowodzi używania niegdyś 
imienia Sobiesz. W ogóle pisownia imion naszych rodowych bardzo jest statecz- 
na i tam np. gdzie przed —ski nie pisze się w, tam prawie zawsze niema ono ra- 
eyi bytu, np, Boleski, Zaleski od Bolesze, Zalesie i t. p.; mylnie więc niektórzy 
(jak np. Małachowski), podprowadzając zakończenie pod strychulec ogólny, piszą 
Sobiewski zamiast Sobieski. Inne rodowe: Sobiński, Sobkowski, Sobek, Sobień- 
ski, Sobczak, Sobczyński, Sobieszak, Sobiesiak, Sobesty (Kolberg, Kujawy, II, 
817. Lubels. II, 219, 220). 

Sylwester. Ludowe Sylwest, oraz Sylwestynek, Sylwestrynek w piosnce_ 
(Kolberg, Pieśni I, 238; Zbiór wiad. do antrop. IV, 132). Pod wpływem imienia 
Bulisław, wytworzyła się osnowa Sulistr—, od której stropols. Sulistry (zapewne 
podług deklinacyi przymiotnikowćj, obok Sulister (Bdp. Słown. 77) m. Sulistry. 
Sulistrowa. r. Sylwestrowicz. Sulistrowski. 

Teodor. Ludowe: Todor, Tudor, Tudruś. Białorusińs. Chwiodor, 
Chwiedźka. Ukraińsk. Chwedor, Fedor, Chwedkó, Fedkó. Czy Tadro (Stad. 18)= 
Teodor? m. Chodorów (Mikl. XIV, 68 zamieszcza pod osnowę słowiańską Chod—|) 
Chodorki. Choderkowce. Chodory it. p. Chwedory. Chwedki. (Słown. gieogr. 
niema). Fedorki. Fiedoryszki (Słown. gieogr. niema). Fiodorki. Fidury? Teo- 
dorów i in. od osnowy Teodor—. Todzia? Tudorów. Tudorowiec. Tudjów? r. 
Chodorkowski. Chodorowski. Chodźko? Chodźkiewicz? (Chodkiewicz tu nie nale- 
ży, jak mylnie sądzi Stadnieki, str. 17, wywodząc nazwisko to od Chotka—, któ- 
re to imię uazywa „Teodorem ruskim*. Bardzo wątpię, aby Chotek był rusińskiem 
zdrobnieniem Teodora; powtóre, od Chotka nie może pochodzić Chodkiewiez, bo 
tam jest t, a tu d. Zresztą osnowy Chod— Chodk— mamy w dawnóm imieniu 
czeskiem i Polskiem Chod, (Mikl. X 323), ros. Chodota (u Nestora), czesk. Cho- 
data, pols. Chodko (Bdp. niema) i t. d. Stąd dużo nazw m.; czesk. Chody, Cho- 
dov, Chodovice i t. d. pols. Chodów, Chodowice i t. d. Porównać też należy sta- 
roczeską nazwę stróżów granicznych, zwanych Chodovć, uprowadzonych jakoby 
z Polski w r. 10388 i osadzonych w Czyrninie (Brl. 79). Chwedkowicz. Chwieć- 
kiewicz. Chwiećkowski. Fedorowicz. Fedziuszko. Fiedorowicz. Fiodorowicz. 
Fiderkiewicz. Kuderowski lub Kudorowski (m. Kuderowszczyzna), Świackie- 
wiez? Tudorowski. Todroziński. Tudrusiński. 
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Tomasz. Ludowe: Tumasz, Toma, Tomek, Tumek, Tomuś, Tomala. Sta- 
ropols. Tomasz, Tomka, Tomie, Tomikowice (Bdp. Słown. 79), Tomko (Stad. 84). 
Rusini zmieniają t, na £, chf, ch. m. od osnów powyższych, oraz: Chomczyn, Cho- 
" miaków, Chomicze. Chomińce. Mal—, Malew—, Maszew. Maszki. Maszkow. Masz- 
kowice. Maszów. Maszyce. Maszycze. Moszcz—? Mosz—? (od Tomasz) Moszk?— 
Moszyk—? Moszyn—? r. Tomczak. Tumalczyk (Kolberg, Kujawy, II, 317). To- 
masiak (Kolber, Lubel. II, 220). Tomasz—. Tomicki. Tomkiewicz. Tomkowicz. 
_ Tomsza? Tamulewicz. Tumulewicz. Tumalewski. Chomiakowiez. Chomichowski. 
 Chomiński. Chomicz. Chomiak. Malewski. Malewicz. Malecki? Malicki? Maczew- 
_ ski? Malski? Maszewicz. Maszewski. Maszkiewicz. Maszkowski, Mosz — . Moszk—. 
' Moszcz—. Moszyn—. Z pochodnemi od Tomasz plącze się takież od imienia To- 
i misław, które mamy w m. Tomisławiee i i r. Tomisławski i in. (porówn. Bdp. słow. 
46. Stadn. 84). 
"Tymoteusz. Tymosz, o zko (Linde). Staropols. Tym, Tymo (Bdp. Sło. 
80). Białorusińs. Cimóch. Ukraińsk. Tymkó, Tyszko. m. Tymin. Tyski. Tyszki. 
[yszowce. Tyszyn. Tysowice. Tyszkowce. Tyskowa. Tymowa. Tymowo. Cimo- 
chowizna. Cimkowicze. Cimoszki. r. Tymiński. Tymowski. Tysza. Tyszewicz. 
Tyszka. Tyszkiewicz. Tyszkowski. Tymkowski. — Ciszkiewicz. Ciszkowicz. Cisz- 
kowski mogą tćż być skróceniem Franciszka. 
A Wacław jest formą czeską (Vacslav, Vaclav) staropolskiego imienia Wię- 


aropols. formy oraz zdrobnienia Więcek, Więcko (patrz w Bdp. Słown. 9 
yancławski z XV w., Sta. 87). Węcław w pieśni o Janie Nepomucenie (Kozłow- 


ż. om Zacharka, m.  Charch—? Chacie? Cha cże Ćhaskowea. 
h rzew. Charzów. Charzewice. Charzowiee. Charzykowy. Charzyny. Zacharz. 
iarzów. r. Charczewski. Charczyński. Charewicz. Charkowski. Charzowski. 
c Wah o seharewie e Kama a s o: 


badlarz, Żidielaviće. Zdyśko. Żidjata (-— Żdzięta; Mik. X, 228. 275) m. 
ziechów. Zdziechowice. Zdzienice. Zdziesławice. Zdzieszyn. Zdzieszulice? Zdzi- 
„am Zdzisławek, Zdzisławiec. Zdzisławice. Zdzychów. Zdych. Zdyszo- 
. Zdzenicki. Zdzęnieki. Zdziechowski. ZAdzienicki. -Zdzieszek. Zdzy- 


_ Pam. Fizyj.— Tora V. > Dział,lV 8 
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słowiańs. żbdati czekać. Postać staropolska złacińszczona przechowała się w wy- 
danych przez Wattenbacha „„Monumenta lubensia' (lubiąskie, od Lubiąża na. 
Szląsku): Sdanus, oraz w m. Zdanowice (Bdp. Słown. 16). Czeskie: Żdżn, Zdan 
j m. Ros. Zdan% i m. Neżdan5, Zdanko. m. Zdanpja gora (Mikl. X, 228. 275). m. 
Zdania. Adankowo. Zdanów lub Zdanów. Adanowice. Zdanówka. Zdany. r. Zdan. 
Zdanowicz. Żdanowicz. Zdanowski. Zdański. Zdzański. 


Pragnąłbym aby rozprawka moja nietylko teoretyczne, ale i pewne prak- 
tyczne miała znaczenie. Cheiałbym ożywić w społeczności naszej przywiązanie do 
imion chrzestnych szczeropolskich. Pisano już o tem nieraz, lecz zawsze, ile się 
zdaje, z niewielkiem powodzeniem. Niech mi wolno będzie raz jeszcze głos pod- 
nieść w obronie zaniedbanych i zapomnianych imion, które nosili przodkowie 
nasi, a które dziś jeszcze noszą wsi nasze i miasta. Drobna ich cząstka jest 
wprawdzie w użyciu, ale zbyt szczupła, z krzywdą poniewieranej większości, 

Przytaczam więc naprzód piękne słowa Z. Glogiera, a dalej podaję spis 
imion żeńskich i męskich wraz z ich zdrobnieniami; wszystkie wyjęte są z da- 
wnych zabytków, niewątpliwie przeto noszone były przez przodków naszych; 
wracajmy do nich, bo nietylko brzmią pięknie, ale są w budowie swojej zrozumia- 
łemi, a tak naszemi własnemi i rodzimemi jak te sioła, pola i łąki, które przed wie- 
kami od nich ponazywano. Niech młode matki wysłuchają prośby naszej i ukocha- 
ją na nowo te dźwięki, któremi przemawiały do dziatwy ich prababki; wszakże 
i to cząstka naszej puścizny wiekowej, nie marnujmy jćj lekkomyślnie. . 

„Już w XVI stuleciu, mówi Z. Glogier, ') imiona cudzoziemskie wzięły górę 
(nad naszemi), a w następnych zapomniano je bezmyślnie, z wyjątkiem niewielkiej 
liczby. Piękne imiona sięgające zamierzchłych czasów kolebki narodu polskiego, 
używane przez setki pokoleń, płynące wprost z dźwięcznćj mowy naszej i związane 
z dziejami każdej skiby i sioła, poszły prawie wszystkie na wygnanie. Imiona 
praojców walecznych, mężów świętobliwych i zacnych prababek ustępowały czę-- 
sto przed imionami zagranicznych opryszków lub wszetecznic pogańskiego Rzy- 
mu. Za tak zwanych czasów pruskich chętnie a śmiesznie dodawano do nazwisk 
niemieckie von, a i dziś można spotkać jeszcze francuskie de.- Zato o imionach 
polskich ogól nasz ma wiadomości bardzo skąpe. FTatwiej u nas o wyborny ak- 
cent paryski, niż o jaką taką znajomość dawnej polszczyzny. 

„Jeżeli wydają się dziś niektóre z imion powyższych nieco szorstkiemi lub 
oryginalnemi, to tylko z powodu nieprzyzwyczajenia naszego ucha. Wszak imio- 
na Kazimierz, Zdzisław lub Władysław nie są piękniejszemi od wszystkich innych 
imion polskich, a jednak uważamy je za dźwięczne i sympatyczne. Jeżeli nosimy 
imiona świętych patronów, których kolebką były inne narody i kraje, czemuż nie 


1) Biblijoteka Warszawska 1878, Tom II, str. 211—212. 
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mamy równie uczcić pamięci tych wszystkich mężów wielkiego serca, męczenni- 
_ ków i błogosławionych, których wykarmiły nasze niwy, les słowa i czyny 
_ były pokarmem ducha ojców naszych i których prochy są wśród nas.* 

Oto są imiona staropolskie męskie i żeńskie, wraz z niektóremi staroświec- 
__ kiemi zdrobnieniami i skróceńiami. Opuszczam takie, które są w powszechnem 
użyciu, jak Wanda, Bronisław, Czesław, Stanisław i t. d.; pomijam także żeńskie, 
_ które się tworzą od każdego prawie imienia męskiego przez dodanie końcówki a, 
np. Gniewomira, Wielisława z Gniewomir, Wielisław. 


JB Żeńskie: 


| ma (od Bogumiła lub Bogusława). Lubochna. 

 Grzymisława. Ludzimiła albo Ludmiła. 

_ Dobiechna (zdrobn. Dobiesława. Miloszka. 

Dobrawa. Modliboga. 

Lubawa. 

_ Prawie od każdego imienia męskiego tworzono u nas żeńskie z końcówką 
chna, więc oma -Drogochna, Mścichna i t. d. 


Męskie: 
Ę Dobisław, Dobiesław, Dobiesz, Dobko, 
Bogdan, Bogdasz. a Dobrogost. | Dobek. 
B. mił, Dobromir. 
Bogusław, Bogusza, Bogusz. Dobrosław. 
B guchwal. Dobrociech. 
Bożywój, Borzywój. __ Domasław. 
 Bożysław, Borzysław. Drogomił. 
Drogomir. 
olibór albo Bolebór. oai Drogomysł. 
rzym (od Borzywój, Borzysław). Dzierżysław, Dziersław, Dzierżek. 
Borzyslaw, Borko. Gniewomir, Gniewek. 
| Godzisław, Gosław, Godek, Grodzisz. 
Bromysław. Gorzysław, Grorzek, Gorzko. 
jratumił. 3 Gościesław. 
Brodzisław. Grzymisław. 
Zudziwój. Jarosław. 
Budzisław, Budek, Budko, Budzisz. MKrasek, Krasko. 
Będzisław, Będko. _Krzesław. 
walibóg. "0 Basota. 
alimir. Lestek. 
lisław, Chwalisz. Chwałko. __ Lubobór. 
ocimir, Chociemir. Lubogniew. 
C: cibór. Masław. 
zi i Miłosław, Miłosz, Milej. 
Czestobór. | Mirogniew, Miron. 
stosław, Czesław, Czestoch. Mironieg. 


Dobigniew, Dobiegniew. ___. Mirosław. , 


KT 
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Miłodosz. 
Modlibóg. 
Mojek, Mojko. 
Mroczek. 
Myślibór, Myślik.. 
Myślimir. 
Mestwin. 
Mścibór. 
Mścisław. 
Mścigniew. 
Mściwój. 


Nasław. 
Nasięgniew. 
Naczęsław. 
Niezamysł. 
Niemir, Niemira. 
Niegosław. 
Niemój. 


Odolan. 
Ostrowód. 


Pakosław. 

Prawota. 

Przybywój. 

Przybigniew. 

Przybysław, Przybek, Przybko. 
Przedbór. 

Przedpełk. 

Przecław. 

Przemysław, Przemek, Przemka. 


Radzisław, Radzim, Radzisz. 
Radogost. 

Radosław, Raclaw. 

Radwan. 

Racibór. 

Rosław. 

Sambór. 


Święciech. 

Swięcimir. 

Świętopełk. 

Święcisław. 

Świętobór. 

Świętomir. 

Świętosław, Świąch, Świętoch. 
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Witosław. 


"W yszobór. 


Skorogost. 
Skarbimir, Skarbek. 
Sławibór. 
Sobi(e)sław, Sobek. 
Sobi(e)myst. 
Spicymir. 
Spicygniew. 
Stójgniew. 
Strachota. 
Strzeżysław, Strzeżek, Strzeżko. 
Sulimir, Sulko, Sulek. 


Sulirad. 

Sulisław. 

Sieciech. 

Sięgniew, Sągniew. 
Sędziwój. 


Sędzisław, Sędzisz. 


Twardosław. 
Tolsław. 
Tomisław. 
Trojan. 
Trzebimyst. 
Tęgomir. 


Tęgobór. 


Uniemysł. 
Unisław, Uniej, Uniesz, Unik. 
Uniemix. jeż 


Uciech. 


Władziwój. 
Włościbór. 
Wojbór. 
Wojsław. 
Wojan. 
Wolimir. 
Wrocisław. 
Wisław. 


Wyszomir. 
Wyszosław, Wz 
Wszebór. 

Wszemir. 

Wszerad. 
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Zdzisław, Zdzich. 
Zasław. Ziemiomysł. 
isław. Ziemirad. 


- Zapisuję tu jeszcze, zwyczajem lat poprzednich, parę ę słów dodatkowych.. 

ka, _ Naprzód z powodu rozprawki mojej zamieszczonćj w tomie I „Pamiętni- 
ka.* Zdaje mi się, że jestem w stanie dziś podać najpodobniejszy do prawdy sło- 

s pe wysszu BOS EOE Pee „Myślę, że pole pochodzi od pieć tak 


przeć (w znaczeniu ogrzewać się), mór od mrzeć i t.d. Zdaje mi się, że 
(o do om a o bez ŻA o ka pleć i pole jest : 


(0) „Chacie polskiej” (Łom TY „Pamiętnika*) znane mi są referaty: w ,„„Kra- 
0. 1885, Nr. 6, przez T. Korzona; w „Biblijotece warszawskićj* r. 1885, zeszyt 
Utow w „Tygodniku Ilustrowanym r. 1885, Nr. 118, str. 213; wreszcie 
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nazwisk miejsc i ludzi wymienionych w niniejszćj pracy. 


Afanasewicz r. 
Afanasowicz r. 
Afanowicz r. 
Ambrożno m. 
Ambrożyszki m. 
Ambrożewicz r. 
Ambrozewicz r. 
Ambroża m. 
Anczyc r. 
Andrzejewięta m. 
Andrychów m. 
Andrychowiec m. 
Aramowicz r. 
Aranowicz r. 
Aremowicz r 
Arciechów m. 
Arciszewo m. 
Arcinki m. 
Arcimowicz r. 
Arciechowski r. 
Arciszewski r. 
Arciszowski r. 
Arcieszkiewicz r. 
Ardek r. 


- Arasimowicz r. 


Arazimski r. 
Arkuszew m. 
Arkuszewski r. 
Astachowice m. 
Awłasewicz r. 
Azarycze m. 
Azarewicz r. 
Azarowiez r. 
Azarycz r. 


Bachniński r. 
Bachmiński r. 
Badrzychowice m. 
Badrzych r. 
Bałoszychów m. 


Bałdrzychowska góra 


Bałdrzych r. 
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SPIS. 


Balcarzowice m. 
Balcery m. 


_ Balceryszki m. 


Balcerak r. 
Balcerowicz r. 
Balcewicz r. 
Bartodziejski r. 
Barczak r. 
Bartoszewicz r. 
Bartoszewski r. 
Bartkowski r. 
Batowski r. 
Barcewicz r. 
Bartochowski r. 
Bartunek r. 
Barcikowski x. 
Banaszczyk r. 
Barzęcin m. 
Bastanowo m. 
Baszki m. 
Baszków m. 
Bąkowo m. 
Bąkowski r. 
Bełczyków m. 
Benda r. 

Betów m. 
Bętkowski r. 
Będzin r. 
Bernacki r. 
Bernatowicz r. 
Bezduchowice m. 
Bezdochowice m. 
Bestwin m. 
Bestwiny m. 
Beszcz m. 
Beszczków m. 
Besznica m. 
Bialopiotry m. 
Białopiotrowicz r. 
Biniatki m. 
Bielerzyński r. 
Bień m. 
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- Bolecki r. 

* Bolechów m. 
Bolechowice m. 

- Bolechówko 

Bolechowo m. 


_ Bolechowska góra m. 


_ Boleszyn m. 
Bolesz r. 


Bieńkuński r. 41 Bolino m. 
Bieniuczewicz r. | — Bolino m. 

 Bieniedzki r. — Bolewice m. 

- Bieniędzice m. — Bolowiec m. 
Biernacice m. — Bólowiee 
Biernatki m. 2 Bolewo m. 

Biernaty m. — Bolów m. 

Biernacki m. = Boleski r. 

Biedry Falki m. 44 Bolski r. 

 Biedrzyce m. — Boliński r. 

Biedrzychów. m. —- Bolęcin albo Bolęczyn 
Biedrzychowice m. — niem. Bolentschin m. 

- Biedrzyński r. — Bolimów lub Bolemów m. 

Biedrzycki r. — Bolmin m. 

_Błozew m. 39 Bolminek m. 
Błozewka m. c= Bolimówka rzeczka 
Błożew m. 22 Bolimowska puszcza. 

 Blożewka m. — Bolimowskie majdany 

_ Błażew m... a Bolmin m. 

Błażówka m. e Bolmów m. 

 Błaszczyki m. 42 Bolimiński r. 

Błaszki m. Bolemiński r. 
Blaszków m. — Bolemski r. 

Błaziny m. aż Boleń m. 

Błażejewski r. a Bolanowice m. 

Błaszkowski r. ak „.Bolanówka m. 
Blażkowski r. pe Bolanowski r. 
Błaszkiewicz r, AA Bolesta r. 

Błaszczak r. OB Bolesty m. 

 Błasiak r. a. Boleścice lub Boleszczyce 
Bnin m. 41 Boleszczyn m. 
- Bolesław m. 20 Bochlin m. 
- Bolesławów m. a Bochnia m. 
- Bolesławczyk m. — Bochwie r. 
Bolesławice m. — Bożęta m. 
- Bolesławiec m. = Bodzanta r. 
__ Bolesławowo m. — Borzymie m. 
Bolesławski r. = Bobrzyński r. 
_ Bolka wyspa - Bonow m. 
Bolka zamek s Bołoz r. 
— Bolków m. A Bohdaszewski r. 
_ Bolkowice m. Aa Bońkowski r. 
_ Bolko r. m Boniuszko 1. 
- Bolkowski r. = Bońkowski r. 
_ Bolcewicz r. 20, 41 Bowentów m. 
_ Bolczewicz r. 20 Boniecki r. 


Bonecki r. 
Borzęta m. 
Boruta r. 
Borucki r. 
Borek m. 


Borki m. 


Borko Ski. r. 
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Borychów m. 
Borychowski r, 
Boryczew m. 
Boryczewo m. 
Boryszów m. 
Boryszewski r. 
Boryszowski r. 
Bodrzychowice m. 
Brzożowo m. 
Brożniów m. 
Broszki m. 
Brożki m. 
Broszków m. 
Broszkowice m. 
Brożek r. 
Brożewski r. 
Brosicz r. 
Brożycz r. 
Broszkowski. 
Broszki m. 
Broszków m. 
Brochot m. 
Brochocino m. 
Brochocki r. 
Bryczyna m. 
Bryki m. 
Brykczyński r. 
Bulkowskie m. 
Bulkowski r. 
Bulówka m. 
Butrym r. 
Butrymowicz r. 
Butryn r. 
Bytów m. 
Byenowicz r. 


Chala m. 
Chalewicz r. 
Chalecki r. 
Chaliński r. 
Chodorki m. 
Choderkowce m. 
Chodory m. 
Chodorkowski r. 
Chodorowski r. 
Chodżko r. 
Chodźkiewicz r. 
Chrzczonowicz r. 
Chrzczonowice m. 
Chrzon m. 
Chlebowski r. 
Chwałki m. 
Chwalłkowa m. 
Chwałkowo m. 


DZIAŁ IV. ANTROPOLOGIJA. 


|OD 


Chwałkowice m. 
Chwałkówko m. 
Chwałkowski r. 
Chwalczyce m. 
Chwalczewski r. 
Chwalikowski r. 
Chwaliszew m. 
Chwaliszewo m. 
Chwaliszów m. 
Chwaliszewski tr. 
Chwałowice m. 
Chwałów m. 
Chwałowo m. 
Chwalicz m. 
Chwalewiez r. 
Chwalęta m. 
Chwalęcice m. 
Chwalęcin m. 
Chwalęcinek m. 
Chwalęczyce m. 
Chwalniów m. 
Chwaleźniewski r. 
Chwałkowa m. 
Chwedory m. 
Chwedki m. 
Chwedkowicz r. 
Chwieśkiewicz r. 
Chwiećkowski r. 
Ciszkiewicz r. 
Ciszewski r. 
Ciszkiewiez r. 
Ciszkowicz r. 
Ciszkowski r. 
Cisze m. 
Ciszewo m. 
Cyprki m. 
Cypryjanów m. 
Cyljaks r. 
Czernięta m. 
Czeryków m. 
Czupryjanówka m. 
Czuprynówka m. 
Czyprki m. 
Czuprynowicz r. 
Czuryłów m. 
Czurylowicze m. 


. QCzuryłowo. m. 


Czuryły m. 
Czuryło r. 


Damięta m. 
Damięty m. 
Damice m. 
Daszkiewicz r. 


Daszów m. 
Daszkiewicz r. 
Danów m. 
Danków m. 
Danowski r. 
Dankiewicz r. 
Damiany m. 
Damianów m. 
Damianice m. 
'Damienice m. 
Damanice m. 
Danielewicz r. 
Daniłowicz r. 
Dańkowski r. 
Daszko r. 
Demitrowicz r. 
Dominik m. 
Dominików m. 
_ Dominikowice m. 
Dominikowo m. 
Dominikowski r. 
_ Dominek m. 
Dominice m. 
Dominowo m. 
Dominów m. 
_Domnice m. 
Domnowo m. 

_. Domnik m. 

_ Dominopol m. 
"Domin r. 
Dominiak r. 
Dominowski r. 
Dominki m. 
Domkowo m. 
Dominopol m. 
Duninopol m. 
_Dunino m. 
Duninopol m. 
Duninów m. 
Duniów m. 
Duninowo m. 
Dunin r. 


_ Duninkowo m. 


- Dunikowski r. 
- Duniewice m. 
Duńkowice m. 


-  Duńkowiczki m. 


Duńczewski r. 
Dytmarów m. 
Dymitrowski m. 
Dzietmarowice m. 
Dziecimorowice m. 
 Dziećmiarki m. 
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Dziećmiarowo m. 
Dziećmorów m. 
Dzietrzkowice m. 
Dzietrzniki m. 
Dzietrzwałd m. 
Dzietrzychowie r. 
Dzitryki m. 
Dziki m. 
Dzikiewo m. 
Dzików m. 
Dzikowicze m. 
Dzikowice m. 


Dzikowińce m. 


Dzikowizna m. 
Dzikowo m. 
Dzikuszki m. 
Dzikowski r. 


Falejówka m. 
Falenica m. 


Falisławice lub Fanisła- 
wice, Fajsławice m. 


Falkowo m. 

Falki m. 
Falkowszczyzna m. 
Falkowice m. 


Falkowski r. 


Falkiewicz r. 
Falczewska r. 
Falisz m. 
Faliszówka m. 
Faliszewski r. 
Falewo m. 
Falicze m. 
Falewicze m. 
Faliński r. 
Falewicz r. 
Falęty m. 
Faięcki r. 
Falęcin m. 
Falęcice m. 
Falek m. 
Falków m. 
Fałkowice. 
Fałęcki r. 
Fedorki m. 
Fedorowicz r. 
Fediuszko r. 
Fijalkowski r. 
Fiderkiewicz r. 
Fidury m. 
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Fiedoryszki m. 
Fiedorowicz. r. 
Fiodorki m. 
Fiodorowicz r. 
Franciszkiewicz r. 
Franckiewicz r. 
Frankowski r. 
Frączkowski r. 
Frączkiewicz 
Frąszczak r. 
Frącki r. 
Fredro r. 


Grawroje r. 
Gredraitis r. 
Gieralty m. 
Gierałtowice m. 
Gieraltici r. 
Gieraszowice m. 


Gieraszowska wóla m. 


Gierat m. 
Gieralt m. 
Gieraltowski r. 
Giedrojć r. 
Giełgudyszki m. 
Gietki m. 
Gietkowo m. 
Giergielewicz r. 
Giergiecki r. 
Gierzyński r. 
Grochowski r. 
Gocławski r. 
Groch r. 
Goczałki m. 
Goczałkowo m. 
Goczałkowice m. 
Goczalkowski r. 
Goczanowski r. 
Godziątki m. 
Grodziesze m. 
Grodzieszęta m. 
Godzieszki m. 
Giodziszewy m. 
Grodziszów m. 
Godziątków m. 
Godzieszątka m 
Grodziątkowski r. 
Godzimiński r. 
Grodziszewski r. 
Godziszowski r. 
Gołębiewo m. 
Gorzkowski r. 
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Gorczykowo m. 
Grorzków m. 
Gorzkowski r. 
Gorzycki r. 
Gorzech r. 
Grorzechowo m. 
Grorzeszyn m. 
Gorzechowski r. 
Gorzej r. 
Grorzejewo m. 
Grorzejowa m. 
Gorz m. 
Grorzów m. 
Grorzówka m. 
Grorzowy m. 
Gorzyński r. 
Grorzye r. 
Grorzyce m. 
Grorzyczany m. 
Gorzyczki m. 
Gorzuch m. 
Gorzuchów m. 
Grorzuchowski r. 
Grosławski r. 
Groszczyce m. 
Goszczyn m. 
Groszczycki r. 
Goszczyński r. 
Gralak r. 
Gregorczyk r. 
Gregoric r. 
Grechnieje r. 
Grechinkojc r. 
Gregorek r. 
Gryglewski r. 
Grzymułtowski r. 
Grzegorzkowski r. 


Hińcz m. 
Fińcze m. 
Hinków m. 
FHinkowice m. 
Hincza r. 
Horydzienięta m. 
Fhlebowicz r. 
Hlebieki r. 
Hhbieki r. 
Hremy m. 
Horubienięta m. 
Hynek r. 
Hynko r. 
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Ihnatowski r. 
Thnatowiez r. 
Ilcewicz «. 
Tlewicz r. 
Iljak r. 
Ilinowicz r. 
Iliński r. 
Jlkowice m. 
Jlkowce m. 
_Tikówka m. 
Tlkusz m. / 
Tlkiewicz r. 
Tllaszewicz r. 
Illimiński r. 
Tllinicz r. 


 Imbramowice m. 


_ Imbranowice m. 
 Imramowice m. 
Isaje m. 
Isajewicze m. 

_ Tsajki m. 

- Isajkowski r. 

. Isypowce m. 
Iwaniak r. 


__ Iwacewicz r. 


Iwański r. 
Twanowicz r. 


Iwanicki r. 


_  [waszkiewicz r. 


/ Jachronka m. - 
Jachowicz r. 
Jachowizna m. 

Jachowice m. 


8 Jachówka m. 


_. Jachimiak r. 
_. Jakubowięta m. 
_ Jakuszewski r. 
 Jakobiak r. 
__ Jakowicki r. 
_ Jakuszewski r. 
Jakubowicz r. 
Jakimczyk r. 


|. Jakimowicz r. 


_ Jambrożno m. 
„Jamroża m. 


_ Jamrożów m. 


_Jamrożowizna m. 
„Janowięta m. 


-_ Janiak r. 


Janocha r. 
Janusz r. 
Janoszye r. 


Janat r. 
Janota r. 
Jarmoła r. 
Jarmoliński r. 
Jarmułowicz t. 
Jaszczułty m. 
Jaskildany m. 


Jaszczochowice m. 


Jaszczołd r. 
Jaszczołtowski r. 
Jasiak r. 
Jaszczak r. 
Jaszczyński r. 
Jaszewski r. 
Jaszowski r. 
Jaszowicz r. 
Jaszów. m. 
Jaszowice m. 
Jaszuny m. 
Jaszkowo m. 
Jasinkowicz r. 
Jasieńczyk r. 
Jasieński r. 
Jasiński r. 
Jędrychów m. 


_Jędryki m. 


Jędrzychowo m. 
Jędrzychowice m. 


" Jędryszek r. 


Jędrów m. 
Jędryn m, 
Jędrychów m. 
Jefimowski r. 
Jefimowicz r. 
Jerzmanowski t. 
Jerzyce m. 
Jerzykowski r. 
Jerszak r. 
Jerzykowicz r. 
Józki m. 
Józikowice m. 
Józiak r. 
Józikowski r. 


_Jonaki m. 


Jonczewek m. 
Jonczewo m. 
Jonasiak r. 
Jóźwiak r. 
Jurewice m. 
Jurasz r. 
Jurkowska v. 
Jurkiewicz r. 
Jurgielewski r. 


Jurgielewicz r. 
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Jurecki r. 
Jursza r. 
Jurski r. 
Jurzyć 1. 
Juściński t. 


Karzeł r. 
Karlikowski r, 
Karliński r. 
Karłowicz r. 
Karłowski r. 
Karolowicz r. 
Karpowicz r, 
Karpuszko r. 
Karpiński r. 
Karpeńko r. 
Karpowski r. 
Kavznica r. 
Kaszew m. 
Kaszów m. 
IKaszewice m. 
Kaszowice m. 
Kaszewy m. 
Kasznica r. 
Kaszewski r. 
Kaszowski r. 
Kaszyc r. 
Kaszycki v. 
Kasinowski r. 
Kaski r. 
Kaszczak r. 
Kaszkowski r. 
Kaszczyc r. 
Kasina m. 
Kazienięta m. 
Karzątki m. 


Karzątkowski r. 
Kielanowice m. 


Kielanówka m. 
Kielijany m. 
Kielanowski r. 
Kilenowo m. 
Kilijan m. 
Kilijany m. 
Kiliński r. 
Milewski r. 
Kilski r. 
Kilanja m. 
Kilanowo m. 


Kilijanówka m. 


Kaliński r. 


Kiryjanowce m. 
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Klement r. 
Klementa r. 
Klimczak r. 
Klimek +. 
Klimański r. 
Klimczycki r. 
Klimecki r. 
Klimkowicz r. 


, Klimowicki r. 


Kliszewski r. 
Klimaszewski r. 
Klimowicz r. 
Klimko r. 
Klimiątek r. 


. Klimczewski r. 


Klimowski r. 
Klimunt r. 
Kobylański r. 
Kobyłecki r. 
JLoboszko r. 
Kobyliński r. 
Kobylnieki r. 
Kobylski r. 
Kobyłowski r. 
Kobylanka m. 
Kobylany m. 
Kobyłka m. 
Kobyłki m. 
Kobylin m. 
Kobylino m. 
Kobyliny m. 
Kobylnica m. 
Kobylnik m. 
Kobyl m. 
Kobyle m. 
Kobyła m. 
Kobyły m. 
Kobyłów m. 
Kobelany m. 
Kobylany m. 
Koczejc r. 
Koleszyn m. 
Kolaczków m. 
Kolanki m. 
Kolankowo m. 
Kolanów m. 
Kolanowica m. 
Kolczyce m. 
Kolczyn m. 
Kolechowice m. 
Kolenki m. 
Kolencin m. 
Kolin m. 


Kolińce m. 
Kolinicz m, 
Kolisze m. 

_ Koliszany m. 

_ Kolkowo m. 
Kolnica m. 
Kolnik m. 
Kolno m. 
Koluchów m. 
Koluszki m. 
Kolankowski r. 
 Kolanowski r. 
Koleszewski r. 

___ Kolczycki r. 

_ Kolczyński r. 
Koleeki r. 

_Kolęcki r. 
 Kolenko r. 
Kolicki r. 
Koliszewski r. 

. Koliński r. 

| IKolkowski r. 
 Kolnicki r. 

__ JKołacin m. 

__ Kolaczyn m. 

_ Kołacz m. 

Kołacze m. 

 Kołaczek m. 

Kołaczew m. 

, Kołaczki m. 

Kołaczyce m. 

 Kołaczyn m. 

_ Kołaki m. 

._ Kołaszówka m. 
__ Kołątki m. 

_ Kołek m. 


_ Kołowicze m. 
Kołaczkowski r, 
Kołakowski r. 
Koło r. 
Kołowski r. 
Kołysz r. 
Kołyszko r. 
Koławce m. 
Xołowce m. 
Koly m. 
Kotyszki m. 
Komratowo m. 
onin m. 
Koniecwałd m. 
Konradzwałd m. 
_ Kondratowicz X. 
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Kondracki r. 
Konaszewicz r. 
Konradzki r. 
Kordowo m. 
Kordysz m. 
Korczyn m. 
Kosina m. 
Ioszyce m. 
Koszyna m. 
Koszański r, 
Koszyński r. 
Koszewski r. 
Koszowicz +. 
Koszyc r. 
Koszycki r. 
Kosice m. 
Kosewo m. 
Kosiewo m. 
Kosowo m. 


„Koski m. 


Koskowo m. 
Kosięcin m. 
Kosin m. 
Kosino m. 
Kosinowo m. 
Kosiny m. 
Kosmowo m. 
Kosmo m. 
JCosecki r. 
Kosicki r. 
Kosiński r. 
Kosko r. 
Kostko r. 
Koskowski r. 
Kostka r. 
Kostecki 1. 
Kostewicz r. 
Kostkiewicz r. 
Kostkowski r. 
Kośmiński r. 
Kościan r. 
Kościęcin r. 


_ Kościesza r. 


Kościuszko r. 
Kościa r, 
Koścień r. 
Kościewicez r. 
Kościej r. 


Kościszewski r. 


Koźmian r: 
Koźmiński v. 


_ Koźnieki r. 


Kożniewski r. 


- Krzechowi(ejcki r, 


Krzyżejc r. 
Krzyżanowski r. 
Krzyżański r. 
Krzyżanów m. 
Krzyżanowce m. 
Krzyżany m. 
Krzyżkowice m. 
Krzyżowie r. 


Krzyżczanowski r. 


Krystalewicz r. 
Krystowski r. 
Krzyszkowski 
Krzczonowski r. 
Krzon r. 
Krzyżtofory m. 
Krzyżtoforyja m. 
Krzyżtoforzyce m. 
Krzyżtoforski r. 
Krzycki r. 
Krzyszkowski r. 
Kubacki r. 
Kubala r. 
Kubczak r. 
Kubecki r. 
Kubiak r. 
Kubiczek r. 
Kubieki r. 
Kubniewski «. 
Kucbork m. 
Kucborowo m. 
Kucbory m. 
Kuczbor(e)k m. 
Kucewicz r. 
Kuderowski r. 
Kudorowski r. 


H 
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Kuderowszczyna 1. 


Kulczycki r. 
Kulesza r. 
Kulewski r. 
Kulczyce m. 
Kulewszczyzna m. 
Kalice m. 
Kulikowski r. 
Kuliński r. 
Kułak r. 
Kułakowska r. 
Kułacze m. 
Kunce wicze m. 
Kundratów m. 
Kunratowo m. 
Kunik Olędry m. 
Kunin m. 
Kuniów m. 


Kuniradzka dolina m. 
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Kunierowce m. 
Kunki m. 
Kuncewicz r. 
Kuna r. 
Kunaszewski r. 
Kunat r. 
Kupryjanice m. 
Kupryjaniszki m. 
Kupski r. 
Kurcew m. 
Kurdy m. 
Kurczewo m. 
Kurczątka m. 
Kurcze m. 
Kurcwałd m. 
Kurcewicz r. 
Kurnatowski r. 
Kurtkowiee m. 
Kuryłowce m. 
Kuryłowicze m. 
Kuryłówka m. 
Kuryłowo m. 
Kuryły m. 
Kuryło r. 
Kuszewicz r. 
Kuszewski r. 
Kuszkowski r. 
Kuszczycki r. 
Kaużźniak r. 
Kużnicki r. 


Laurenconi r. 
Lech r. 
Leksice m. 
Leksino m. 
Leksicki r. 
Leksycki r. 
Leksandrowo m. 
Leksice m. 
Leksyce m. 
Lemiszewski r. 
Lemieszewski r. 
Lenart r. 
Lenartowicz r. 
Tenarski r. 
Leszkiewicz r. 
Lesław r. 
Lesiew m. 
Lesiów m: 
Leszczany m. 
Leszczyn m. 
Leszczyc r. 
Lewantura m. 
Lichnowski r. 


Lisiewicz r. 

Lisajewicz r. 

Lipczyński r. 

Lipicki r. 

Lipiewicz r. 

- Lipiński r. 

Lipkowski r. 

Lipowiecki r. 

- Lipowski r. 
Likowski r. 


_ Ławnikiewicz r. 
Ławrów m. 
Ławry m. 
Ławryki m. 
£awrynki m. 

_ £awrynowicze m. 
Ławrynowicz 1. 
_ Ławronowicz r. 

- Ląkomir m. 

_ £ukasze m. 

" Łukaszew m. 
 Łukaszewicze m. 
 Łmkaszewko m. 
Łukaszewszczyzna m. 
_ £ukaszów m. 

_ Łukaszowa m. 

_  £ukaszowice m. 
" Łukaszówka m. 
" Łukasina m. 
_ fukaszowie r. 
_Fmkaszewicz r. 
Łukaszewski r. 
Pukaszewo m. 
£mkocin m. 
Łukoszyn m. 
 fukoszyno m. 
 Łukoszka m. 


; Łukoski r. 


ukowica m. 
Łukowisko m. 


_„£ukowo m. 


Łukowski r. 
Tukomierz m. 
 Łyseńko r. 
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Maćkowięta m. 
Madaje m. 
Madajka m. 
Madejski r. 
Madjowski r. 
Mańko r. 


_ Mańkowski r. 


Maczkiewicz r. 
Mackiewicz r. 
Macewicz r. 
Maczewicz r. 
Majcher r. 
Majchry m. 
Majchrówka m. 
Majchrzak r. 
Malewa m. 
Matejko r. 
Matyski r. 
Mianowski r. 
Mianów m. 
Miany m. 
Michałowięta m. 
Mieleszko r. 
Mieleszkiewicz r. 
Michniewicz r. 
Mierzyn m. 
Michnowicz r. 
Michnowski r. 
Michorowski r. 
Michowski r. 
Micowski r. 


' Micuta 1. 


Miczucha r. 
Mickiewicz r. 
Mieckajcie m. 


_ Miekańce m. 


Micki m. 
Miekijany m. 
Mickiewicze m. 
Miekiszki m. 


_Miekowszczyzna m. 


Mikołajczak r. 
Mikłaszewski r. 
Mikolaszek r. 
Mikołajewicz r. 
Mikołajewski r. 
Mikołajski r. 
Mikorski r. 
Mikosz 1. 
Mikosza r. 
Mikoszewski r. 
Mikowicz r. 
Mikulicz r. — 
Mikuliński r. 


10 


DZIAŁ 


Mikułowski r. 
Mikulski r. 
Milewicz r. 
Milowicz r. 
Milewski r. 
Miluszkiewicz r. 
Milanowski r. 
Milkiewicz r. 
Mila r. 

Milak r. 

Mińsk m. 
Miniszewski r. 
Mis r. 

Mirów m. 
Mitrowski r. 
Mitkiewicz r. 
Moniaczkowice m. 
Moniaki m. 
Monice m. 
Monichy m. 
Moniochy m. 
Monowice m. 
Monczuny m. 
Monczyn m. 
Monczyńce m. 
Monejki m. 
Moniuny m. 
Monka m. 
Monkajcie m. 
Monki m. 
Monkiewicze m. 
Monkinie m. 
Monkiszki m. 
Mońkuny m. 
Mońki m. 
Monie m. 
Moniewicze m. 
Monkowce m. 
Monkowiszki m. 
Monkuszki m. 
Mońko r. 
Monkiewicz r. 
Moniuszko r. 
Moniuszki m. 
Monkuszki m. 
Moniuszki m. 
Moniuszkońce m. 
Moniszkańce m. 


Mrozowa wola m. 
Mrozowice m. 
Mrozy m. 

Mrozik r. 
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Moniuszkowszczyzna m. — 
_Mrozik m. 
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Mroziński r. 
Mrozowski r. 
Mitozowicki r.. 


Narkiewicze m. 
Narkuny m 
Narkuszki m. 
Narkiewicz r. 
Narkowicz r. 
Narkowski r. 
Narkuski r. 
Nart m. 

Narty m. 
Nartowski r. 
Nieszewa m. 
Niehrymów m. 
Niszkowski r. 
Noniewicz r. 
Nonkuński r. 
Nosowicz r. 
Nosewicz r. 
Nowakoje r. 


Ochrymowa m. 
Ochromiński r. 
Ochrymowicz r. 
Ochremenko r. 
Odachowski r. 
Oleśnica m. 
Olesza r. 
Olechnowicz r. 
Oleszkiewicz r. 
Olelkowicz r. 
Olizarówka m. 
Olizar r. 
Olizarowicz r. 
Olizarewski r : 
Olizarowski r. 
Omelański r. 
Onichimowski r. 
Onoszko r. 
Onuszko r. 
Onyszkiewicz r. 
Onyszko r. 
Onyszki m. 
Onyszczaki m. 
Osipowicz r. 
Osipowski r. 

> Ostaszewski r. 
Ostaszkiewicz r. 
Osypowski r. 
Ozarycze m. 


Pabjanice m. 
Pabjanka m. 

__ Pabjanki m. 
Panasówka m. 

. Panasewicz r. 
Panas(i)ewicz r. 
Paszkowski r. 
Pasek r. 
Paszczyk r. 
aszyć Y. 
Paszuta r. 
Pawlichy m. 
Pawliczka m. 
Pawluki m. 
Pawłowski r. 
Pawelski r. 
Pawlak r. 

_ Pawłuszka r. 
Pawłuszczak r. 
 Pawłowięta m. 
- Pątnów m. 
Petryki m. 
Petryków m. 
Petrulewicz r. 

_ Petruszewicz r. 
 Petryk r. 
Petrykowski r. 
_ Piaskowice m. 

„ Piaszczyce m. 
Piaskowizna m. 
_ Pietrów m. 
Pietrowice m. 
Pietrowiec m. 
Pieczew m. 
Pjetruszki r. 
Pietrzak r. 
 Pietrkowice m. 
__ Pietkowo m. 


Pietkiewicz r.. 

_ Pietrzejowice m. 
Pietrzyjowice m. 
 Pietrzyjowa m. 
 Pietraszówka m. 
Pietraszyn m. 
Pietrasze m. 
Pietraszki m. 
Pijetraszewski r. 
Pietraszkiewicz r. 
_ Pietrusza wola m. 
_ Pietruszka m. 

_ Pietrusy m. 
Pietruski r. 
Pietruszewicz r. 


Bam. Fizj-—Tom V. 


Pietkowszczyzna m. 
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Pietruszewski r. 
Pietrunki m. 
Pietrachy m. 
Pietrak m. 
Pietrzak r. 
Pietrychowo m. 
Pietrykiewicz r. 
Pietrykowski r. 
Pietrzyk r. 
Pietrzyk m. 
Pietrzyki m. 
Pietrzyków m. 
Pietrzykowice m. 
Pietrzykówki m. 
Pietrzykowy m. 
Piechy m. 
Piechów m. 
Piechowice m. 
Piechlice m. 
Piechota m. 
Piechoty m. 
Piechutków m. 
Piechowicz r. 
Piechowski r. 
Piesia wola m. 
Pieski m. 
Pieskowski r. 
Pieskowa skała m. 
Pieszka r. 
Pieszko r. 
Pieszkiewicz r. 
Piotrawin m. 
Piotrowin m. 
Piotrowin r. 
Piotrów m. 
Piotrowa m. 
Piotrowe m. 
Piotrowo m. 
Piotrówek m. 
Piotrowice m. 
Piotrówka m. 
Piotrowska huta 
Piotrowszczyzna m. 
Piotrowczyk r. 
Piotrowicki r. 
Piotrowicz r. 
Piotrowski r. 
Piotruski r. 
Piotrków m. 
Piotrkówek m. 
Piotrkowice m. 
Piotrkowo m. 
Piotraszewski r. 
Piotraszko r. 
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Politanice m. 
Policzyzna m. 
Polik m. 
Politowski r. 
Policki r. 
Polikowski r. 
Politalski r. 
Politański r. 
Poletyłło r. 
Polkowo m. 
Polinów m. 
Polkowski r. 
Poliński r. 
Polikarcice m. 
Połoński r. 
Półjan r. 
Popiele m. 
Proszowo m. 
Proszewo m. 
Proszkowo m. 
Prosowa m. 
Prokop m. 
Prokocice m. 
Prokowo m. 
Proksza r. 
Prokowski r. 
Prokopowicz r. 
Pruszczyno m. 
Pruszakiewicz r. 
Pruszcz r. 
Przeclawice m. 
Przecław m. 
Przesławice m. 
Przecławka m. 
Przechowo m. 
Przeszno m. 
Przecze m. 
Przeczno m. 
Przeczki m. 
Przecławski r. 
Przechowski r. 
Przeczkowski r. 
Przeciszewo m. 
Przeciszów m. 
Przecieszyn m. 
Przeciszewski r. 
Przezdzięk m. 
Przezdzięk r. 
Przeździak r. 
Przezdziecki r. 
Przezdziecko m. 
Putnów m. 
Puciata r. 
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Puciatycki r. 
Patiatycki r. 


de Racz r. 
Racewicz r, 
Racięcki r. 
Raciewski r. 
Raczeński r. 
Raczewski r. 
Raczko r. 
Raczkowski r. 
Raczulski r. 
Raczyński r. 
Rachwałów m. 
Rachwałowice m. 


Rachalska góra m. 


Rachański r. 
Race m. 


Rae(z)kowszczyzna m. 


Raciborów m. 
Racibory m. 
Racibórz m. 
Racicze m, 
Racięcice m. 
Raczęcin m. 
Raciszyn m. 
Raciborsko m. 
Raciborzany m. 
Raciechowice m. 
Raczki m. 
Raczków m. 
Raczkowice m. 
Raczkowa m. 
Raczyce m. 
Raczyn m. 
Racibor r. 
Raciborski r. 
Raciborowski r. 
Radziątki m. 
Radziątków m. 
Radom m. 


Radziwoniszki m. 


Rafalski r. 
Rafałowicz r. 
Rafałowski r. 
Raniszów m. 
Rarautowo m. 
Ramutówko m. 
Ramult r. 
Ramalt r. 
Raszye r. 
Rawałowice m. 
Remiszewsk: r. 
Remiacz r. 
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Femisz r. 
Remieszowski r. 
Remiszowski r. 
Rochal m. 
Rochale m. 
Rochaliki m. 
Rochna m. 
Rochnia m. 
Rochnów m. 
Rochówek m. 
Romualdów m. 
Romatowski r. 
Rostów m. 
Rostowa m. 
Rostek r. 
Rostki m. 
Rostkowice m. 
Rostkowo m. 
Rostkowski r. 
Roszki r. 
Roszkówek m. 
Roszkowo m. 
_ Rosławowice m. 
Roszki— Chrzczony m 
Rymkiewicz r. ; 
Rymowicz r. 
_ Rymszenięta m. 
_ Rymiński r. 
_ Rysie m. 


Saba r. 
Sabowicz r. 
 Sabkowski r. 
_Bajówka m. 

__ Sajewicz r. 
_ Bak r. 
_Bakowicz r. 
 Saniątki m. 
Sanguszko r. 
Sawice m. 
_Sawin m. 


_ Sawinów m. 


Sawki m. 

Sawa m. 

_ Bawczyn m. 
Sawkowczyk m. 
_ Sawicki r. 
_Bawicz r. 
Sawaniewski r. 
 Bawinicz r. 
 Sawaszkiewicz r. 
Bawczyński r. 
Sebeński r. 
 Sebastjanowicz r. 
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Skwierzyna m. 
Skwirzyna m. 
Sidorowicz r. 
Sidorowski r. 
Sięganów m. 


- Sięganowo m. 


Sławczenięta m. 
Slupie m. 
Sobieściański r. 
Sobieszczański r. 
Sobieski r. 
Sobiński r. 
Sobkowski r. 
Sobek r. 
Sobieński r. 
Sobczak r. 
Sobczański r. 
Sobieszak r. 
Sobiesiak r. 
Sobesty r. 
Staszyc r. 
Stańczenięta m. 
Sulistry m. 
Sulistrowa m. 
Sulistrowski r. 
Swiackiewicz r. 
Syczynięta m. 
Sylwestrowicz r. 


Todzia m. 
Todroziński r. 
"Tudorów m. 
"Tudorowice m. 
Tudjów m. 
Tudorowicz r. 
'Tudorowski r. 
"Ludrusińska r. 


Ulan m. 
Ulanów m. 


Ulanica m. 
Ulanka m. 


_Ulański r. 


Ulanicki r. 
Ulanowski r. 
Ulaszkowice m. 
Ułaszowice m. 


„ Uścinowicz r. 


Uśeieński r. 
Ustyński r. 


Wach m. 
Wachowski r. 
Wakulewicz r. 
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Wakuliński r: 
Walki m. 
Walków m. 
Walkiewicz r. 
Walczewski r. 
Walechy m. 
Walich m. 
Walichnówki m. 
Walichnowy m. 
Walinna m. 
Walichnowski r. 
Waliszew m. 
Waliszewice m. 
Waliszewski +. 
Wale m. 
Walew m. 
Walewice m. 
Walewski m. 
Walawa m. 
Walicki r. 
Walewski r. 
Walawski r. 
Walęcin m. 
Walenty m. 
Walim m. 
Wałków m. 
Wałkonowy m. 
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Wałcz lub Wałęcz m. 


Walłecki r. 

Wał m. 

Wały m. 
Wałowice m. 
Wałęcz m. 
Wańkowicz r. 
Wańkowski r. 
Wandrzycki r. 
Warzymowski r. 
W arzeszkiewicz r. 
Warzycki r. 
Worszawa m. 
Warszawa m. 
Waśniowski r. 
Wasilków m. 
Wasiliszki m. 
Wasi(e)lewski r. 
Wasilewicz r. 
Wasikowski r. 
Wasiutyński r. 


w 


Waszkiewicz r. 
Waśkiewicz r. 
Waśkowski r. 
Wawnikiewicz r. 
Wawrzyńców m. 
Wawrzeńcice m. 
Wawrzeńczyce ni. 
Wawrzynów m. 
Wawrzyny m. 
Wawrzynkowo m. 
Wawrochy m. 
Wawrzyszew m. 
Wawrzyszów m. 
Wawrzyszewo m. 
Wawrzkowizna m. 
Wawrzecki r. 
Wawer m. 
Wawry m. 
Wawrowo m. 
Wawrowice m. 
Wawrowski r. 
Wojdzienięta in. 
Wołosowski r. 
Wołos(z)jewicz r. 
Wolęcin m. 
Wosiński r. 
Wrocław m. 
Wolenin m. 
Wykolenięta m. 


Zajaszewicz r. 
Zaj kowski r. 

Zak r. 
Zawiedzienięta m. 
Zbiegniewice m. 
Zbigniewice m. 


Żak r. 
Zakowce m. 
Zakiewicz r. 
Zakowicz r. 
Zjylewicz r. 
Zyle m. 


- Zylin m. 


Zylicz t. 
Zyliński r. 
Żytkiewicz r. 
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skreślił 


koiążę GW Htadystaw << Nfasoalski. 


(Tab. I). 


Lato 1883 ioku spedzitem w Druskienikach. 
i Śndzjując od niej 22 czasu krajową Po AA się o ile możności 


R m okolic bo. B — trudno więc. oczekiwać od tego da pelności 
ykazu wszystkich roślin tu rosnących, sądzę jednakże, że będzie on wystarcza- 
m, żeby dać pojęcie o charakterze i właściwościach miejscowej flory. 


Botaniczną część danego szkieu poprzedza krótki rys topografii i gieologii 
uskienik, jakoteż wyniki spostrzeżeń meteorologicznych, obliczone i  zestawionę 
zemnie na podstawie danych tutejszćj stacyi meteorologicznćj. 
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la dogodności czytelników nie będzie zbytecznem zamieścić następującą 

uwagę: 

temperatura wszędzie podana w stopniach Celsyjusza; 

wysokość barometru—sprowadzona do 0%; 

bezwzględny stan wilgoci—podany w milimetrach; 

stosunkowy stan wilgoci—w odsetkach nasycenia powietrza; 

ilość opadu atmosierycznego—w milimetrach; 

stan zachmurzenia nieba—w 10 stopniach; 

daty, oprócz dat zamarzania Niemna, wszystkie inne są podług nówego 
stylu. 


L 


Topografija i orografija Druskienik. Dane hydrograficzne i gieologiczne. 


Pod 5401! północnej szerokości i 28058! wschodnićj długości od Greenwich, 
zaś 6022! zachodniej w północno-zachodnim kącie Grodzieńskićj gu- 
bernii leży miasteczko Druskieniki, oddawna znane z leczniczych własności licz- 
nych mineralnych źródeł. 


Miasteczko położone na granicy trzech gubernij: Grrodzieńskićj, Wileńskiej 
i Suwalskićj, na prawym brzegu Niemna, przy ujściu do niego Rotniczanki, o 17 
wiorst od stacyi ,„Porzecze” kolei żelaznćj Warszawsko-Petersburskićj i o 38/— 
od gubernialnego miasta Grodna. | 

Miejscowość, na którćj są rozrzucone Druskieniki, przedstawia nam wynio- 
sły na 15 metrów nad poziom rzeki drugi taras Niemna, park zaś i źródła mine- 
ralne znajdują się na pierwszym, daleko niższym tarasie rzeki; wyniosłość j jego nie 
przenosi 4 metrów. 


Drugi taras rzeki, na którym właściwie leży miasteczko, jest-to piaszczyste 
płaskowzgórze, graniczące na wschód z rzeczką Rotniczanką, na zachód—z niziną 
stopniowo zniżającą się ku Niemnowi, na południe—z jeziorkiem „„Druskonie,” za 
którem ciągną się piaszczyste wzgórza i na pólnoc—z Niemnem, za Ride leżą 
pola należące już do gubernii SKALE. 


Rzeczka Rotniczanka stanowiąca wschodnią granicę Druskienickiego pła- 
skowzgórza wypływa z jeziora „TIot,” położonego na południo-wschód od Dru-- 
skienik i, podsycana licznemi źródłami bijącemi w samem jej łożysku i na jego 
brzegach, plynie pomiędzy wzgórzami porosłemi sosnowym lasem; koło miasteczka 
ROB, lasy stają się szali i Rotniczanka, wijąc się malowniczemi skręty, 
zbliża się ku Druskienikom. 
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W miarę zbliżania się do ujścia, brzegi rzeczki piętrzą się coraz wyżej i wy- 
 żćj i nareszcie, przy samem ujściu formują głęboki wąwóz, porosły bujną roślin- 
 mością i kryjący na dnie wartkie jój wody. Z powodu licznych zimnych źródeł, 

wytryskających w rzeczce, RA A wody w Rotniczance jest stosunkowo nis- 
ką: w najgorętsze dnie nie wynosi więcój nad 140—169, Za Rotniczanką, w Wi- 
leńskićj gubernii, na stromym, na 14 metrów wyniosłym brzegu Niemna, leży za- 
ścianek „Pohanka,” za którym na wschód roseiąga się piaszczysta płaszczyzna, 

_ utworzona przez napływ lodowcowy przykryty nowszemi pokładami. Koło wsi 

_ „Nierewo” płaszczyznę przerzyna głęboki wąwóz, na dnie którego płynie niewiel- 
/ki strumyk; na brzegach wąwozu widać ogromną ilość głazów, w niektórych zaś 

urwistych miej ja daje się widzieć napływ, skąd je wymyły deszcze i przybory 

_ wody. Dalej na wschód od Nierewa, płaszczyzna porasta tu i owdzie lasami 

_ i kończy się koło jezior „Ilgis” i „Grrutta.” 


Przechodząc od wschodu na południo-wschód i na południe, pomiędzy dro- 
| gą do Porzecza i piaszczystemi wzgórzami, leżącemi na poludnio-zachód od mia- 
steczka, napotykamy wspomniane jezioro Druskonie. Jezioro to obeenie niewiel- 
kie, kiedyś zajmowało znaczny obszar niziny, graniezącćj ra południe i południo- 

_ zachód z piaszczystemi wzgórzami porosłemi sośniną, na wschód zaś z niewielką wy- 
 niosłością gruntu, idącą prawie równolegle do wzgórz poludniowego i południo- 
 wo-zachodniego brzegu niziny. Cały obszar owćj niziny zajmuje torfowisko, po- 
_ rosłe w suchszych miejscach krzakami i zwykłą błot i torfowisk florą. Wschodni 
kąt tćj bagnistćj niziny zajmuje jezioro Druskonie; dalej zaś na zachód nizina się 
zwęża, brzegi jćj się zniżają, zawraca na północ i kończy się parowem, na dnie 
p którego plynie ao i wpada do Niemna na końcu parku, koło cegielni. 


Północną i północno - wschodnią granicę Druskienik stanowi Niemen. 
/W okolicach Grodna brzegi Niemna, wysokie i strome, porosły sosnowemi lasami, 
niżćj zniżają się znacznie, tworząc koło wsi „Szandubry” dolinę na 4 wiorsty dłu- 
ga; bliżćj Druskienik brzegi podnoszą się zaowu coraz więcćj i więcćj i koło sa- 
mego miasteczka są prawie tak wysokie jak i kolo Grodna. 

ie » Niemen koło druskienickiego parku tworzy silny, prawie pod prostym ką- 
tem zakręt z pólnoco-wschodn na poludnio-zachód, przepływa w tym kierunku 
koło parku i przy ujściu Rotniczanki znowu skręca ku pólnoco-wschodowi. Glę- 
bokość Niemna —od 3 do 12 stóp, szybkość prądu rzeki—8' na sekundę, spadek zaś 
od 1:/, do 1'ją stopy na wiorstę. 


_ Wprost kursalu na lewym brzegu Niemna, leży mała wioseczka „,Bałtoszy- 
szki,” od którćj zaczniemy przegląd topograficzny miejscowości na drugim brzegu 
rzeki—w Suwalskićj gubernii. Idąc od Bałtoszyszek przeciw biegowi rzeki, wi- 
dzimy brzeg jój stromy do 14 metrów wyniesiony nad poziom, porosły sosnowym 


EA 


lasem i I: ku rzece krzakami. Nieco dalćj napotykamy ujście rzeczki „Owi- 


W dół rzeki od wioseczki brzeg Niemna zniża się stopniowo, niewznosząc 
ęwyżćj nad 4 metry ponad poziom i na przestrzeni dwu wiorst przedstawią 
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pole prawie pozbawione roślinności i pokryte piaszczystemi wydmami. Wydmy. 

składają się przeważnie z kwarcowego piasku z domięszką ziarn różowego lub 

czerwonego felspatu i hornblendy; rzadzićj można napotkać blaszki miki i zielo- 
nawe ZiarieczkA epidotu '). 


Kształt wydm bywa dwojaki: albo wydmy przeds wieja się jako podługo- 
wate wzgórza, albo też jako wyniosłości usypane w podkowę. Wydmy w podko- 
wę spostrzegamy tam, gdzie za środek kształtowania wydmy służy krzak lub drze- 
wo. Najcezęścićj napotykają się wydmy podługowate, długie osi których mają 
prawie zawsze kierunek z SSO na NNW, to jest kierunek panujących wiatrów. 
Wymiary podługowatych wydm—rozmaite, od 2 do 10 sążni długićj osi i do 3 sąż- 
ni wysokości. Przed wydmą od strony wiatru zwykle znajduje się niewielkie za- 
głębienie, kotlinka, w części wypełniona grubym piaskiem i okrągłemi głazikami— 
tak zwana jama wydmuchu; stąd wiatr bierze materyjał na ukształtowanie wydmy. 


Tu i owdzie porozrzucane karłowate i schorzałe, nawpół zasypane piaskiem 
sosny, zeschłe gałązki jałowcu sterczące z zasp piaszczystych—to jedyne oznaki ży- 
cia na tem polu zniszczenia i śmierci, gdy zaś powieje silny wiatr SW i piasek 
w ruch wprawi—chmury piaszczyste unoszą się w powietrzu, sieją coraz dalej za- 
gładę i wznoszą nowe wydmy, grzebiąc w piaszczystćj mogile resztki niebogatćj 
flory. 

Wydmy mające kształt podkowy, wypukłością zwrócone są ku stronie, skąd 
wieje wiatr panujący; w środku zaś takićj piaszczystćj podkowy znajduje się że 
kle drzewo lub krzak—środek kształtowania wydmy. 


Sposób powstawania takich wydm kolistych bardzo jest prosty. Cząstecz- 
ki powietrza z uniesionemi ziarnkami piasku, napotykając w gałęziach drzewa 
opór i przeszkodę w ruchu, odbijają się od nich i tracą swą szybkość pierwotną; 
ziarnka zaś piasku, niemogące się utrzymać w powietrzu przy stracie szybkości 
unoszącego je prądu, padają na ziemię i w pewnćj odległości od drzewa kształtują 
się w kolistą wydmę, wysokość którćj od środka ku obwodowi zmniejsza się 
stopniowo. 

Stronę wydmy od wiatru pokrywają zmarszczki piasku, pochyłość zaś Jej 
jest nieznaczną—gdy strona druga zasłonięta tworzy kąt z Horyza żem o 25 mniej 
więcćj stopniach. 

Wyżćj opisane, pokryte wydmami pole, z roku na rok zagarnia coraz wię- 
ksze obszary; znikają niewielkie zarosłe trawą i sośniną wysepki, wiatr wydmu- 
chuje piasek z pod korzeni drzew, unosi go dalćj, sypie zeń wydmy i niedaleki 
jest czas, w którym cały ten obszar zamieni się w martwe, ruchomym piaskiem 
pokryte pole. 


Po krótkim szkicu właściwości topograficznych okolic miasteczka Druskie-- 


1) lzuczenije druskienikskich mineralnych istocznikow A. A. Inostrancewa. Peters- 
burg, 1882. ; Ę 
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nik, przejdziemy do rozpatrzenia czynników, warunkujących te lub owe właści- 
wości—do rospatrzenia gieologicznćj budowy miejscowości. 


Grieologiczna budowa druskienickich okolic została należycie zbadaną do- 
piero ostatniemi czasy. Brak na powierzchni trwałych, niełatwo pod wpływem 
atmosfery ulegających roskładowi pokladów, przedstawia niemale trudności 
w badaniach gieologicznych. Jednak, zawdzięczając studyjom kilku gieologów !), 
dokonanym w okolicach Grodna, gdzie występują na powierzchnię pierwotne 
pokłady i szczególnie studyjom profesora Inostrancewa 2) (w lecie 1881 roku), 
gieologiczne cechy danćj miejscowości tyle się wyjaśniły, iż ustrój druskienic- 
kich okolic możemy przedstawić w następujących słowach: wychodnie pokła- 
dów kredy koło Grodna, a także na wschód i na zachód od Druskienik, dają 
nam możność z wszelkiem prawdopodobieństwem wnosić o istnieniu tychże pokia- 
_ dów pod Druskienikami, a więc najdawniejszemi pokładami tutaj będą pokłady 
0. systemu kredowego—biała pisząca kreda. Kredę, wyłączając niektóre miejscowo- 
ści w okolicach Grodna, wszędzie przykrywają nowsze oligocenowe pokłady, 
składające się z górnych warstw węgla brunatnego i dolnych bursztynowych. 
Warstwy węgla brunatnego panują w okolicach DOE z nich-to przeważnie 
składają się brzegi Niemna. Liczne fakty świadczą o obecności tychże warstw 
_ pod Druskienikami; między innemi—znajdowanie węgla brunatnego przy kopaniu 
studni na Pohance. Bespośrednio pod niemi leżą warstwy bursztynowe—zielone, 
zabarwione ziarnami glaukonitu, piaski. Oligocenowe pokłady pokrywa lodowco- 
wy napływ niezgodnie uwarstwiony odnośnie do górnego oligocenu t. j. do pia- 
sków brunatnego węgla. Napływ ten pod ciśnieniem niegdyś tu rosciągającego się 
lodowca, utworzył liczne skręcenia i fałdy warstw węgla brunatnego i wtar- 
_ gnięcia w nie lodowcowćj moreny. Głliniasto-wapienny lodowcowy napływ 
i jest dość twardy i zabarwiony na jasną czerwonawo-żóltą barwę. Analiza ja- 
 kościowa wykazała w nim obecność wapna, magnezyi, tlenku żelaza i glinki; 
znajduje się w nim także ogromna ilość ułamków różnorodnych skał, ogładzo- 
nych przez działanie wody i oszlifowanych przez ciśnienie lodów. Na nie- 
których oszlifowanych powierzchniach, dają się spostrzegać równoległe rysy— 
ślady działalności przedwiekowego lodowca. Do napływu w znacznćj ilości 
domięszany jest piasek składający się z ziarnek kwarcu, ortoklazu, oraz niewiel- 
kićj ilości hornblendy i miki. 


Osady atmosferyczne, działając na powierzchnię napływu, rozmyły ją 
wszędzie i uniosłszy w niziny drobne cząsteczki napływu, utworzyły pokłady 
glin polodowcowych — te zaś na miejscach wyższych przykrywa napływ lecz 
przekształcony, t. j. żwir, ogładzone głazy, kamyki i piasek warstwowaty; ten 
zaś ostatni, razem z węglowemi piaskami, gdzie te występują na powierz- 


| 1) G. Berendt. Fin geologischer Ausflug in die Russischen Nachbar—Gouvernements, 
18 0. Grewinck. Zur Kenntniss ostbaltischer Tertiaer und Kreidegebilde, 1872. Helmersen. Gor- 
j Zurnał, 1880 r. T.I. 


2) A. A, Inostrancev, 1. c. 
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chnię, przedstawia gotowy materyjał do tworzenia się pod napływem wiatrów 
wydm i pól piaszczystych. 4 
"Takiemi są gieologiczne cechy zajmującćj nas miejscowości, obecnie wy- 
pada nam powiedzieć kilka słów o wierzchnićj warstwie pokładów, która, pod 
działaniem rozlicznych tak zewnętrznych jak i wewnętrznych czynników naj-- 
łatwićj ulega zmianie, przekształca się i tworząc tak zwany „grunt,” warunku- 
je mniejszy lub większy rozwój roślinnego życia i jego bogactwo. W. okoli- 
cach Druskienik panują piaszczyste i gliniasto-piaszczyste grunty, a właści- 
wićj—pierwsze. Pole pokryte wydmami, brzegi Niemna, rozległa miejscowość 
na południo-wschód od miasteczka, wyniosła płaszczyzna za Rotniczanką— 
przedstawiają nam obszary z przeważnie piaszczystemi i piaszczysto-gliniastemi 
gruntami, przechodzącemi tu i owdzie w czyste dyluwijalne ruchome piaski. 
Rzadzićj napotykają się glinkowate grunty i jeszcze rzadzićj w nizinach dobra 
gleba, przechodząca w błotny czarnoziem. 


Pa 


i 


Klimat: temperatura powietrza, zamarzanie Niemna, długość pór roku. 
i okresu wegelacyi, wiatry, stan zachmurzenia nieba, stan wilgoci, 
opady ałmosferyczne i ciśnienie. 


Druskieniki leżą w pasie pomiędzy izotermami +-69% i +- 70, izochimena- 
mi —40 i —50i izoterami +- 179 i +- 18%. Rospatrując dokładnićj kierunek 
izotermy Druskienik, znajdziemy, że przechodzi ona przez następujące punkty: 
Libawa, Mitawa, Kowno, Wilno, Grodno, Brześć Litewski, Pultawa, Charków 
i Carycyn. Kierunek izochimeny następujący: Ryga, Mitawa, Kowno, Wilno, 
Brześć Litewski, Orłów (osada mołokańska Taur. gub. po =476') i Pulichow= 
ka (futor około Odessy, p = 46). Izotera przechodzi przez Warszawę, Brześć 
Litewski, Świsłocz (Grodz. gub. p = 5308), Władimir, Kazań i Ischim (w To-- 
bolskićj gub.). 

Dla lepszego wyjaśnienia przebiegu temperatury w DOE w na- 
stępującćj tablicy podane są średnie miesięczne za 1806, 1877; re Ee! i za 
5 miesięcy 1875 roku V). ly 


1) W 1875 roku w Druskienikach założona została stacyja meteorologiczna; obserwacyje 
czynione tutaj obejmują prawie wszystkie elementy meteorologiczne i drukują się w „Lietopisiach 
Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorii.” Wszystkie więc dane meteorologiczne obliczone są na zasa- 
dzie spostrzeżeń, zamieszczonych w „Lietopisiach,” gdzie znalazłem obserwacyje za 5 miesięcy (od 
Sierpnia włącznie) 1675 roku, za 1876, 17 i 78 lata; obserwacyje z lat następujących z powodu 
rozmaitych okoliczności drukowane nie były. Temperatury dla Druskienik obliczone są MER: 
wzoru: T = WUs(VII -- 1 +- 1X). 
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ZA 1, a 
„śl ORSKKK 3 
Ą U 
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Miesiące 1876 1877 1678 1875 
oh » ena 640 |os43 ka 
Luty — 24 — 8,8 | — 1,8 m 
Marzec 2,4 — 8,4 — 0,2 — 
Kwiecień SBli 4,9 9,3 — 
M aj 9,0 11,9 11,9 a 
Czer wiec 20,1 17,8 ARCE — 
Li ipiec 19,2 19,1 16,6 — 
Sierpień 18,1 16,8 17,9 M3 
Wrzesień i 9,9 14,0 111 
/ Październik 6,4 5,6 9,8 3,5 
Listopad a 3,8 4,3 04) — 18 
Grudzień. — 9,5 — 8,6 — 1,2 — 9,5 
| 
„> ok 6,1 6,3 7,7 +. 


Dział V. 2 
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| PUSAMNWE 


Miesiące 1876 1877 


_Max. Min. | | Max. | Min. 


= i. 


Styczeń 3,3 | —28,6| 6,0 |-13,7 2,1 |—18,1 


Luty 48 |-164| 29 |—307| 37 |-153 
Marzec 179 |—50| 7,9 |—26,8] 113 |-- 6,7 
Kwiecień . | 244 |-_- 0,2] 491 |-- 13] 168 | 18 
Maj 28,2 |-- 0,6] 249 | 20] 266 --09 


Czerwiec | 30,4 | 10,0] 30,4 | 10,0] 29,2 | 8,8 
Lipiee | 301 | 180] 311 | mal 248 11,5 
Sierpień | 284 | 104] 26,2 | 108] 291 | 112 
Wrzesień | 24,8 29] 19,9.| 26] 256 | 24 

Październik | 21,5 |-—- 5,5] 15,7 |-— 25] 186 | 1,6 
Listopad 4,4 |--15,2] 10,2 |-- 09] 12,9 |- 34 


Grudzień 36 |-345| 58 |- 204 78 | 2508 


Tak więc, minimum przypadło raz w Grudniu (— 340,5), raz w Lutym 
(-— 30,79) i raz w Styczniu (— 18,1). Różnica między najwyższą i najniższą 
temperaturą = 659,5. Z tćjże tablicy możemy wnosić, iż zima w Dxuskieni- 
kach jest bardzo niestałą, w najzimniejszym miesiącu rtęć podnosi się o kilka 
stopni wyżćj zera i następuje odwilż. Z drugićj strony w końcu zimy, a na- 
wet w początkach wiosny—w Marcu, zdarza się znaczne obniżenie się tempera- 
tury, tak, że roczne minimum czasami przypada w miesiącu, średnia którego 
na parę stopni tylko jest niższą od zera. Tak było w 1877 roku, gdy mini- 
mum (— 809,7), przypadło w Lutym, przy średnićj tego miesiąca — 3,30. 
Mając na względzie WBW temperatury na zjawiska świata roślinnego, 
należy rospatrzyć średnie pór roku; w następującćj więc tablicy podane są Śre- 
o zimy, wiosny i lata, obliczone na podstawie trzechletnich spostrzeżeń, ja- 
ko też 1 jesieni—na podstawie czteroletnich obserwacyj, przyjmując jak zwy- 
kle: za zimowe miesiące—Grudzień, Styczeń i Luty, za wiosenne — Marzec, 
Kwiecień i Maj, za letnie—Czerwiec, Lipiec i Sier pień i za jesienne — Wrze- 
sień, Październik i Listopad, j 
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DAN NA 
1847 1878 1845 
Zima — 6,1 — 8,0 — 24 — 
Wiosna 6,8 4.4 7,0 — 
Lao), | - 191; | 17,9 17,4 — 
Jesień | ab | 6,6 8,9 4,2 
(I 


Średnie z tych wyników wskazują, że wiosna w Druskienikach ma śre- 
_ dnią temperaturę -- 69,0, lato -|- 18,1, jesień -- 6,29 i zima — 4,20. 

o się tyczy długości pór roku, to dła jej określenia naturalnie, nie 
możemy przyjąć meteorologicznego podziału na cztery równe pory; wypadnie 
_ więe zastosować następujący sposób podziału roku na pory. Na zimę wypa- 
dnie czas, gdy średnia doby bywa niższą od zera, na wiosnę—gzdy temperatura po- 
dnosi się od 0? do 155, na lato — gdy temperatura jest wyższą nad 150 i na jesień, 
gdy średnia doby opada od 150 do 0%. Wziąwszy to pod uwagę, znajdziemy, iż 
_ zima w Druskienikach trwa przeciętnie 106 dni, wiosna — 78 dni, lato—103 i je- 
ień—78 dni. Tak więc, okazuje się, że zima i lato z jednćj, a jesień i wiosna 
z drugićj strony, prawie równają się ze sobą. 


Przebieg temperatury w ciągu roku przedstawia się jak następuje: wzglę- 
_ dnie niska dotąd temperatura zaczyna w drugićj połowie Lutego podnosić się sto- 
pniowo; następują coraz to częstsze wahania się w tę lub w ową stronę, lecz suma 
dni, w które £ podnosi się wyżćj zera, przechodzi już sumę dni, kiedy rtęć opada 
_ niżćj zera; na początku Marca spostrzega się znaczne obniżenie temperatury pra- 
e do minimum niekiedy, lecz wkrótce to obniżenie znika, tak, że w drugićj po- 
wie Marca ustala się temperatura wyżćj zera i odtąd stale się podnosi. W Kwie- 
u chwilowo ż spada niżćj zera, lecz nie więcćj jak o jeden stopień; w Maju t 
dnosi się dalćj; w pierwszćj lub nawet w drugićj połowie tegoż miesiąca bywa- 
zwykłe w naszym klimacie przymrozki, przyczem ż doby nigdy nie bywa niższą 
d zera. W końcu Maja i w Czerwcu ż podnosi się stale i nakoniec w środku Lipca 
biega do maximum, poczem £ zaczyna słabo obniżać się. Obniżanie się trwa 
z Sierpień, staje się szybszem w pierwszćj połowie Września i jeszcze szyb- 
m w końcu tego miesiąca. W  pierwszćj połowie Października zdarzają się 

ymrozki, jednak temperatura doby zawsze zostaje wyższą od zera (czasem 
169), w drugićj połowie miesiąca ż natyle się obniża, iż średnia doby wypada 
ższą od zera. W! Listopadzie rtęć coraz częścićj opada niżćj zera, chociaż by- 
ą lata, kiedy przez cały Listopad panuje £ wyższa od zera o kilka stopni; Gru- 
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strony, zdarzają się w Grudniu doby z £ wyższą od zera, W pierwszćj połowie 
Stycznia temperatura jest dosyć niską, w drugićj połowie trochę się podnosi jak- 
kolwiek nieregularnie, w całym zaś miesiącu, jak i w Grudniu t często podnosi 
się na kilka stopni wyżćj zera. Toż samo da się powiedzieć o Lutym, w drugićj 

polowie którego obserwuje się już prawie stałe podnoszenie się temperatury 

i zwrot ku wiośnie. 

Na mocy powyższego rospatrzenia przebiegu rocznej temperatury, możemy 
przyjść do tegoż wniosku, jaki otrzymaliśmy z tablicy minimum i maximum; mia- 
nowicie, że zima w Druskienikach jest nadzwyczaj zmienną 1 niestałą—po bardzo 
niskim stanie termometru następuje temperatura o kilka stopni wyższa od zera 
i naodwrót. Toż samo można powiedzieć o wiośnie; lato ciepłe, a w środku na- 
wet gorące, jesień ciepla i długa, co powoduje ua okres zamierania roślin- 
nego życia. 


Spostrzeżenia nad zamarzaniem wód Ww Dock P o ile mi wiadomo, 
dotąd dokonywane nie były, żeby zaś mieć niejakie pojęcie o przebiegu owego 
zjawiska w danem miejscu, można skorzystać z obserwacyj ') nad zamarzaniem 
Niemna w Grodnie, położonem na 20/21" na południe (koordynaty Grodna 
p = 580 40' 39", A„ = 60 29! 30" od Pulkowa) i na 7.30" na zachód od Druskienik. 
4 tych to spostrzeżeń okazuje się, iż Niemen zamarza w końcu Listopada ?) i staje 
się wolnym od lodów w drugićj połowie Marca. W ciągu lat 16 (1844—1859) 
rzeka zamarzła 6 razy w Listopadzie i 10 razy w Grudniu. Lody puściły raz 
w Lutym, 12 razy w Marcu i 3 razy w Kwietniu; przecięciowo Niemen w Grodnie 
zamarza 30 Eistopada i uwalnia się od lodów 20 Marca, a więc okres czasu, w któ- 
rym jest lodem pokryty, wynosi 110 dni. Ten sam okres, bez wielkiego błędu, 
można przyjąć i dla Druskienik, gdzie, tym sposobem, Niemen będzie pokryty lo- 
dem 110 dni, a wolny od lodów—255. 


Oznaczy wszy na mapie izopagiczną liniją dla Niemna, znajdziemy, że przej- 
dzie ona przez następujące punkty: Druskieniki (9 = 5401'), Grodno (ę = 58040'), 
Prypeć pod Tnrowicami (9 = 5208/), Słucz pod Wołyńskiem (p = 500 36'), Hni- 
lopiat pod Berdyczowem (9 = 490 55'), Don pod Aksajską stanicą (p = 470 20') 
i Wołga pod Astrachaniem (p = 4621/). Tak tedy izopagiezna linija Niemna . 
wygina sięz NW na SO i przedstawia, co do kierunku, wiele wspólnego z izo- 
termą. | | 

Badając objawy świata roślinnego, należy zwrócić uwagę na peryjod, 
w którym oznaczone objawy mogą mieć miejsce—to jest na okres wegetacyi. 


W następującćj tablicy zestawione są dane co do pierwszych i ostatnich 
mrozów, a także podany okres czasu, w którym temperatura ani razu nie była niż- 
szą od zera—jakoteż i przeciąg czasu pomiędzy ostatnią dobą na wiosnę i pierw- 
szą w jesieni—mającemi średnią niższą od zera. 


1) Materijały dla statistiki i gieografii Rossii. Grodnienskaja gubernija, p. Bobrowskij. 
Porówn. także Pam. Fizyjogr. T. BI str. 51. f 
2) Spostrzeżenia co do zamarzania Niemna niżćj podane są w stylu starym. 


— 
GO 
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z ć l H 1 
Srednia doby| Srednia doby N-3 (msza odze-|ę niższa od zera S-8 
Ż a > Po 42 Fo y GG 
miższa od ze iksza, odożera sce ra była ob była obserwo- Ga 
ra była osta- "EA „8,Ę| serwowaną | wszy |-$"8 
m rażwa |. Av Yo. bosaminaz |" 0 52 
wiosnę raz w jesieni |R "| na wiosnę | raz w jesieni |Ę 
Ga ; aa re 
Ua |) 

ż | | 


1676 238 Marea |20 Październikaj 210| 19 Maja |19 Października) 152 
1877 |21 Kwietnia | 7 Grudnia 229/21 Kwietnia |1 Października | 162 
1878 28 Marca 7 Listopada |223| 9 Maja 3 Listopada |177 
Średnie | 3 Kwietnia | 12 Listopada |221| 6 Maja |18 Października| 164 


| Przyjmując za okres wegetacyi peryjod, w czasie którego średnia tempera- 
_ tura doby ani razu nie zniża się do zera, okazuje się, że okres wegetacyi trwa 
_w Druskienikach okolo siedmiu miesięcy, ponieważ obniżenie się temperatury, po- 

wodujące zamieranie wegetacyi następuje dopiero w końcu pierwszćj połowy La- 
_ stopada, podniesienie zaś £ do kresu, za którym wegetacyja staje się możliwą, spo- 
_ strzega się w pierwszćj połowie Kwietnia. 

Spostrzeżenia co do czasu listnienia drzew i opadania liści nie były tutaj 
dokonywane; są wprawdzie dane dla Grodna, jako też dla innćj, trochę dalój na 
południe posuniętćj miejscowości (koło Białegostoku p = 589 7! 58") lecz wobec 
ich niedokładności niemożebnem jest wyprowadzić jak kiekolwiek wnioski co do 
_ istnienia i opadania liści rozmaitych drzew w Druskienikach, podaję więc tylko 
prawdopodobną długość okresu, w czasie którego drzewa tutaj okryte są liśćmi. 
Mianowicie, okres ten wynosi mnićj więcćj 6 miesięcy (175 dni.). Największa 
_ ilość drzew okrywa się liściem w pierwszćj połowie Maja ”), traci zaś je w drugićj 
połowie Października i w początku Listopada. 
| Rospatrzywszy zmiany temperatury w danćj miejscowości, przejdziemy do 
innych meteorologicznych, składających klimat czynników. 

Zacznijmy od tutaj obserwowanych prądów atmosfery. 

Według Wiesiołowskiego *), Druskieniki leżą w pasie, aa przez niego 
pasem wiatru południowo-zachodniego. 

"Na sto spostrzeżeń w zachodnich prowincyjach Rosyi, przypada podlug 
niego na: 


N 9,80 S. 15,19 
NO 731 SW 16,32 
O 9,238 W 16,36 
. 80 14,06 NW 11,93 


1) "Nowy styl. 
2)  Wiesiełowskij. O klimatie Rossii. 229 str. 


U 
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Takież obliczenie dla Druskienik ') wykazuje, że na sto spostrzeżeń przy- 
pada na: 


N 5,01 S 12.51 
NO 6,09 SW 25,42 
O 9,87 W,„21,L0 
SO 10,62 NW 8,80 


Tak więc, stan wiatrów w Druskienikach w ogólnych zarysach niewiele się 
różni od schematu Wiesiołowskiego. Znaczna przewaga SW i W da się wyjaśnić 
miejscowemi warunkami 2), jakoteż niedokładnością wniosków Wiesiołowskiego, 
opartych na spostrzeżeniach w miejscach nielicznych i znacznie stąd odległych. 

Wiatry, wpływając tak lub inaczćj na zmiany temperatury i stanu wilgoci, 
odgrywają niepoślednią rolę w sprawie czynników, warunkujących przebieg wege- 
tacyi, wypada więc wyjaśnić kierunki prądów atmosferycznych w różnych okre- 
sach roślinnego życia. Do tego może służyć następująca tablica wykazująca ilość 
wiatrów w odsetkach, w różne pory roku i obliczona przezemnie na mocy danych 
za wszystkie miesiące 1877 i 1878 roku. 


Wosta Lato Jesień | Zima 

| 1877 | 1878 | 1877 | 1878 | 187% | 1878 | 187% | 1878 
N | 17,72| 7,93| 3,61 5,77) 2,56 | 0,00| 0,00. 4,24 
NO |13,29| 5,09| 6,02) 8,33] 8,84| 6,14| 211| 2,42 
o | 1012 19,64| 7,88] 5,18| 5,12) 11,40| 17,60) 8,48 
so | 9,49) 9,52] 7,28) 7,70] 12,17) 787 | 24,65) 6,66]. 
S |11,39| 10,71 | 8,43 | 8,33 | 13,46 | 14,13| 19,01 | 15,15 
SW | 14,55 | 17,86 | 23,49 | 22,43 | 38,46 40,35 | 23,24 | 26,06 
w | 10,12) 16,67 | 32,58 | 28,20 | 19,94) 18;42 | 10,56 29,03 | 
NW | 13,29 | 11,90 10,84 | 14,10| 4,48) 1,75| 281| 7,87 


Tak tedy, na wiosnę przeważają tu SW i W, także NW iO; ku końcowi © 
wiosny przeważa jeden W i latem staje się panującym; ku końcowi lata coraz sil-- 
nićj rozwija się SW iw środku jesieni dobiega maximum przewagi, wtedy wła- 


1) Obliczone na podstawie danych za wszystkie miesiące 1877 i 1878 roku. 
2)  Obserwacyje nad kierunkiem wiatrów w Druskienikach, z powodu złego umieszezenia 
chorągiewki, nie są dokładne. - 
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śnie, gdy dla W minimum nastaje; w zimie 5W jakkolwiek : zawsze Pay sła- 
_ bnie stopniowo, aż do wiosny przyszłego roku. 


Co zaś do N i NO źle wpływających na wegetacyją, to okres ich maximum 
wypada na wiosnę—czas przebudzenia się roślinności, a więc szkodliwie działa na 
_ jej rozwój; mianowicie, N i NO prawie nieznaczne w końcu jesieni i w zimie, roz- 
_wijają się na początku wiosny i dobiegają maximum ku jój końcowi; maximum to 
zresztą nie przechodzi 15—300/, ogólnćj ilości wiatrów. Obniżenie temperatury, 
dające się spostrzegać w końcu Kwietnia i w Maju, zależy w części, jak się zdaje, 
od przewagi suchych i zimnych NŃ i NO. 


Przechodząc do zawartości wilgoci w powietrzu, musimy rospatrzyć stosun- 
kowy stan wilgoci, jakoteż stan prężności pary zawartej w różnych miesiącach 
w atmosferze. 

| W następującej tablicy zestawione są dane co do stanu stosunkowćj wilgoci 
_ w średnich, za miesiące i pory roku: 


Marzec. . . 82,00 | 
Kwiecień . . 74,00 Wiosna . . -05,48 
NEJ... 240,80 


Czerwiec . . 68,70 
"opiece 1,7580. Lato. .. 74,00 
Bierpień. . . 76,00 
ż ROK 208, ,80;90. 
Wrzesień . . 84,00 
Październik . 86,25 Jesień . . 86,42 
Listopad . . 89,00 | i 


Grudzień . . 84,50 
Styczeń... 84/80 Zima. ./.. 80,40 
BO AGA s | 


Ż rospatrzenia i porównania tćj tablicy z tablicą temperatury, okazuje się, 
że roczny przebieg stanu wilgoci jest wprost przeciwnym przebiegowi temperatu- 
A 0 Raka porze 2 wilgoć naj większa, w najcieplejszćj zaś— 


- Minimum oai wilgoci na wiosnę bywa w Maju, latem w Czerwcu, 
osienię we Wrześniu, a zimą w Styczniu. 


A Minimum Jetnie okazuje się także i rocznem i tym sposobem wypada nieco 
cześnićj od maximum temperatury, przypadającego na Lipiec; maximum zaś 
goci nie przypada, jakby się zdawać mogło, w najzimniejszym miesiącu, lecz 
bywa trochę wcześnićj, co, jak się zdaje, zależy od przewagi w Listopadzie wilgo- 
ego SW, ustępuj ącego w Grudniu i Styczniu miejsca innym, mniej wilgotnym 
 Wiatrom. 
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W następującej tablicy podane są średnie bezwzględnego stanu wilgoci za 
miesiące i pory roku: i 


Marzec ee o0e4149,08 
Kwiecień . . 5,90 
Maj oz WGIO, 


Wiosna śesuno 61 


Tapiec, > 6 LIE40 Bato: 0 NEE36 


| 
| 
Czerwiec . . 10,80 | 
Sierpień. . . 11,60 | 


Październik . 6,385 Jesień («54 ,0.6.94 


Listopad . . 4,47 


Grudzień . . 3,00 
Styczeń... ,2.90 Zima 5% w0519 
Ddbyż 2.003-02000.50 | 


Wrzesień . . 8,80 i 


Z tablicy tćj spostrzegamy wyraźnie równoległość rocznego przebiegu bez- 
względnego stanu wilgoci z biegiem temperatury. Przy podnoszeniu się tempe- 
ratury, większa ilość w parę przechodzi i prężność pary w powietrzu powiększa 
się tak, że maximum prężności przypadnie razem z maximum temperatury, mini- 
mum zaś wypadnie na zimę, gdy parowanie znacznie się zmniejsza. 

W bespośrednićj zależności od temperatury i stanu wilgoci zostaje tworze-- 
nie się meteorów wodnych, po rospatrzeniu więc temperatury i stanu wilgoci, 
przejdziemy do stanu zachmurzenia nieba. 

Ze względu swego położenia gieograficznego, Druskieniki, podług Wilda 1 
leżą w kwadracie utworzonym przez 55 1 50 równoleżniki i 20—30 południki od 
Greenwich. Dla tego to kwadratu podane są przez Wilda następujące SAAS 
wykazujące stan dł i nieba w odsetkach: ; 


s|z| 5] 8 b|sla| s |s|3| M 
BlBlS|Ele(|S|Elco| >= |a|] | 5 | 2 
wiJlE|MIs|O|5S|o|E aali | 5 la 
81 Ę | 62 | so | 44 | 46 | 45 | az |-48 | 62 | z9 | z6 | 59 


Dane co do zachmurzenia nieba w Druskienikach zbliżają się do schematu 
Wilda, jak to widać z następującćj tablicy, gdzie są przytoczone średnie miesię-- 


1) Ob obłacznosti Rossi. Zapiski Imper. Russk. Gieograficz. Obszczestwa po obszczej 
gieografi. T. V1, księga I. 
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Marzec . .. . 6,00 
Kwiecień. . . 5,58 Wiosna . ... :5,62 
RA 0 00.20:89 
Czerwiec. ». 0... .4,06. | 
JMapec. . ...) 9,18 Lato 4,93 
Sierpień . . . 4,62 
Wrzesień. 5,37 
Październik. . 5,00 Jesień . 6,09 
Listopad. . . 7,15 
_ Grudzień. 523 | 
„o oyczeń . ... 840 , Zima . . .. 8,26 
A Dumy 0 0.00011,8,19 


egetacyi. 


SJ 


i aa A 39,8 dy 
Kwiecień. „308 Wiosna AŻ 125 
my. 410 (209/5) 

wa Cebwiec. A2438 | 
Dpke (854 Lato a > Ad l 
„>enpien " . . 669 ło) 
m O Ag l deo 
Pazdziernik. . 44,7 (280/,) 
listopad. .. 29,6 oe 
Grudzień. . . 38,5 ZSOĄ 94.0 
aa ona 0a (7%) ; 
Luty . . . . 86,4 e 


Pam. Fizyj.— Tom V. 


| Tak tedy, najwięcćj zachmurzone niebo bywa w Styczniu, 
zachmurzenia AA się 1 latem jest minimalny (Czerwiec), ku jesieni zaś nie- 
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czne i średnie za pory roku; przy tem mniejsze lub większe zachmurzenie nieba 
podane w dziesiętnych, przyjmując za 10 niebo całkowicie chmurami pokryte. 


Rok. 322: 
(62%). 


na wiosnę stan 


Jlość opadu i i ola | jego w roku ma wielkie znaczenie dla okolicy i jej 
Im będzie ów roskład dla roślinności korzystniejszym, im większa 
ŚĆ * Aeacai on na porę (OSL w ad weg A jest a: tem bo- 


He 551.8. 


| 
l 
JĄ 


Nini opadu przypada na lato, mianowicie na Lipiec, gdy wypada do 


Dział V. 3 
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86 mm, w miarę zbliżania się jesieni i zimy, gdy obniżająca się temperatura wa- 
runkuje mniejsze parowanie wód na naszćj półkuli, zmniejsza się także ilość opa-- 
du, dochodząc w Styczniu swego minimum. W ciągu wiosny ilość opadu sto- 
pniowo się zwiększa, aż dopóki nie dosięgnie letniego maximum. 
Największa ilość wody wypadłej w jednym śm obserwowana była: w 1876 
roku we Wrześniu (8), mianowicie 26,5 mm; w 1877 roku także we Wrześniu 
(8)—26,1 mm i w 1878 roku w Maju (29)—19,5 mm. 
Zestawiając ilość dni z opadem z ilością wypadłego opadu, znajdujemy co 
następuje: 


| Wiosna Lato Jesień | Zima: Rok 
Dni z opadem 34,4 | 33,8 O8 jw 31.7 127,0 
ilość wody w | 
milimetrach 112,5 19%,1 | 1482 94,0 551,8 


Z tabelki okazuje się, że ilość dni z opadem i ich roskład według pór roku, 
różnią się od danych W iesiołowskiego !) dla „kraju zachodniego.” Mino acc. 
według Wiesiołowskiego w prowincyjach zachodnich przypada na: 


Wiosnę! "10, 094,4 Jesień. . . . 3844 
bat s wau, 108,0 ZAMĘŚ 500 WABOJL 


i na rok 146,5 dni z deszczem lub śniegiem. 
Ilość dni z opadem w Wasdacoje. o 19 jest mniejszą od NE ilości 
dni—w „kraju zachodnim,” roskład ich także różny; gdy, podług Wiesioło wskie- 
go, itość dni z opadem prawie jednakową jest we wszystkich porach roku, w Dru- 
skienikach ilość jesiennych dni z opadem 0 7 mniejsza, niż wiosennych i letnich. 
Co zaś do roskladu ilości opadu w porach roku, to według Wiesiołowskie-- 
go, w „prowineyjach zachodnich” przedstawia się on następująco: 
Wiosna:,. . 22,005: Jesień... 25.090 
ago 0%, 08,8%00. Zima „oe t LĄLYG 
Porównywając z temi wynikami dane dla Druskienik, znaj jdziemy, że ilość 
wiosennych i letnich deszczów tutaj jest mniejszą — jesiennego zaś i zimowego 
opadu—większą, niż to według schematu Wiesiolowskiego wypada. W ten spo- » 
sób, Druskieniki, ze względu roskladu opadów w porach roku, zajmują pośredn 
miejsce pomiędzy „zachodniemi” i nadbaltyckiemi prowincyjami *). a ua 


1) Wiesiołowski 1. e. 
OWA następującój tabelce podaję rozk ład opadu dla Druskienik, oachodochi inadiaj A | 
tyckich prowincyj. 


i Wiosna Ta:.4%0 Jesień Zima 
| p 
Nadbaltyckie pr. 17,4 | 34,3 spo 17,2 
Ę iGR 
Druskieniki 20 | 35 ł 28 17 
Zachodnie pr. 20,0 | 38,8 | 260. 14,1 : 
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J W miarę oddalania się od brzegów morza lub oceanu w głąb lądu stałego 
kr zmniejsza się ilość zimowych i jesiennych opadów, wzrasta zaś ilość wiosennych. 
_ i letnich. Z tego to względu Druskieniki zajmują pośrednie miejsce pomiędzy 
nadbaliyckiemi prowincyjami i bardziej lądowym „krajem zachodnim” '). 

Pa Bla dopełnienia powyższego szkieu klimatu Druskienik, wypada powie- 
_ dzieć kilka słów o ciśnieniu powietrza, jako o czynniku, od którego zależą prądy 
_ atmosferyczne. 

W. następującój tablicy wykazane są średnie miesięczne i wyniki dla 
> roku: 


Marzec. . . 1454 |. 
b, kwiecień . . 751,4 Wiosna . . 749,8 
"AEG AL nzi 


Czerwiec 2000030 

"Lipiec „7. 49,6 katowho w, 40E5 
Sierpień. . . 151,8 

: Rokż >. 


Październik . 754,4 


> Wrzesień * 750,5 | 
Listopad . . 752,5 | 


Grudzień 7 51,2 | 
Styczen. . - 1567 Zima jc (452.0, | 
(DB... 1499 | 


Ciśnienie więc powietrza w Druskienikach, przez | rok p niż- 


_ Na mocy tego, cośmy powiedzieli o klimacie Druskienik, wnioskować mo- 
limacie (BL enik nie znajdujemy ostateczności temperatury, Plocaa nie 
dajemy wad ma szkodliwych dla ka. Kaka i Pe 


Rośliny, spis których niżćj podaję, zostały zebrane przezemnie w Czerwcu, 
l ipeu i początkach Sierpnia 1888 roku w najbliższych okolicach Druskienik 


MA o A Wiesiołowskiego dla „kraju zachodniego” obliczane są na podstawie spostrzeżeń 
Ww rszawie, Witebsku i Górkach. | | > 


x 
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Kilka gatunków pochodzi z miejscowości dalszćj, o 10 wiorst prawie od Druskie-_ 
nik odleglćj—,Liszkowa.” Jednę tylko roślinę przytaczam ze słów profesora 
A, Batalina, mianowicie Elodea canade nsis, znalezioną przez niego w Dru- 
skienikach latem w 1884 roku. JE 
Obok nazwy naukowćj rośliny, przytoczone są: czas kiedy LB zebrana, 
okres rozwoju, a także miejscowość, skąd wziętą była. 
Ponieważ Druskieniki leżą na granicy trzech gubernij, przeto rośliny ze- 
brane w okolicach należą do flory trzech gubernij, a więc dla dogodności, wymie- 
nię miejscowości najczęścićj w spisie wspominane, wraz z oznaczeniem, w jakićj 
leżą gubernii. | 
Miejscowość Pohanka, pola, łączka i rzeczka za Pohanką, jakoteż wogóle 
cała przestrzeń za Rotniczanką—leży w gubernii Wileńskiej. 
Druskieniki, jezioro Druskonie, droga ze stacyi Porzecze, park i ferma, na- 
leżą do gubernii Grodzieńskiej. 
Lewy brzeg Niemna, wydmy piaszczyste i Liszkowo — leżą w gubernii 
Suwalskiej. 


LiL. 
SPIS 


ROŚLIN JAWNOKWIATOWYCH 


tlory druskienickiej, 


A ANGIOSPERMAE BRONG. 


I. Dieotyledoneó Jud. 


a) „IDTA LEE ZN TSACTZ FA GLI 


i Bamunculaceae Juss. ! 


, 


1. Thalictrum aquilegifolium L. Po brzegach lasu na lewym 
brzegu Niemna w miejscach cienistych i wilgotnych. W parku po drodze do fer-- 
my, koło płotów na piasku. Obficie, 26 Czerwca, kwiaty. 

2. TI. angustifolium Jacq. Na łące koło jeziora Druskonie, miejsco: 
wość odkryta. Niewiele, 16 Lipca, kwiaty. 

8. Anemone hepatica L. Wąwóz Rotniczanki, grunt pulchny, wilgo- 
tny. Bardzo obficie, Czerwiec, liście. > 
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4, A. nemorosa L. Wąwóz Rotniczanki, lewy bizeg Niemna, w lesie 
na a próchnicy. Czerwiec, liście. 
SE 5. A. pratensis L. Po sosnowych lasach, w parku po brzezach Nie- 
mna. Obficie na piasku, 26 Czerwca, ostatnie kwiaty i owoce. 
6. Ranunculus divaricatus Schrank. W biegących i stojących wo- 
dach, Rotniczanka, Niemen. 28 Ozerwcea, kwiaty. 
/.. 7. R.sceleratus L. Torfowisko koło jeziora, w rowach i kanałach. 
, Lipca, kwiaty. 
8. R.aecris L. Po polach, ugorach, lasach, miedzach i drogach na roz- 
_ maitych gruntach. ' Obficie, 10 Lipca, na. i owoce. 
: 9. EB. flammula L. W miejscach wilgotnych i błotnistych, po brze- 
f gach jeziora i rowów. 5 Lipca, kwiaty. 
10. R. longa L. Błotnista łąka kolo rzeczki za Pohanką. Obficie, 
śliczne okazy. 18 Lipca, w kwiatach. 
11. Caltha palustris L. Błotnista łąka koło jeziora. 18 Lipca, kwia- 
ty i owoce. 
> 12. Trollius europaeus L. Na łące koło jeziora. 18 Czerwca, opada- 
jące kwiaty i owoce. 
18. Aquilegia vulgaris L. Po stromych, wysokich, cienistych brze- 
Ra Rotniczanki na „land stanowiskach. 17 Lipca, kwiaty. 
h 14. Delphinium consolida L. Między zbożem na gruntach glinia- 
A stych i i piaszczystych, obficie. 5 Lipca, kwiaty. 
gb, Actaea spicata L. Cienisty, głęboki wąwóz koło ujścia Rotniezan- 
Ki pod krzakami Corylus avellana i Ribes nigrum. Na gruncie wilgo- 
ń o na próchnicy. 27 Czerwca, kwiaty i niedojrz ale owoce. 


2. Berberideae Vent. 
16. Berberis yulgaris L. Po brzegach Niemna, na gliniastych miej- 
scach. Czerwiec, niedojrzałe owoce. 
*B. Nymphacaceae DC. 


„en Nymphaea alba L. W MR wodach. Jezioro Druskonie. 
25 Czerwca, kwiaty. 


4 Papaveraceae DO. 


18. Fapaver ona dbaj L. Po ogrodach, koło (BEC po 
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21. Chelidonium majus L. Kolo plotów, po ogrodach i dziedzińcach 
na śmieciskach. W parku koło krzaków na żwirowatym gruncie. Czerwiec, Li- 
piec, kwiaty. 


5 Mumariaceue DC. 


22. Fumaria officinalis L. Między zbożem, kolo  płotów, na dzie- 
dzińcach, na rozmaitych gruntach. 7 Lipca, kwiaty. 


6. Urucijerae Juss. 


28. Tarsetia incana RBr. Po drogach, ugorach, miedzach i polach. 
Wszędzie obficie, 26 Czerwca, kwiaty. 

24, Nasturtium sylvestre RBr. Po brzegach Niemna na drodze do 
fermy, brzegi Rotniczanki. Obficie. 26 Czerwca, kwiaty. 

25. Raphanus raphanistrum L. Po polach między zbożem, najwię- 
cój między owsem i jęczmieniem. Czerwiec, Lipiec, kwiaty i owoce. Bardzo 
obficie. 
26. R. sativus L. Po ogrodach i między zbożem. Lipiec, kwiaty. 

27. Capsella Bursa-pastoris Mónch. Po polach, ogrodach i dro- 
gach na rozmaitym gruncie. Bardzo często i obficie. Czerwiec, kwiaty i owoce. 
$) sinuata Koch. 

28. Sisymbrium officinale Scop. Po drogach, koło płotów w miej- 
scach czczych i jałowych. Czerwiec, kwiaty. 

29. S$. Sophia L. Koło budynków na śmieciskach. Nie bardzo cZęśto. 
28 Czerwca, kwiaty i owoce. 

380. Neslia paniculata Desr. Między zbożem, dość często. a. ży- 
tem na Pohance. - 17 Lipca, kwiaty. 

31. Arabis hirsuta Scop. W miejscach wilgotnych za fermą i w par- 
ku. Lipiec, kwiaty i owoce. 

82. T[Thlaspi arvense L. Po polach między zbożem na piaskach i gli- 
nie. Lipiec, owoce. Często. ę 

38. Lepidium ruderale L. Koło dróg i płotów w miejscach jało- 
wych. Lipiec, kwiaty i owoce. i 

84. Qochlearia armoracia L. Po ogrodach i dziedzińcach. Czerwiec, 
kwiaty. 

358. Erysimum cheiranthoides L. Przy drogach, w wąwozie Rotni- 
czanki na gliniastym gruncie. 10 Lipca, kwiaty. 


86. Alyssum montanum L. Po sosnowych lasach za Pohanką na pia- » 


skach. 7 Lipca, ostatnie kwiaty i owoce. 


s. Wiolarieae DC. 
87, Viola tricolor L. Po polach piaszczystych i między zbożem, na 


miedzach. Obficie. Urwisko kolo ujścia Rotniczanki do Niemna. 26 Czerwca, 
kwiaty. a) vulgaris. f) arvensis Murray. 
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38. V. canina L. Po lasach sosnowych na miejscach piaszczystych. 
 7lLipca, dojrzałe owoce. B) typica Trautr. (V. canina, V. lucórum Rchb). 
W parku pod krzakami COorylus avellana. 


8. Cisiineae DC. 


39. Helianthemum vulgare Giirtn. Po sosnowych łasach na piasz- 
czystym gruncie, po trawiastych brzegach Niemna. Obficie i często. 25 Czerw- 
ca, kwiaty i owoce, $) eoncolor Rchb. 


9. ABbroseraceae DO. 


aż 40. Drosera rotundifolia L. Torfowisko koło jeziora, we mchach. 
i Obficie. 13 Lipca, kwiaty. 

| 41. Parnassia palustris L. Torfowisko kolo jeziora, nad Rotniczan- 
* ką kolo młyna na wilgotnym gliniastym gruncie. 20 Lipca, kwiaty. 


4O. BEolygalecae Juss. 


Polygala comosa Schrk. Urwisko koło ujścia Rotniczanki, na 
ane gruncie. 25 Czerwca, kwiaty. 

48. P. vulgaris L. Błotnista łąka za jeziorem Druskonie. 20 Czerw- 
ca, AE 


AA. Sileneae DO. 


44, Dianthus deltoides L. Po maa trawiastych miejscach i sto- 
kach. Druskieniki, perspektywa p aa a: stok ku Niemnowi, obficie. 27 Czerw- 
ca, ab 
/. 45. D. arenarius L. W sośninie przy wjeździe do Druskienik od stro- 
SA ny a, często na gołych pia askach. Często. 1 Lipca, kwiaty. 
| 46. Gypsophila muralis L. Po wygonach, nieuprawnych polach, 

między zbożem. Obficie i często. Pohanka. 17 Lipca, kwiaty. © 
p 2 6 fastigiata I. Po lasach sosnowych na piaszczystym gruncie. 
V po i wogóle na prawym brzegu Niemna, często bardzo. 10 Lipca, kwiaty. 

48. Aopen ODRA CJE L. Po brzegach Niemna i między” zbo- 
za jeziorem Druskonie. Często i obficie. 7 Lipea, kwiaty. 
49. Silene inflata Sm. Po polach, drogach, miedzach i ogrodach. 
ardzo często. 26 Czerwca, kwiaty. 
4 30. >» nutans. L Urwisko koło ujścia Rotniczanki, na wilgotnem i cie- 


51. 8. chlorantha Ehrhb. Ba sosnowy po drodze do fermy, okolo 15 
okazów tylko tutaj. Grunt piaszczysty. 17 Qzerwca kwiaty, 25—owoce. 
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1.024). OLTtes.5m,.PO sosnowych lasach, w parku po brzegach Niemna, 
po ugorach i polach. Bardzo często i obficie na piaszczystym gruncie. 1 Lipca, 
kwiaty. 

58. S$.  pseud-Otites Bessex. Rehb. le. fl. Germ. T. VI fig. 5095.. 
Po polach i brzegach Niemna. Często i obficie. 1 Lipca, kwiaty. 

54, Melandrium pratense Róhl. Koło płotów, po dziedzińcach na 
rozmaitych gruntach. 29 Czerwca, kwiaty. 

50. Lychnis Flos-cuculi L. Łączka na lewym brzegu NaBE.. kolo 
lasu na wilgotnym, błotnistym gruncie. 26 Czerwea, kwiaty. 

56. DL. viscaria L. Koło ujścia Rotniczanki. Lewy brzeg Niemna ko- 
ło lasu. 21 Czerwca, kwiaty. 


57. Agrostemma Githago L. Między zbożem, często i obce. 1 Lip- 
ca, kwiaty. 


£2. dllsineae DO. 


58. Bagina nodosa Fenzl. Torfowisko koło jeziora. 5 Lipca, kwiaty. 

59. Spergula arvensis L. Między zbożem, na miedzach, bardzo 
często. 28 Czerwca, ostatnie kwiaty i owoce. 

60. Spergularia rubra Pers. Po ulicach i placach w Druskienikach, 
na gliniastym i gliniasto-piaszczystym gruncie obficie. 5 Lipca, kwiaty. 

61. Stellaria media Vill. Koło drógi towów, koło płotów, na dzie-- 
dzińcach i w ogrodach. Obficie i często. 7 Lipea, kwiaty. 

62. $. graminea L. Brzegi wawozu, koło ujścia Róiniezaa na p; 
sku. 7 Lipca, aa. 

68, UCerastium arvense L. Po trawiastych stokach i nieuprawnych 
polach. Druskieniki, stok ku Niemnowi koło kursalu. Często. Czerwiec, kwiaty. 

64. Malachium aquaticum Fries. wE brzegach Rotniczanki, w miej- 
scach wilgotnych i cienisty ch. 8 Sierpnia, kwiaty. 


m3. MLimeae DO. 


65. Linum usitatissimum L. jest uprawiany na ae 1 napotyka się 
między zbożem. Lipiec, kwiaty. 
66. L. catharticum L. Torfowa łąka koło jeziora, Obóie. 18 Lip- 
ca, kwiaty. 3 


BŁ. Mawaceae RBr. 


67. Malva rotundifolia L. Po ulicach i drogach, koło zabudowań 
i płotów, na piaszczystym i gliniastym gruncie. Druskieniki. Obficie. 9 Sierp- 
nia, kwiaty i owoce. ź 
68. M. glcea L. Liszkowo. MTrawiaste strome stoki ku Niemnowi na 
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i wilgotnym, zwirowatym gruncie. Okazy do 10 stóp wysokie. 9 Sierpnia, kwia- 
j ty i niedojrzałe owoce. 

ma 69. M. crispa L. Dxuskieniki, po ulicach, koło cerkwi i kolo płotów. 
_ Sierpień, kwiaty i owoce. 


45. Kuiacecae Juss. 


70. Tilia parvifolia Ehrh. Po ulicach Druskienik, w ogrodach i na 
_ dziedzińcach. Lewy brzeg Niemna w lesie. Lipiec, kwiaty. 


ROG. Hiypericinene DC. 


; 71. Hypericum perforatum L. Utrwiste stoki koło ujścia Rotni- 
 czanki, sosnowy las na lewym brzegu Niemna. Często. 8 Lipca, kwiaty. 


de. Aicerineae DO. 


02. Acer platanoides L. Po ogrodach, lasach i w parku. Lipiec, 
Voce niedojrz ale. 


48. Elippocastaneae DO. 


73 Aesculus hi ppocastanum L. W ogrodach, koło domów i ulice 
w Druskienikach. Lipiec, niedojrzałe owoce. 


49. Geraniacede DC. 


74. Geranium pusillum L. Koło płotów i domów, w ogrodach, na 
ejseach jałowych. Druskieniki, po ulicach. 9 Sierpnia, kwiaty. 
MD. asa L. Brzegi Rotniczanki na wilgotnych gliniastych 


s 16. G. ah a Lewy brzeg Niemna koło lasu na wilgotnćj łączce. 
erwiee, kwiaty. 

Sa.'G. palustre L. Po rowach i błotnistych łąkach. Fąka za jeziorem. 
gi Rotniczanki. Lipiec, kwiaty. | 

78. G. robertianum IL. Cieniste i wilgotne brzegi Rotniezanki, na 
i asto-próchnicowym g gruncie. Obficie. 27 Czerwca, kwiaty. 
79. Erodium cieutarium L'Herit. Po polach, ogrodach, drogach. 
ło domów. Często. 5 Lipca, kwiaty. 


20.  Muphorbiaceae RBr. 


80. Euphorbia helioscopia L. Po polach i ogrodach między zbo- 
. Rzadko. Pohanka. Sierpień, kwiaty. 


b Pam. Fizyj Tom VW. Dział V. 4 
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24. Balisamineae Rich. K 


81. Impatiens Noli-tangere L. Po wilgotnych miejscach koło rze- 
czek, brzeg rzeczki za parkiem koło cegielni, lewy brzeg Niemna na wilgotnćj 
łączce. Obficie. 9 Sierpnia, kwiaty. 


ee. OQwalideae DO. 


82. Oxalis acetosella L. Po lasach i zaroślach, w miejscach wilgo- 
tnych, cienistych. Brzegi Rotniczanki na próchnicowym gruncie. Obficie i często. 
Lipiec, liście. 


23. Hutaceae Bavtling. 


83. Ruta graveolens L. Po ogrodach, we wsiach, czasami koło pło- 
tów tamże. Wieś za Pohanką. Lipiec, kwiaty. 


24. ©elastrinece RBr. 


84. Fvonymus europaeus L. Po lasach, lewy brzeg Niemna, Lisz- 
kowo. Lipiec, owoce. 
85. EK. verrucosus L. Po lasach i zaroślach, brzegi Rotniezanki, lewy 
brzeg Niemna. Lipiec, kwiaty. 


25. Mhamneae RBr. 


86. Rhamnus frangula L. Po lasach na lewym brzegu Niemna, brze- 
gi Rotniczanki. Lipiec, kwiaty. 
87. R. cathartiea L. Po lasach na lewym brzegu Niemna, Liszkowo. 
Lipiec, owoce. 


26. Bapilionaceae L. 


88. Ononis hircina Jacq. Po brzegach Niemna, na piaszczystych 
i gliniastych gruntach, nad Rotniczanką koło młyna. 6 Lipca, pierwsze kwiaty. 
89. Anthyllis vulneraria L. Po sosnowych lasach na piaskach, czę- 
sto za Rotniczanką na Pohance. 7 Lipca, ostatnie kwiaty. 
90. Medicago falecata L. Urwiste brzegi Niemna, na olinach i BA 
skach, na stokach. Ść i obficie. Lipiec, ea. 
91. M. lupulina L. Koło płotów i dróg, po brzegach Niemna i na uli- 
cach Druskienik. Często. 6 Lipea, kwiaty. 
92. Melilotus alba Desv. Nieuprawne pola i stoki, koło dróg i na 
brzegach lasów na piaszczystym lub gliniastym gruncie. Druskieniki, perspekty- 
wa Niemeńska na stokach ku Niemnowi. 4 Lipca, kwiaty. 
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98. M. officinalis Desv. Na dziedzińcach i koło domów, koło wsi na 
rozmaitym gruncie. Lipiec, kwiaty. 
94, Trifolium arvense L. Między zbożem, po polach i piaszczystych 
stokach. Pole koło jeziora. 5 Lipca, kwiaty. 

95. T. pratense L. Po łąkach, miedzach i ogrodach, często 1 obficie. 
5 Lipca, kwiaty. 

96. T. al pestre L. Brzeg lasu na lewym brzegu Niemna, brzegi Ro- 
tniczanki, prawie wszędzie na suchych, gliniastych lub piaszczystych mech 
26 Czerwca, kwiaty. 

97. T. montanum L. Po zaroślach i miejscach wynioślejszych, brzegi 

" Rotniczanki, lewy brzeg Niemna. 26 Czerwca, kwiaty. 

98. T. repens L. Po ogrodach, polach, lasach i ulicach Druskienik. 
Często i obficie. 10 Lipca, kwiaty. 

99. T. hybridum EL. W zaroślach i miejscach wilgotnych, brzegi Ro- 
tniczanki, na gliniastym gruncie. 1 Lipca, kwiaty. 

100. T. agrarium L. Po polach między zbożem, Pohanka, na piasz- 

_ezysto-gliniastym gruncie. Nie często. Lipiec, kwiaty. 
A 1 spadiceum L. Torfowa łąka koło jeziora. Nie często. Lipiec, 
kwiaty. 
102. Lotus corniculatus L. Koło dróg, po nieuprawnych polach 
i ugorach; lasy i brzegi Niemna. Często. 25 Czerwea, kwiaty. 
108. Astragalus arenarius L. Po sosnowych lasach, polach, piasz- 
czystych wydmach. Park. Często i obficie. 26 Czerwea, kwiaty i owoce. 
104. A. glycyphyllos L. Po lasach i zaroślach, ujście Rotniczanki, 
"na gliniastym gruncie. 26 Czerwca, pierwsze kwiaty. 
e 105. VWicia faba L. Po ogrodach, koło płotów, między zbożem, czasa- 
_ mi dziko. Lipiec, kwiaty. 
-maAŃB 106. V. sativa L. Między zbożem, koło dróg i płotów. 7. Lipca, 
kwiaty. i 
5) 107. V. sepium L. Koło lasów i w zaroślach, urwisko koło ujścia Ro- 
 tniczanki. 26 Czerwca, kwiaty. 
108. V. cracea L. Po łąkach i zaroślach. Często i obficie. 25 Czerw- 
| ca, kwiaty. 
m00. "V. an kokon. Róth. Po polach i między zbożem, Pohanka, na 
gliniasto-piaszczystym g gruncie. Lipiec, kwiaty. 


„ 110. Pisum sativum L. Po ogrodach i polach, czasami dziko koło 
płotów. Czerwiec, kwiaty. ? 

pr 111. Lathyrus pratensis nr Po łąkach i zaroślach, brzegi Rotniczan- 

'ki na Pohance. Często i obficie. 26 Czerwca, kwiaty. 

'.. 112. L. sylvestris L. Po gliniastych stokach, lewy brzeg Niemna, 
lesie. Rzadko. Lipiec, kwiaty. 

118. Coronilla varia L. Po lasach, na lepszych gruntach, lewy brzeg 

| Nona kolo brzegu lasu, brzegi Rotniczanki. Często, 26 Czerwca, kwiaty, 
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114, Caragana arborescens Lam. Po ogrodach ina dziedzińcach, 
faz) o Ę 
kolo domów, czasami dziczeje; brzeg urwiska koło ujścia Rotniczanki, Czerwiec, 
2 Lc>) J 

niedojrzałe owoce. 

115, Robinia Pseudacacia L. Po ogrodach i na dziedzińcach wyra- 
sta w wysokie drzewo. Na brzegach Rotniczanki, za domami Syxtela jak się zda- 
je zdziczała. Czerwiec, kwiaty; Sierpień, owocę. 


28. Amygdaleae Juss. 


116. Prunus domestica L. Po ogrodach, kwitnie w Maju. 
117. P. Cerasus L. Po ogrodach, kwitnie w Maju. - 


118. P. Padus L. Po lasach i zaroślach; park i brzegi Rotniczanki. 
Bardzo często. Sierpień, owoce. 


28. Mosącece Eugl. 


119. Spiraea salicifolia L. Po ogrodach i ulicach Druskienik, przed 
zakładem kąpielowym. Czerwiec, kwiaty. 

120. 5. ulmaria L. Blotnista łąka kolo jeziora, w rowach i miejscach 
wilgotnych. Czerwiec, kwiaty. . 

121. QGeum strictum Ait. w miejscach wilgotnych koło płotów i po 
brzegach Rotniczanki. Czerwiec, kwiaty. ! 

122. G. rivale L. Po brzegach Rotniczanki na a blotnistym gruncie, koło 
jeziora. Czerwiec, kwiaty. 

128. G. intermedium Fhrh.- Urwiste stoki koło ujścia Rotniczanki na 
Pohance. (Czerwiec, kwiaty. 

124. Rubus Idaeus L. Po lasach, lewy brzeg Niemna, brzegi Rótnś:| 
czanki. Często i obficie. 26 Czerwca, kwiaty. 

125. R. caesius L. Brzegi Rotniczanki niedaleko ujścia, koło drugiego 
mostku, na błotnistem miejscu. Sierpień, owoce. 

126. Fragaria vesca L. Po lasach i pasiekach. Często i obficie. 26. 
Czerwca, owoce. > ć 

127. F. eollina Ehrh. Wąwóz koło ujścia Rotniczanki, na piaszczystćj 
glebie. 27 Czerwca, owoce. ż j 

128. Potentilla anserina L. Po drogach, miedzach, ogrodach, po-- 
łach i ulicach. ©zęsto i obficie. Czerwiec, kwiaty. „A 

129. P. reptans L. Brzeg Rotniczanki, na Pohance, w ma wilgo- 
tnem, krynicznem. 17 Lipca, bać = 

180. P. Formentilla Scop. Po lasach, na polanach, wysychające błoto 
za Pohanką, koło krzaków i pni, obficie. 7 Lipca, kwiaty. 2 

181. P. argentea L. W miejscach ezezych i jałowych, stoki na Pohan- 
ce, koło dróg i płotów. Często. 10 Lipca, kwiaty. f) incaneseens Opie. Po- 
hanka, na ORC gruncie. MEK: 


D ł ak, 
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182. Alchemilla vulgaris L. Trawiaste stoki, po polach, łąkach 
i miedzach, kolo domów, w ogrodach i na dziedzińcach. Bardzo często. 7 Lip- 
_ ca, owoce. 

183, Agrimonia Eupatoria L. Po lasach i zaroślach, stoki ku Rotni- 
czance. 7 Lipea, kwiaty i niedojrzałe owoce. 

134. Rosa cinnamomea L. Po lasach i krzakach, lewy brzeg Niem- 
_ na, brzesi Rotniczanki. 27 Czerwca, kwiaty. 

a 135, Comarnm palustre L. Torfowisko za jeziorem, obficie. Lipiec, 
kwiaty. 


29. Pomaceae Lindl. 


; 136. Pyrus communis L. Po polach i lasach. Lipiec, niedojrzałe 
_ owoce. 

9-187. P. malus L. Po lasach i polach. Brzegi Rotniczanki. Lipiec, nie- 

dojrzale owoce. 

138. Sorbus aucuparia L. Po lasach i zaroślach. Często. Lipiec, 
owoce. 


2306. Onagrariece Juss. 


139. Epilobium angustifolium L. Lewy brzeg Niemna, na glinia- 
stych urwistych brzegach. 26 Czerwca, kwiaty. 
140. E. hirsutum L. Blotnista łąka koło jeziora w krzakach. Lipiec, 

Ba 

141. E. montanum BE W lasach i krzakach, strome brzegi Rotniczan- 
26 Czerwca, kwiaty i owoce. 

160.E. palustre L. Błotnista, grząska lączka za Pohanką, obficie. 
7 Lipca kwiaty i owoce. 


148. E. roseum Schreb. Pohanka, Mi brzeg Rotniczanki, koło kry- 
[e. 6 Lipea, kwiaty. 


144. Oenothera biennis L Brzegi Niemna na glinkowatych g grun- 
tach, tamże na trawiastych stokach, park na piaszczystym gruncie. Często i obfi- 
cie kolo Niemna na prawym brzegu. 6 Lipca, kwiaty. ; 


140. Circaea alpina L. Brzegi Rotniczanki, kolo pni drzew na wilgo- 
m, glinkowatym g gruncie lub na próchnicy. Obficie. 1 Lipca, kwiaty. 


89, Lythrarieae Juss. 


146. Lythrum salicawia L- Po blotach i blotnistych łąkach, grząska 
czka za Pohanką, często. 7 Lipca, kwiaty. 


| 
i 
| 
ł 
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32. Sceleramthaceae Link. 


147. Seeleranthus annuus L. Po polach, ugorach i mię jscach nieu- 
I J 
prawnych, często. Druskieniki, stoki ku Niemnowi, koło kursalu. Lipiec, kwiaty. 


23. Paronychieae DC. 


148. .Herniaria glabra B. Po polach i między zbożem bardzo często; 
park. 17 Czerwca, kwiaty. 


8%. Crassulaceae DC. 


149. Sedum acre L. Po miejscach piaszczystych, wyniosłych, brzegi 
Niemna, park. 29 Czerwca, kwiaty. 

150. S$. sexangulare L. Tamże gdzie i Sedum acre, lecz częścićj, 
urwiska koło ujścia Pożie 30 Czerwca, kwiaty. 
| 151. $. telephium L. Strome stoki koło ujścia Rotniczanki, na piasz- 
czystym gruncie, po lasach. Sierpień, pierwsze kwiaty. a) maximum Rehb. 
5) purpureo-maculatu m. | 


25. Grossuluriece DC. 


152. Ribes nigrum L. Na brzegach Rotniczanki, w miejscach wilgo- 
tnych i cienistych. i owoce. ! 
150. R. wubrum M Po ogrodach, koło płotów, e waachi Lipiec, 
owoce. i 
154, R. grossularia L. Po ogrodach, koło płotów, po wsiach. Lipiec, 
owoce. ek 


86. Umbelliferae Juss. 


155. Eryngium planum L. Lawy brzeg Niemna za wyspą, na piasz- 
czystym gruncie, kilka okazów. Sierpień, kwiaty. 

156. Cicuta virosa L. Brzeg rzeczki za Pohanką, błotniste miejsce, a: 
prawie w wodzie. 7 Lipca, kwiaty. 

15%. Aegopodium podagraria L. Po brzegach Rotniczanki, na Po- i 
hance. 4 Lipca | kwiaty i niedojrzałe owoce. Ś 

158. Carum car vi L. Po polach i stokach, na OWE brzegi Niemna, 
na Pohance. 4 Lipca, owoce. - 

159. Pimpinella saxifraga L. Po polach, ugorach i sosnowych la, 
sach. Często. Brzegi Rotniczanki. m Lipca, kwiaty. O 

160. Aethusa cynapium L. Kolo domów i płotów, często. Lipiee 
kwiaty. ; | , 8 
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161. Peucedanum oreoselinum Mónch. Po ugorach, koło brzesów 

lasu, na lewym brzegu Niemna na piaszczystym gruncie, Pohanka. 17 Lipca, 

kwiaty. 

162. Anethum graveolens L. Po ogrodach. Sierpień, kwiaty. 

168. Heracleum sibiricum L. Urwiska koło ujścia Rotniczanki, na 
 gliniastym gruncie. 18 Lipca, kwiaty. 

164. Torilis Anthriscus Hoffm. Strome brzegi Rotniczanki, na piasz- 

czystym g oruncie. Lipiec, kwiaty i owoce. 

1656. Anthriscus sylvestris Hoffm. Wilgotne, cieniste brzegi Rotni- 

czanki, ezęsto. 17 Lipca, kwiaty i owoce. 

166. Coriandrum sativum L. Po ogrodach. Lipiec, kwiaty 1 nie- 

dojrzałe owoce. 


„AS 


b) GANOPETANLALE Find. 
24. Qaprifoliaceae DO. 


167. Sambucus nigra L. Po lasach i ogrodach, brzegi Rotniezanki. 
Lipiec, owoce. 

168. S. racemosa L. Koło ujścia Rotniczanki, koło płotów, po ogro- 
i owo Sierpień. dojrzale owoce. 

_ 169. Viburnum Opulus L. Po lasach i zaroślach. Lewy brzeg Niemna, 
brzegi Rotniczanki. Czerwiec, kwiaty. 

170. Lonicera xylosteum L. Brzegi Rotniezanki. Czerwiec, nie- 
_ dojrzałe owoce. 

171. D.. tatariea L. Po ogrodach w Druskienikach. Lipiec, owoce. 


83. Ałubiaceńae Juss. 


pł na. GAS Mollugo L. Po polach i krzakach, koło płotów i domów, 

„a 1 Lipca, kwiaty. 

178. G. uliginosum L. Koło rowów, na brzegach Rotniczanki, w miej- 

KR wilgotnych. 4 Lipca, kwiaty. 

"AA G.boreale L. Po lasach sosnowych, na piaszczystym gruncie, 
o dko. 1 Lipca, kwiaty. 

PW 15. (G. aparine' l. Po e: i ogrodach, na lewym brzegu Niemna. 
apiec, kwiaty i owoce. 

Ą 176. G. ochroleucum Kit. (G. Mollugo f, ochroleucum Kaufm.), 

po brzegach Niemna, ulicach i ogrodach; po miodzach, na Pohance. Czerwiec, 

kwiaty. 

1, G. verum L. Uxrwiste brzegi Rotniczanki na piaszczysto-glinia- 


stym gruncie. 25 Czerwca, kwiaty. 
WKS 
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39. Walerianeae DC. 


178. Waleriana ośficinalia L. Po wilgotnych, cienistych miejscach 
na brzegach Rotniczanki, często. 4 Lipca, kwiaty. 


RO. Wipsacede DC. 


179. Knautia arvensis Coult. Po polach i ugorach, między zbożem, 
koło dróg, często. Druskieniki, perspektywa Niemeńska, Pohanka. 28 Czerwca, 
pierwsze kwiaty. 

180. Buceisa pratensis Mónch. Błotnista łąka koło jeziora. Sierpień, 
nierozkwitła. 

181. Scabiosa ucrainica L. Po ugorach, stokach. ku Niemnowi, na 
Pohance, obficie; koło ujścia Rotniczanki. Koniec Lipca i Sierpień, kwiaty. 


ME, Uompositae Adans. 


182. FKupatorium cannabinum L. Liszkowo, gliniasty brzeg Niem- 
na zraszany krynicami, na żwirowatym gruncie. Tamże, w wąwozie za kościo- 
łem, koło krynicy, okaz na 10 stóp wysoki. 9 Sierpnia, cały w kwiatach. 

188. Tussilago Farfara L. Po brzegach Niemna, na gliniastym i piasz- 
czystym gruncie. Pohanke, obficie. Czerwiec, liście. 

184, Erigeron canadensis L. Po polach i drogach. Druskieniki, 
perspektywa Niemeńska, na Pohance, obficie. 8 Sierpnia, kwiaty. jaka 

185. E. aceris L. Po polach, koło dróg i płotów, po ulicach w Druskie- 
nikach, często. 28 Czerwca, kwiaty. ; 

186. Solidago Virga-aurea L. Po sosnowych lasach, sośnina przy. 
wjeździe do Druskienik od Porzecze grunt borowy, piaszczysty. 13 Lipca, po- 
czątek kwitnienia. 

187. Inula helenium L. Po wsiach, w ogrodach i koło chat. Lipiec, 
kwiaty. 

"188. L britanniea L. Po brzegach Niemna, na gliniastym wilgotnym 
gruncie. Pohanka, urwiste brzegi, obficie. 10 Lipca, kwiaty. 

189. Bidens tripartita L. Brzeg BE na wilgotnym, glinia- 
stym gruncie. Sierpień, kwiaty. 

190. B. cernua L. Po rowach, łąka koło jeziora, brzegi Rotniczanki 
Sierpień, kwiaty. ; 

191. Anthemis tinctoria L. Między zboże. często. 5 Lipea, kwiaty 

192. A. eatula L. Koło płotów, na dziedzińcach i ulicach, często, 18 
Lipca, kwiaty. R 

193. Achillea millefolinm L. Po polach, miedz I. koło płotów, na. 
rozmaitych gruntach, często. 26 Czerwca, kwiaty. do: 

194. Chrysanthemum leucanthemum L. Po polach i drogach, ko- 
ło płotów i na łąkach, często. 5 Lipca, kwiaty. : 
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195. Matricaria chamomilla L. Po polach, koło płotów i domów. 
 Druskieniki po ulicach, nie często. 17 Łipea, kwiaty. 
BO . 196. Artemisia campestris L. Po polach i piaszczystych stokach, 
- urwiste brzegi Niemna, na Pohance, ulice w Druskienikach, często. Lipiec, 
kwiaty. | 
| 197. A. vulgaris L. Po drogach, koło domów i płotów, na glinkowa- 
tych gruntach, często. Pohanka. 9 Sierpnia, kwiaty. 
h A 198. A. Absinthium L. Po drogach, miedzach i miejscach jałowych, 
4 kolo rowów. Pobanka, na gliniastym gruncie. Sierpień, kwiaty, 
199. Tanacetum vulgare L. Koło ujścia Rotniczanki u stóp urwi- 
stych brzegów, na gliniastym gruncie. 1% Lipca, kwiaty. 
200. Helichrysum arenarium DC. Po polach, ugorach i stokach, 
na piaskach, często i obficie. 28 Czerwca, kwiaty. 
201. Gnaphalium dioicum EL. W sosnowym lesie na lewym brzegu 
Niemna. 26 Czerwca, kwiaty. 
i 202. G. sylvaticum L. Po lasach, na piaszczystym gruncie, sośnina za 
Pohanką, rzadko. Lipiec, kwiaty. 
208. G. uliginosum L. Na brzegu Niemna, za Pohanką, na błotni- 
stym, wysychającym gruncie. Sierpień, kwiaty. 
204. Filago arvensis L. Po polach i ugorach na piaszczysto-glinia- 
M stym gruncie. Ko: Lipca i Sierpień, kwiaty. 
AN 205. FP. minima Fries. Tamże, gdzie i poprzedni g gatunek lecz rzadzićj, 
ko między zbożem. Sierpień, kwiaty. 
0 206. Arnica montana L. Po lasach, na brzegu łąki, za Pohanką, 
grunt piaszczysty. 7 „Lipca, k wiaty. 
207, Senecio vulgaris L. Po ulicach, kolo płotów, często. 25 Czerw- 
a, kwiaty. ó 
208. S. Jacobaea L. Brzeg łąki za Pohanką. 7 Lipca, kwiaty. 
209. Cineraria palustris L. Brzegi jeziora. 1 Lipca, kwiaty. 
210. Centaurea jacea L. Po polach piaszczystych i w zaroślach, czę- 
ao kwiaty. 
211. Centaurea scabiosa L. Urwiste brzegi Rotniczanki i Niemna. 
8 Sierpnia, kwiaty. 

212. Centaurea cyanus r. Po polach, uęczy zbożem, Zm 5 Lip- 
, kwiaty. 

k 218. Onopordon dombium L. Koło 0: i domów na gliniastym 
gruncie, Druskieniki. Lipiec, kwiaty. 

_ 214. Cirsium palustre Scop. Po łączkach błotnistych; brzeg ae 
za Pohanką, w wodzie, obficie. 7 Lipea, kwiaty. 
,. 215. ©. arvense Scop. Po drogach i polach, czasami między zbożem, 
rwiska koło ujścia Rotniczanki, na FPohance, grunt gliniasty. 17 Lipca, kwiaty. 
216. C. oleraceum Scop. Po rowach, na łąkach i w miejscach wilgo- 
łąka kolo jeziora. 9 Sierpnia, kwiaty. 

210. Lappa minor DC. Po drogach, ulicach, kolo domów na rozmai- 
m gruncie, często. Druskieniki. Sierpień, kwiaty. 


y a 
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218. L. tomentosa Lam. Koło płotów, w miejscach SS i jało- 
wych, koło domów, Druskieniki. Sierpień, kwiaty. 
219. L. major Gdrtn. Po ogrodach, koło płotów. Druskieniki, przy 
Rotniczańskićj ulicy, w ogrodzie, do 7 stóp wysokości. Sierpień, kwiaty. 
220. Lampsana communis L. Brzegi Rotniczanki w miejscach eie- 
nistych i wilgotnych, często. 8 Sierpnia, kwiaty. 
221. Cichorium Intybus L. Po polach i drogach, koło ujścia Rotni- 
czanki, na gliniastym gruncie. 10 Lipca, kwiaty. 
222. Hypochoeris maculata L. Sosnowy las z lewćj strony drogi 
wiodącćj do fermy, na piaszczystym gruncie. 25 Czerwca, kwiaty. 
228. lueontodon autu ać L. Po drogach, polach, ulicach i ogro- 
dach, Druskieniki. 17 Lipca, kwiaty. 
224, Tragopogon Gorskianus Rehb. fil. Mss. Po sosnowych zaro- 
ślach, na piaszczystym gruncie, kolo drogi z Porzecza, często w sośninie. Lipiec, 
kwiaty i owoce. 
295. Taraxacum officinale Knaut. Po ulicach, ogrodach i polach, 
prawie wszędzie. Kwitnie od Kwietnia przez lato i jesień. h 
226. Sonchus asper Vil. Po ogrodach, między zbożem, park, często. 
Lipiec, kwiaty. 
220, $. arvensis L. Po polach i miedzach, w ogrodach. Druskieniki. 
Lipiec, kwiaty. 
228. Hieracium pilosella L. Po drogach, lasach i dziedzińcach na 
piaszczystym gruncie, często. 7 Lipca, kwiaty. 
229. H. umbellatum L. Po lasach, kolo brzegów za Rotniczanką, s 
ło zbóż na piaszczystym gruncie, często. 14 Lipca, kwiaty. 


Me. Ambrosiaceae Link. 


230. Xanthium strumarium L. Po brzegach Niemna, na gliniastym 
gruncie. Lipiec, kwiaty. 


48. Campanulaceae Juss. k 


281. Jasione montana L. Po polach i sosnowych lasach, na piaszczy” 

stym gruncie, często. Lipiec, kwiaty. 
Sy 2022 Campanula g glomerata L. Brzegi Rotniczanki, na Je 
wilgotnym gruncie, często. 10 Lipca, kwiaty. 
2388. ©. eervicaria L. Na lewym brzegu Niemna, koło brzegu lasu na 
lączce. 28 Czerwca, kwiaty. 
284. ©. trachelium L. Brzeg Rotniczanki, na wilgotnym, gliniastym 
gruncie, niewiele okazów. 8 Sierpnia. f) floribus albis, tamże. 
285. C. rapunculoides L. Urwiska kolo ujścia Rotniczanki, na  gli- 
niastym gruncie, często. 4 Lipca, kwiaty. $) floribus albis, tamże. 
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236. C. persicifolia L. Na lewym brzegu Niemna, koło lasu na Proch 
nicy. 26 Czerwca, kwiaty. 

287. ©. rotundifolia L. Sośnina koło jeziora, na piaskach, często. 
1 Lipca, kwiaty. 

238. 0. patula L. ' Po łąkach, miedzach, między zbożem, po ugorach, 
często i obficie. 26 Czerwca, kwiaty. 

Kolo folwarku (fermy) na prawym brzegu Niemna, w miejscu cienistem 
../ iwilgotnem, znalaziem okaz powyższego gatunku, wierzcholkowy kwiat którego 
przedstawiał następujące zboczenia od typu: kielich podzielony na 6 działelę 
w koronie ząbków 6, pręcików 6 i blizn 4. 


MĘ, Waccinieae DO. 


239. Vaccinium Vitis-idaca Ł. Po sosnowych lasach, często i obfi- 
cie. Lipiec, owoce. | 
i 240. VW. myrtillus L. Po lasach, często, lewy brzeg Niemna. Czer- 
ABA wiec, owoce. 
AA. uliginosun m L. Wysychające błoto, za Pohanką, koło pni. 

18 Lipca, liście. 

242, Oxycoccos palustris Pers. Torfowisko koło jeziora, na kępach 
A we e mchu, e 18 Lipca, liście. | 


45. BWyrolaceie WK. 


248. Pyrola chlorantha Swartz. W sosnowym lesie, z lewćj strony 
drogi do fermy, we mchach, na próchnicy, często. 25 Czerwca, kwiaty. 
244. P. minor L. W sosnowych lasach, pod krzakami, często. 25 
_ Czerwca. 

245. P.secunda L. W sosnowych lasach, często. Droga do fermy. 
5 SR pierwsze kwiaty. 

246. P. uniflora L. Na lewym brzegu Niemna, w lesie na lączce, miej- 
sce cieniste i wilgotne. 30 Czerwca, kwiaty. 
240, PB. oboje „e L. W sosnowych lasach, często, sosnowy las za Po- 
lenka, lewy brzeg Niemna, koło fermy. ( Lipca, kwiaty. 


46. Mricineae Desv. 


248. Andromeda polifolia L. Wysychające błotko za Pohanką, na 
kępach, często. 20 Lipca, niedojrzale owoce. 

249. Calluna vulgaris Salisb. Po sosnowych lasach, często, lewy 
rzeg | Niemna. Sierpień, pierwsze kwiaty, 

j | 250. . Fun palustre L. Torfowisko za jeziorem, na kępach, często. 
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Rs. Oleaceae Lindl. 


251. Fraxinus excelsior L. Po ogrodach i Libich koło a 
Druskieniki. : 
252. Syringa vulgaris 1. Po ogrodach, ulicach, koło domów. Dru-_ 
skieniki. Sierpień, niedojrzałe owoce. : 


483. dAsciepiadeae RBr. 


258. Cynanchum vincetoxicum RBr. Po polach nieuprawnych, 
z obu stron kolei od Rudziszek do Porzecza, często; koło Druskienik, na piaszczy- 
stych polach od strony Porzecza. Czerwiec, Lipiec, kwiaty. f) angustifo- 
lium. Po wysokich, porosłych krzakami brzegach Niemna, w Liszkowie, na gli- 
niastym gruncie. 9 Sierpnia, kwiaty i niedojrzale owoce. 


9, Gćientianeae Juss. 


254. Erythraea centaurium Pers. Po polach nieuprawnych, koło: 
Porzecza, bliżej Druskienik nie znalazłem. Sierpień, pierwsze kwiaty. BAJ 
255. Gentiana pneumonanthe L. Lewy brzeg Niemna, koło brzegu ; 
lasu, w miejscu wilgotnem i cienistem. 13 Sierpnia, ZE ż 


256. Menyanthes trifoliata L. Torfowisko koło j jeziora, obficie. Ko- 
niec Czerwca, owoce. 3 


5. | Polemoniaceae Vent. Lindl. 


257. Polemonium coeruleum L. Na brzegach rzeczki, za Pohanką, 
miejsce grząskie, błotniste. CA” kwiaty. 


Bf. Comvolvulaceae Venten. 


206. Convovulus arvensis L. Po polach i ugorach, między zbożem, 
koło Ba często. 4 Lipca, kwiaty. i, ; 


259. (Cuscuta europaea L. Po ogrodach i łąkach, rzadko. Brzeg 
Rotniczanki, na Urtica dioica, Melagdni um pratense i Humulus lu- 
pulus. Lipiec, kwiaty. 


«©. Solaneae Juss, 


260. Solanum nigrum L. Koło domów i Berow na dziedzińcach 
i po ulicach, często. 18 Lipca, kwiaty. ; 
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261. S. dulcamara L. Koło lasu, na lewym brzegu Niemna, brzeg 
Niemna koło ujścia Rotniczanki; często. 26 Czerwca, kwiaty; 13 Sierpnia, niedoj- 
rzałe owoce. 

262. S$. tuberosum IL. Po ogrodach i polach, często. Czerwiec, kwiaty. 

268. Hyoscyamus niger L. Koło domów i płotów, w miejscach jało- 
wych, często. 28 Czerwca, kwiaty. 

264. Datura stramonium IL. We wsiach, po ogrodach i kolo domów, 
często. Wieś Druskieniki, koło chat. 9 Sierpnia, kwiaty i niedojrzałe owoce. 


ię; 
4 


58. Scrophularinege RBr. 


265. Verbascum thapsus L. Po brzegach Niemna, za Pohanką, na 
/ piaszczystym gruncie. 14 Czerwca, kwiaty. 
266. Verbascum nigrum L. Po polach i ugorach, koło dróg, często. 
„Pohanka. 7 Lipca, kwiaty. 
267. Linaria vulgaris Mill. Koło dróg, między zbożem i na mie- 
dzach, na piaszczystym gruncie, często. 26 Czerwca, kwiaty. 
268. Scrophularia nodosa IL. W rowach, po brzegach Rotniczanki, 
koło mostku na gliniastym gruncie, często. 25 Czerwca, Ema 
|... 269. S. alata Gil. Po brzegach Rotniczanki, koło młyna, prawie w wo- 
dzie. 20 Lipca, kwiaty. 
fi 270. Veronica lonsifolia L. Koło ujścia Rotniczanki, na piaszczy- 
stym brzegu, jedyny okaz. Po; E Lipca, kwiaty. 
] 271. VW. spicata L. Po wzgórzach, sosnowych lasach i połach, na piasz- 
czystym gruncie, lewy brzeg Di ran. w lesie, koło Porzecza, obficie na polach. 
_9 Sierpnia, kwiaty. 
272. V. Beccabunga L. Po brzegach jeziora, na O raku za jezio- 
rem, w rowach, obficie. 1 So kwiaty i owoce. 
278. VW. officinalis L. Po sosnowych lasach i piaszczystych stokach, 
lewy brzeg Niemna, w lesie, obficie. 26 Qzerwca, kwiaty. 
W 274. VW. chamedrys L. Po drogach, miedzach, ogrodach, koło płotów, 
po ulicach w Druskienikach, często i Wd 25 Czerwca, kwiaty. 
da 275. VW. seutellata L. Torfowisko za jeziorem, w rowach, często. 
5 Lipca, kwiaty i owoce. 
ż 206. V. serpyllifolia L. Koło płotów, po ulicach w Druskienikach, 
na gliniastym i piaszczystym gruncie. 27 Czerwca, kwiaty i owoce. 
| 200. VW. verna L. Po polach i miedzach, między zbożem, na piaskach. 
_ Czerwiec, owoce. 
ANACZNO: PELE asia officinalis L. Po łąkach, często; ląka za jeziorem, 
po miedzach. 5 Lipca, kwiaty. 
ś 279. E. odontites L. Łąka koło jeziora, kolo żyta, między zbożem, 
rzadko. 18 Lipca, kwiaty. 
280. Rhinanthus Ćr ista galli L. Po łąkach, często. Czerwiec, Li- 
„Bec, kwiaty i i owoce. 
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281. Pedicularis palustris L. Na grząskićj, błotnistój łącze: za » Po- 
hanką, na brzegu strumyka. 20 Lipca, ostatnie kwiaty i dojrzałe owoce. 
282. Melampyrum nemorosum L. Po lasach, krzakach, zaroślach 
ina ląkach. Lewy brzeg Niemna, na wilgotnym gruncie. Czerwiee, kwiaty. 
288. M. sylvaticum L. W sosnowym lesie, na lewym brzegu Niemna, 
często. 9 Sierpnia, kwiaty. 


54. Labiażae Juss. 


284, BElsholtzia eristata Willd. Koło domów, płotów, po ogrodach 
i dziedzińcach. Na lewym brzegu Niemna, w lesie, rośnie obficie razem z Im- 
patiens Noli-tangere na gruncie wilgotnym. 

285. Moscha arvensis IL. Po polach i ląkach, na miedzach, koło j je- 
ziora. Sierpień, kwiaty. $) glabriuscula Koch. 

286. Lycopus europaeus L. Lewy brzeg Niemna, na brzegu rzeczki 
w miejscu blotnistem. Czerwiec, kwiaty. 

287. Origanum vulgare L. Lewy brzeg Niemna, w sosnowym lesie, 
na piaszczystym gruncie. 30 Lipca, kwiaty. : 

238. Thymus serpyllum L. Po polach i piaszczystych stokach, czę- 
sto. 28 Czerwca, kwiaty. u) chamedrys Koch. 6) marschallianus Led. 
W lasach. : 

289. Calamintha Acinos Clairv. Po polach piaszczystych, urwiskach 
i kolo plotów, po ulicach. 21 Czerwca, kwiaty. ję 

290. Clinopodium vulgare L. Na brzegach Rotniczanki, koo ujścia, 
grunt gliniasty. Na łączce za jeziorem, w kolec | 10 Lipca, kwiaty. | 

291. Nepeta cataria L. (Nepeta citriodora Beck. var. suaveolens — 
Henn. herb.). Po ulicach, kolo płotów, w Druskienikach, koło hotelu Europejskie- 
ge. 9 Sierpnia, kwiaty. | 

292. Glechoma hederacea L. Brzegi Rotniczanki, na stanowiskach 
wilgotnych, cienistych, często i obficie. 21 Czerwca, kwiaty. 

293. Prunella vulgaris L. Po polach, ugorach i lasach, często; ur- 
wiska koło ujścia Rotniczanki, na gliniastym gruncie. 27 Czerwca, kwiaty. 

294. P. grandiflora Mónch. W lesie, na lewym brzegu Niemna, rzad- 
ko. Lipiec, aa > 

295. Scuttellaria galericulata L. Lewy brzeg Niemna, koło lasu 
na wilgotnym gruncie, za Pokauką, koło rzeczki. 26 Get kwiaty. 

296. S. hastaefolia L. Lewy brzeg Niemna, koło lasu, w krz A 
stanowisko wilgotne, cieniste; kilkanaście okazów. 26 Czerwca, kwiaty. a 

297. Betonica officinalis L. Łąka na brzegach nóż za Pohanką, 
rzadko. Lipiec, kwiaty. | 

298. Stachys sylvatica L. Po lasach; brzeg lasu za Niemnem. 26 
Czerwca, kwiaty. A 

- 299. S$. palustris L. Po brzegach Rotniczanki, na grząskim, gliniastym 
gruncie. 8 Sierpnia, kwiaty. 


MASSALSKI. SZKIC KLIMATU I FLORY DRUSKIENIK. 39 


300. Galeopsis Ladanum L. Piaszczyste urwiska na Pohance. 17 
Lipca, kwiaty. 

301. G. Tetrahit L. Po drogach, między zbożem, brzegi Rotniczanki, 
obficie. 7 Lipca, kwiaty. 

302. G. versicolor Curt. Blotnista łąka koło jeziora, na torfowym 
gruncie. 18 Lipca, kwiaty. 

308. Leonurus cordiaca L. Po dziedzińcach dk kolo plo- 
tów i domów, w miejscach jalowych, często. 28 Czerwca, kwiaty. 

304. Lamium purpureum L. Po polach uprawnych i miedzach, mię- 

dzy zbożem, glinkowate urwiska na Pohance. 17 Lipca, kwiaty. 

3805. L. amplexicaule L. Między zbożem, na polach za Pohanką. 

806. L. album L. Kolo plotów i domów, Druskieniki. Lipiec, kwiaty. 

807. Ajuga reptans L. Brzegi Rotniczanki, na gliniastym gruncie. 
21 Czerwca, z opadającemi kwiatami. 

3808. Hysoppus officinalis L. Druskieniki, na ulicy Konstantego, 
koło sosnowego lasu, na piaszczystym gruncie, dwa malutkie krzaczki. Prawdo- 
podobnie zaniesione z jakiegoś ogrodu. 9 Sierpnia, kwiaty. 


55. Boragineae Juss. 


309. Echium vulgare L. Po polach, koło dróg, na piaszczystych 
i gliniastych gruntach, często. Brzeg Niemna, koło ujścia Rotniczanki. 26 Czerw- 
ca, kwiaty. 
310. Symphytum officinale,L. Brzegi Rotniczanki, na wilgotnym 
_ gliniastym gruncie, lewy brzeg Niemna, kolo rzeczki Owinyńci. Lipiec, kwiaty. 
311. Anchusa officinalis L. Kolo dróg, na urwiskach, między zbo- 
żem, na piaskach i glinach, często. Pohanka. 25 Czerwca, kwiaty. 
812. Lycopsis arvensis L. Po polach, między zbożem, często. 5 Lip- 
ca, kwiaty. 
3818. Lythospermum arvense L. Po polach, za domami Syxtla 
w Druskienikach, na gruzach. 28 Czerwca, kwiaty. 
314. Myosotis palustris With. Po łąkach, rowach i koło wód, brze- 
gi Rotniczanki. Czerwiec, kwiaty. 
815. M.intermedia Link. Po polach, między zbożem, na piaskach, 
brzeg Rotniezanki. 26 Czerwca, kwiaty. 
316. M.-stricta Link. Po wzgórzach i miejscach wyniosłych, koło dróg, 
_ między zbożem. Czerwiec, kwiaty. 
317. Echinospermum lappula L. Na lewym brzegu Niemna, na- 
przeciw końca parku, na gliniastych osypach. 26 Czerwca, kwiaty. 
3818. Cynoglossum officinale L. Po ogrodach, koło płotów, często; 
koło ujścia Rotniczanki, na EN i piaszczystych stokach. 28 Czerwca, 
"kwiaty; Sierpień, owoce. | 
... 819. Asperugo procumbens L. Na Pohance, grunt gliniasty; tylko 
_ futaj znaleziona. 14 Lipca, kwiaty i niedojrzałe owoce. 
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356. Primuluceae Vent. 


320. Primula officinalis L. Jaoq. Na łąkach i trawiastych tbokadh 
łąka kolo jeziora. Czerwiec, owoce. 

821. Trientalis europaea L. Lewy brzeg Niemna, w lesie, koło 
rzeczki, w miejscu wilgotnem i cienistem, na próchnicowym gruncie. 20 Czerw- 
ca, niedojrzałe owoce. 

822. lLysimachia vulgaris L. Po brzegach rzeczki, za Pohanką, 
brzegi Rotniczanki, często. 7 im kwiaty. 

8238. IL. nummularia L. Brzegi Rotniczanki, na wilgotnym gruncie; 
lewy brzeg Niemna, na polance koło pni, obficie. Czerwiec, kwiaty. 

324. Anagallis arvensis L. Między żytem, na polu koło jeziora, 
rzadko. 5 Lipca, kwiaty. 


As. BPiantagineae Juss. 


825. Plantago major L. Po polach, miedzach i dziedzińcach, brzegi 
Rotniczanki, często. 17 Lipca, kwiaty i owoce. 

326. P. media L. Po ugorach, dziedzińcach, ulicach, często i obficie. 
4 Lipca, kwiaty. a ] 

327. P. lanceolata L. W miejscach wilgotnych, na Pohance i na brze- 
gach Rotniczanki. 17 Lipca, kwiaty. 

3828. P. arenaria W.K. Po dziedzińcach, koło płotów: w Druskieni- 
kach. Po drogach, brzegach Niemna, koło zbóż, wszędzie na piaszczystym grun- 
cie i czasami na piasku; wydmy piaszczyste, często. 15 Lipca, kwiaty. | 
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58. Amaranihaceae Juss. 


329. Amaranthus retroflexus L. Koło domów i płotów, w ogro- 
dach i na dziedzińcach. Lipiec, kwiaty. : 


59. Chenopodeae Vent. 


380. Chenopodium urbicum L. Po dziedzińcach i ulicach, koło pło- 
tów, w Druskienikach, perspektywa Niemeńska. 14 Sierpnia, owoce. A 
381. Atriplex patula L. Po ulicach i ogrodach, między zbożem, park 
i ulice w Druskienikach. 18 BR Way. = 


60. Polygoneae Juss. 


332. Rumex obtusifolius L. Łąka koło jeziora, kolo domów, płotów 
i na dziedzińcach. Sierpień, owoce. a 
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888. R. aquaticus L. Nad rzeczką za Pohanką, brzegi Rotniczanki, 
często. Czerwiec, kwiaty. 
384. R. acetosa L. Po wzgórzach, miedzach i między zbożem, często. 
Czer wiec, kwiaty. 
835. R. acetosella L. Po polach, ugorach i miedzach, na piaskach, 
często. Czerwiec, kwiaty. 
886. Polygonum fagopyrum L. Po polach, sieje się i trafia między 
zbożem. Qzerwiec, kwiaty. 
3880. P. bistorta L. Na brzegach rzeczki za Pohanką, łączka błotnista 
i grząska, rzadko, 26 Czerwca, kwiaty. 
388. P. amphibium L. a) natans Mónch. W Niemnie, koło ujścia 
Rotniczanki. 6 Lipca, kwiaty. 
389. P. lapathifolium L. Po dziedzińcach i ogrodach, kolo domów 
 ipłotów, często. 13 Sierpnia, kwiaty. 
340. P. mite (oss et Germ. Po brzegach Rotniezanki, na wilgotnym, 
__ gliniastym gruncie, błoto koło jeziora. 8 Sierpnia, kwiaty. 


k 341. P. convolvulus L. Po ogrodach, miedzach i między zbożem, czę- 
sto. "Po polach za Rotniczanką. 7 Lipca, kwiaty i niedojrzałe owoce. 

0 542, P. avieulare L. Po ulicach, dziedzińcach, polach i ugorach, czę- 
sto i obficie. 4 Lipca, kwiaty. a) procumbens Led. Po ulicach i koło do- 
mów. $) angustifolium Goldb. Herb. (Kaufm.). P. neglectum Besser. Po 
drogach i między zbożem, na Pohance. Lipiec, kwiaty. 


Gś. AThymeleue Juss. 


j | 343. Daphne mezereum L. Lewy brzeg Naa koło rzeczki Owi- 
r. nyńcy, miejsce cieniste, i wilgotne. Lipice, krzak bez owoców. 


62. Wriiceae Juss., DC. 


344. Hi. urens L. Koło domów i płotów, po dziedzińcach, często. 
ń Lipiec, kwiaty. 

.... 845. U. dioica L. Koło domów i płotów, po dziedzińcach i w miej- 
scach jalowych, często. Lipiec, kwiaty. i 
846. Cannabis sativa L. Po polach, koło domów i w ogrodach. Li- 
piec, kwiaty. 

W. 347. Humulus lupulus L. Nad Rotniczanką, często. Lipiec, kwiaty 
owoce. 


w 


63. Uiumuceae Mirb. 


348. Ulmus SO L.,, Fo Bd w Druskienikach, w parku. 


Pam. Fizyj.-—Tom V. Dział V. 6 
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64. Qupuliferae Rich. 


349. Quercus pedunculata Ehrh. Po lasach, lewy brzeg Niemna, 
koło lasu, na piaszczysto-gliniastym gruncie. 
350. Corylus avellana L. Po lasach i zaroślach, często. Brzegi Ro- 
tniczanki. Sierpień, niedojrzale owoce. 
351. Carpinus betulus L. Po ogrodach, w parku, koło cerkwi, na: 
piaszczystym gruncie. 


65. Mełulineae Rich. 


352, Betula alba L. Po lasach, nie często. Czerwiec, niedojrzałe 
owoce. | i „WE | 
3538. Alnus glutinosa Gaertn. Willd. Brzegi Niemna, na wilgotnym, 
gliniastym gruncie, brzegi Rotniczanki, Liszkowo. Lipiec, niedojrzałe owoce. 


66. Salicineae A. Rich. 


354. Balix depressa L. Torfowisko za jeziorem, nie często. 
355). S. fragilis L. Brzezi Rotniczanki i Niemna, często. | 
3902003 Ś miialie L. Bzowa: koło Niemna, na żwirowatym gruncie, 
lewy brzeg Niemna. : 
357. $. Caprea L. Po lasach, na lewym brzegu Niemaż: 
358. Populus suaveolens Fisch. Po SA EdAE i moż. na uli- 
cach w Druskienikach, często. 
359. P. tremula L. Po lasach i zaroślach, często; lewy brzeg Niema 
brzegi Rotniczanki. 
360. P. alba L. Po lasach, ogrodach i ulicach Druskienik, brzegi Ro 
tniezanki, olbrzymie drzewa. 
361, E. PA. L. P. italica Mónch. Po ogrodach i 
park, często. 


63. Ceraiophyllieae Gray. 


362. Oeratophyllum demersum L. W jeziorze, w.Niemnie i w Ro 
tniczance. Sierpień. | 
II. Monocotyledoneś dJusć. 


683, O©rchidece Juss. 


368. Orchis maculata L. Błotnista łąka za jeziorem, w krzakac 
5.Lipca, kwiaty. pod 
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3864. O. loGikolia L. Na grząskiej a. na brzegu rzeczki, za Pohan- 
7 Lipca, kwiaty. 
h 860. Epipactis palustris Crantz. Błotnista łąka za jeziorem, często. 
13 Lipca, kwiaty. 
866. E. atrorubens Schult. W sosnowym lesie, za fermą, nie często. 
2 Sierpnia, pierwsze kwiaty. 
367. Płatanthera bifolia Rehb. E zka koło rzeczki za Pohanką, 
_ suchsze stoki; obficie. 7 Lipca, ostatnie kwiaty. 
368. Gymnadenia cucullata Rich. Liszkowo, w sosnowym lesie, za 

kościołem, rzadko. 9 Sierpnia, kwiaty. 


da. 


69. Artdeae Juss. 


369. Iris pseudacorus L. Po drodze z Porzecza do Druskienik, 
A w. błocie, koło drogi. 14 Czerwca, kwiaty. 

s0. Alismaceae Juss. 
370. Alisma plantago L. Brzegi Niemna, na Pohance, brzegi Rotni- 
czanki. 7 Lipea, kwiaty. 


371. . Sagittaria sagittaefolia L. Brzegi jeziora od strony torfowi- 
ska, 15 5 Ozewca, kwiaty. 


GI. fkuiomaceae Rich. 


2 372. Butomus umbellatus L. Na brzegu Niemna, koło ujścia Rotni- 
zamki, tylko tutaj. 10 Lipca, kwiaty. 


2. Hydrocharidede DC. 


„ 378. EBlodea canadensis Rich. W Rotniczance, koło kąpieli, obficie. 


aż. Jumcagineae Nich. 
14. (Triglochin palustre L. Na brzegu Niemna, koło ujścia Rotni- 


czanki. Czerwiec, niedojrzałe owoce. 


74, Alspgrageae Juss. 


_ 875, P aris quadrifolia L. Pąka za jeziorem, w krzakach, rzadko, 
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376. Convallaria majalis L. Lewy brzeg Niemna, na stokach po 
słych leszczyną, w miejscach cienistych. 17 Czerwca, liście. 

877. Majanthemum bifolium DQ. Po lasach, w miejscach” EEBA 
brzegi Rotniczanki, w parku, kolo kursału, koło pni drzew, często. Czerwiec, 
ostatnie kwiaty. 


5. Biliaceae DC. 


378. Alium oleraceum L. Perspekty wa Niemeńska, w Druskieni- 
kach, koło kursalu, na stokach porosłych drzewami. 9 Sierpnia, kwiaty. 


, 


46. Juncaceae Bartl. 


379. Luzuła campestris DO. Lewy brzeg Niemna, koło lasu, na gli- 
niastym gruncie, rzadko. 15 Czerwca, kwiaty. 
360. Juneus communis E. Mey. Lewy brzeg Nem błotniste miej- 
sce. Luipiec, kwiaty. 
3881. J. alpinus Vill. Po ulicach i bulwarach, w Druskienikach, per- 
spektywa Niemeńska, na piaszczystych stokach, często. Lipiec, owoce. | 
382. J. acutiflorus Ehrh. Łąka za jeziorem, w rowach, frzadko. 25 
Czerwca, kwiaty. | 
a J. bufonius L. Torfowa łąka koło j jeziora, obficie. Lipiec, owoce. 


se. Cyperaceae Juss. 


384. Carex flava L. Torfowisko za jeziorem, często. 20 Czerwca, 
Owoce. 0 a 
3885. O. vulgaris Fries. Brzegi jeziora, na torfowisku. 27 Czerwca, 
owoce. k wą ti 
386. Eriophorum vaginatum L. Na błocie i łące za jeziorem, a M 
sto. Lipiec, owoce. 


38. Gramineae Juss. 


387. Panicum Crus-galli L. Po polach, miedzach i ogrodach, kale 
kursalu, w parku; na piaszczystym lub BRA gruncie. Kot p I 
czątek kwitnienia. AE” 

388. Setaria viridis P. de B. Po polach, między zbożem i po ogro- 
dach. Sierpień, owoce. 

389. O. glauca P. de B. Po drogach, między zbożem, koło „płotów, na. 
piaskach; często na Pohance. 17 Lipca, owoce. A 

390. Phleum e. L. „Po łąkach, miedzach, >. 29 Cza a, 
owoce, AA 
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| 891. Apera Spica venti P de B. Między zbożem i na miedzach, czę- 
sto. 4 Lipca, owoce. 
892. Agrostis stolonifera L. e) vulgaris With. W sosnowym le- 
sie, kolo jeziora Druskonie i na polach, grunt piaszczysty. 1 Lipca, przekwitła. 
 B)alba. Po polach i ugorach, na Pohance. 4 Lipca, przekwitła. 
h 398. A. canina L. Po polach i ugorach, często. 17 Lipca, przekwitła. 

394. Calamagrostis epigejos Roth. Pososnowych lasach tu i ow- 
dzie. 17 Lipca, początek kwitnienia. 

399. Avena flavescens L. Na łące, za jeziorem Druskonie i na łącz- 
ce za Pohanką. 27 Czerwca, pierwsze kwiaty. 

3896. A.sativa L. Po polach. 

39/7. Holcus lanatus L. Koło rzeczki za Pohanką, na łączce, obficie. 
7 Lipea, nieroskwitla. 
398. Antoxanthum odoratum L: Po łączce, za Pohanką, nie często. 
_ 80 Czerwca, owoce. 
899. Koeleria cristata Pers, Po sosnowych lasach, na wzgórzach 

i polach, na piaszczystych gruntach, często wszędzie. 1 Lipca, kwiaty. 

il 400. Melica nutans L. Brzegi Rotniczanki, w miejscach wilgotnych 
AM cienistych. 29 Czerwca, owoce. 
401. Molinia coerulea Mónch. Na łące, za jeziorem, w krzakach 
18 Lipca, nieroskwitła. 

402. M. ecrotina Mert. Koch. Koło drogi, na Pohance. 4 Lipca, 
kwiaty i niedojrzałe owoce. 
4 408. Phragmites communis Tvin. Torfowisko i łąka koło jeziora, 
_ często. 18 Lipca, nieroskwitle. i 
404. Glyceria fluitans RBr. Na Pohance, koło ujścia Rotniczanki. 
* do Lipca, owoce. 
405. Poa annua L. Kolo domów, płotów, po ulicach i dziedzińcach, 
często i obficie. Lipiec, kwiaty. 
406. P. pratensis L. Po polach, na Pohance, często na piaszczystym 
gruncie. 4 Lipca, przekwitła. f) angustifolia Sm. Brzegi Niemna. 
_ 407. P. compressa L. Urwiska kolo ujścia Rotniczanki, na gliniastym 
gruncie. 
408. Dactylis głomerata L. Po ugorach, polach, łąkach, koło pło- 
tów, często. 26 Czerwca, kwiaty. 
409. Briza media L. Po ugorach, polach i łąkach, po ulicach Dru- 
skienik. 7 Lipca, owoce. 
410. Bromus secalinus L. Po miedzach, koło jeziora, między zbo- 
żem. 27 Czerwca, nieroskwitła. 
„411. B. mollis L. Na Pohance, koło drogi, kolo jeziora, na łące. 4 
ipea, owoce. 
412. B. tectorum L. Na lewym brzegu Niemna, po polach piaszczy- 
stych i drogach, urwiste brzegi na Pohance, na glinie. 1 Lipca, owoce. 
MoAT3,, Festuca rubra L. Po ugorach i miedzach, koło dróg. 16 Lipca, 


414. 


18 Lipca, nieroskwitla. 


415. 


Czerwca, nieroskwitła. 


416. 


gliniasty. 17 Lipca, kwiaty. 


417. 
kwiaty. 
418. 


10 Lipca, nieroskwitla. 


419. 


cie piaszczystym. 


420. 
421. 
422. 


424, 
ca, kwiaty. 


425, 
Porzecza. 


426. 


młyna, na gliniastym gruncie. 


432. 
nie, często. 
438. 
484, 


/P. lucens L. W Niemnie, naprzeciw parku. 
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F. ovina L. Piaszczyste pola i wzgórza po drodze z Porzecza. 


Cynosurus cristatus L. Po łące, kolo jeziora. Druskonie. 20 


Lolium arvense With. Po polach. wi kach. na Pohance; grunt 
L. perenne L. Przy drogach, po polach i miedzach. Lipiec, 


Triticum repens L. Kolo płotów, po polach i łąkach suchych. 


Nardus strieta L. Koło Porzecza, po drogach i polach, na grun- 
2 Lipca, owoce. 

Secale cereale L. Po polach. 
Hordeum vulgare L. Po polach. 
Zea mays L. Po ogrodach. 


d%. Wyphaceae Juss. 


Typha latifolia L. Rzeczka kolo Porzecza. 14 Sierpnia, owoce. 
Sparganium simplex Huds. Brzegi jeziora Druskonie. 14 Lip- 


SÓ. dAroideae Juss. 


Acorus calamus L. W stojących wodach, jezioro, stawy koło - 


l 


Calla palustris L. Na brzegu rzeczki, za Pohanką, niedaleko od 
7 Lipca, owoce. | NE 
30. Polameae Juss. 


Potamogeton natans L. W Niemnie, koło ujścia Rotniczanki. 


P. perfoliatus L. W Niemnie, często. 
P. compressus L. W jeziorze, często. Sierpień. 
P. pusillus L. W Rotniczance i w jeziorze. 


82. Memnacede Link. 


Le mna minor MW is na torfowisku, za jeziorem Drusko 


L. trisulea Ł. W rzeczee, na którćj młyn stoi, za Pohankąa. Lipiec a 
L. polyrrhiza L. W rowach, na torfowisku, za jeziorem. 
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B GYMNOSPERMAE BRONG. 


83. Ooniferae Juss. 


4550, Juniperus communis L. Po sosnowych lasach i piaszczystych 
polach. Lipiec, niedojrzałe owoce. 

486, Pinus sylvestris L. Drzewo tworzące lasy, na piaszczystym 
gruncie. Czerwiec, niedojrzałe szyszki. 

437. Abies excelsa DO. Po lasach, między sosną; las po drodze z Po- 
rzecza do Druskienik. 


Z powyższego spisu okazuje się, że flora najbliższych okolic miasteczka Dru- 
skienik składa się z 487 gatunków roślin jawnokwiatowych. Bezwątpienia, ilość ta 
daleką jest od rzeczywistćj ilości gatunków żyjących w danćj okoliey, ponieważ nie 
miałem możności i czasu zebrać wszystkie rośliny należące do tutejszćj flory i nie- 
które rodziny, zapewne tutaj bogate w gatunki, mają niewięcćj nad trzech lub czte- 
rech przedstawicieli w moim zbiorze, jak np. rodzina Cyperaceae, z której zebra- 
łem tylko trzy gatunki. Prawdopodobnie fłora Druskienik liczy w sobie około 
500 lub nawet 550 gatunków jawnokwiatowych. 


Z 4387 zebranych przezemnie gatunków, 562 należy do dwuliścieniowych 
i 45 do jednóliścieniowych roślin. Najbogatszą rodziną, co do ilości gatunków, 
okazuje się rodzina Compositae, za nią następują Gramineae, Papilionaceae, La- 
_ biatae, Caryophylleae i t. d. 
| % powodów wyżej wymienionych nie przytaczam całego rzędu rodzin, oraz 
nie wyprowadzam stosunków między bogactwem działów i rodzajów, lecz wprost 
_ przechodzę do grup roślinności. 


TV. 
PRZEGLĄD GRUP ROŚLINNOŚCI. 


Jakkolwiek, gdy badamy pod względem florystycznym niewielką przestrzeń 
kraju, na pierwszy rzut oka flora jej wydaje się nam jednostajną i nie przedsta- 
wiającą wielkićj rozmaitości; jednak, po bliższem rospatrzeniu się w otaczającym 
nas świecie roślinnym, znajdziemy, że jednostajność ta jest pozorną, że na małych 
przestrzeniach, podobnież jak i na ogromnych obszarach, istnieje zadziwiająca 
rozmaitość wegetaeyi—naturalnie—na mniejszą skalę. 


r A z 
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Nieznaczne i niełatwo odrazu spostrzegane okoliczności wpływają na za- 
stąpienie jednych form przez inne i warunkują rozmaitość i bogactwo miejscowej 
flory. Większa lub mniejsza wilgotność gruntu, zdolność jego do pochłaniania. 
wody i promieni słonecznych, topografija miejscowości, pochyłość gruntu do pro- 
mieni słonecznych—te wszystkie i rozmaite inne czynniki wpływają na przewagę 
niektórych tylko gatunków w miejscach, gdzie znajdują się najdogodniejsze dla 
nich warunki i nieustanną zamianę, a nawet zagładę pewnych form przy wzrasta- 
niu niedogodnych dla nich wegetacyjnych warunków. Na wzrost i rozmaitość ro- 
ślin mniejszych wywierają także znaczny wpływ wyniosłe drzewa i krzewy; prze- 
puszczając bowiem przez liście tylko pewną ograniczoną ilość promieni słonecz- 
nych i wstrzymując parowanie wilgoci, dają nowe warunki wegetacyi, przy któ- 
rych możebną jest przewaga tylko niektórych lubiących je form organicznych. 

Tak więc, nawet na niewielkićj przestrzeni możemy oczekiwać rozmaitości 
flory, skoro tylko na niej zmieniają się warunki, od których zależy ta rozmaitość. 
Gatunki roślin rosnące na łące, różnią się od leśnych, roślinność zaś błot i mocza- 
rów niepodobna do roślinności ugorów i pól uprawnych. i 

Przy porównaniu roślinności miejsc, gdzie działają różne czynniki i warun- 
ki wegetacyjne, należy zwracać uwagę tylko na główne formy, a to z tćj przyczy- 
ny, że niektóre mnićj charakterystyczne gatunki prosperują przy rozmaitych, czę- 
stokroć bardzo różnych warunkach. 

Na mocy wszystkiego tego, cośmy powiedzieli wyżćj, wydaje się możebnem 
w danćj miejscowości rozróżnić kilka typów roślinności, różniących się przewagą 
tych lub owych gatunków. Takiemi typami, grupami, małemi formacyjami, będą 
rośliny: wód, błot, łąk, sosnowych lasów, ugorów i pól uprawnych. 

Dalćj, wobec miejscowych warunków wypadnie także oznaczyć wspólnem 
mianem rośliny zamieszkujące wysokie i strome brzegi Rotniczanki, jakoteż rośli- 
ny towarzyszące ludziom, czyli krócćj—chwasty. 

Tak więc, w okolicach Druskienik roślinność układa się w następujące ty- 


py czyli grupy: 


1. Grupa roślinności wodnej. 

2. 5; 5 błot. 

8 dh M łąk. 

4, M M sosnowych lasów. 

5. A , brzegów Rotniczanki. 

6. Ę 3 ugorów i pól uprawnych. 
7. „„ chwastów. j 


1. Grupa roślinności wodaćj. 


Jednostajność środka, w którym się rozwija roślinność wodna, warunkuje 
niezbyt liczną ilość składających wodna florę gatunków, jakoteż stosunkowo nie- — 
wielką ich rozmaitość—na ogromnych obszarach częstokroć napotykamy jedne © 
i też same gatunki i tylko przy znacznćj zmianie klimatu pojawiają się nowe, nie- 
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liczne osobniki. Wodną florę w okolicach Druskienik składają rośliny żyjące 
_w Niemnie, Rotniczanee i w jeziorze Druskonie. Takiemi są: Ranunculus divari- 

catus, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Sagittaria sagittaefolia, Buto- 
mus umbellatus, Potamogeton natans, P. lucens, P. per foliatus, P. compressus, 

P. pusillus, Lemna minor, L. trisulca, L. polyrrhiza. Koło brzegów ukazują się 
_ następujące ziemnowodne gatunki: Phragmites communis, Acorus calamus, Alis- 
ma plantago, Triglochin palustre, Ranunculus flammula,' R. sceleratus, Uineraria 
palustris, Veronica Beccabunga, Polygonum amphibium, Typha latifolia i Sparga- 
nium simplex. 

Latem 1884 roku profesor A. Batalin znalazł w Rotniczance nową, dotąd 
na Litwie nieznajdowaną wodną roślinę — Elodea canadensis. Ciekawy ten 
nabytek flory litewskićj wykazuje nam, że przybysz amerykański coraz dalej za- 
puszcza się na wschód Kuropy. Zaniesiona kilkadziesiąt lat temu z Kanady— 
Elodea z niezmierną szybkością zaaklimatyzowała się w Anglii i w zachodnićj fu- 
_ ropie, gdzie aż do Odry dotarła. Naraz w 1878 roku została znalezioną koło Kra- 
_ kowa, Otwocka i Warszawy, a także w wielkićj ilości w jeziorze Białobrzeskiem, 
w Bugu i Narwi przez Fr. Kamieńskiego i to tam, gdzie dotąd spostrzeganą nie 
była. "Tyr sposobem Elodea zjawia się raptownie i odrazu zajmuje poważne 
miejsce między składnikami flory wodnćj; okoliczność ta może wyjaśnić, dlaczego 
będąc w Druskienikach o rok wcześnićj od prof. Batalina, rośliny tćj nie znala- 
złem. Tak więc, Druskieniki są obecnie najbardzićj wysuniętem na wschód sta- 

nowiskiem Klodea canadensis w Europie. 


2. Grupa roślinności błot. 


i. Rośliny błotne w danćj miejscowości nie przedstawiają nie godnego uwagi; 
_ są to zwykłe naszych krajów gatunki. Obszerne pizestrzenie pokrywa Sphagnum, 
z którego wyglądają Drosera rotundifolia i Oxycoccos palustris, na kępach koło 
karłowatćj brzeziny rośnie Ledum palustre i Andromeda polifolia, po całem zaś 
_ błocie tu i owdzie spostrzegamy: Kriophorum vaginatum, Juneus acutiflorus, Ca- 
rex vulgaris, Comarum palustre, Epilobium palustre, Caltha palustris, Menyan- 
thes trifoliata i rzadko Iris pseudacorus. 


83. Grupa roślinności iąk. 


Na łąkach, gdzie mogą mieć miejsce rozmaite warunki, wpływające na bo- 
_ gaetwo form roślinnych, roślinność jest bardzićj urozmaicona; tutaj rosną następu- 
ące rośliny: Thalictrum angustifolium, Ranuneulus acris, R. Lingua, R. fiammn- 
la, Sagina nodosa, Lychnis Flos-cuculi, L. viscaria, Linum cathartieum, Medicago 
 lupulina, Trifolium pratense, T. spadiceum, Vicia eracca, Lotus cornieulatus, La- 
yrus oe Lythrum ak ca aa Carum a oe a: 
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versicolor, Betonica ofiicinalis, Oirsium palustre, O. oleraceum, Chrysanthemum 
leucanthemum, Rhinanthus Qrista-galli, Veronica chamaedrys, VW. scutellata, 
Euphrasia odontites, E. officinalis, Pedicularis palustris, Myosotis palustris, Sola- 
num duleamara, Campanula rapuneuloides, Ć. patula, Succisa pratensis, Polygo- 
num bistorta, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Holcus lanatus, Dactylis 
glomerata, Cynosurus eristatus, Phleum pratense, Juncus bufonius, Carex flava, 
Orchis maculata, O. latifolia, Epipactis palustris, a po miejscach ME i such- 
szych—Platanthera bifolia. 


4. Grupa roślinności lasów sosnowych. 


Lasy w okolicach Druskienik — przeważnie sosnowe, tu i owdzie wyrasta 
jodła i rzadko na ciemnem tle iglastego lasu daje się widzieć jaśniejsza zieloność 
liściastych gatunków. W skład lasu wchodzą następujące drzewa: Pinus sylve- 
stris, Abies excelsa; rzadzićj Betula alba, Alnus glutinosa, Populus tremula, Sor- 
bus aucuparia, Prunus Padus, Salix caprea i Quercus pedunculata. Po lesie po- 
rastają tu i owdzie: Juniperus communis, Rhamnus frangula, Evonymus verruco- 
sus, Viburnum opulus i Corylus avellana. Więcej rozmaitości przedstawiają nam 
gatunki zielne, pomiędzy któremi najczęścićj dają się napotykać następujące: 
Anemone hepatica, A. nemorosa, Vaccinium Vitis-idaea, W. myrtillus, Calluna vul- 
garis, Pyrola chlorantha, P. secunda, P. minor, P. uniflora, P. umbellata, Viola 
canina, Oxalis acetosella, Lathyrus sylvestris, Anthyllis vulneraria, Astragalus 
glycyphyllos, Stachys sylvatica, Thymus serpyllum, Anthriscus sylvestris, Hypo- 
choeris maculata, Hieracium pilosella, H. umbellatum, Solidago Virga-aurea, Ve- 
roniea officinalis, Melampyrum sylvaticum, Campanula rotundifolia, Maj anthemum 
bifolium, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Całamagrostis Epig ejos, Agrostis 
stolonifera, Platanthera bifolia i Gry ARadahie cucullata. 

Na tem jednostajnem tle roślinności sosnowego lasu, zwracają uwagę rzad- 
sze, lub, przeciwnie, bardzo pospolite gatunki. Na pierwszym planie znajdzie się 
gatunek rzadko gdzie tak pospolity, j jak tutaj w piaszczystych miejscach lasów so- 
GL Jett AE arenarius. (Gdzie tylko grunt przybiera. 
cechy wyłącznie piaszczyste i traci większość swego roślinnego pokrowca, tam 
wszędzie pojawia się Astragalus arenarius, przykrywając ziemię szaro-zielonawe- 
mi gałązkami i razem z kilku towarzyszącemi gatunkami tworzy florę miejsce jało- 
wych i piaszczystych.  Gratunkami towarzyszącemi tragankowi są: trawa—Koele- 
ria ceristata, gwożdzikowate Dianthus arenarius i Silene Otites i złożone Tragopo- j 
gon Gorskianus. Miejscami przy podobnych warunkach pojawia się obficie— 
krzyżowe —Alyssum montanum i motylkowe—Anthyllis vulneraria, 

Gdy grunt staje się piaszczysto-gliniastym, lub gdy przynajmniej znikną i 
piaski, pojawia się nowy gatunek, złociste platki którego mile wpadają w oko na 
ciemnym kobiercu bor owój flory, jest to—Helianthemum vulgare. Razem z He- i 
lianthemum vulgare rośnie dosyć obficie, szezególnićj przy drodze do fermy—Gy-- 
psophila fastigiata; przy tejże drodze znalazłem kilka okazów widocznie tu bar- 
dzo rzadkićj rośliny—Silene chlorantha. Za fermą w sośninie na gruncie piasz- 
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czystym pojawia się Epipactis atrorubens, a niedaleko stąd na brzegu olszyny 
w miejscu wilgotnem icienistem zerwałem Campanulla patula, wierzchołkowy 
kwiat którćj przedstawia zboczenia od typu, opisane w spisie. 

Takim jest ogólny obraz roślinności lasu sosnowego z przeważnie piaszczy- 
stym gruntem. Tam, gdzie grunt się zniża i staje się więcćj wilgotnym i próch- 

 nicowym, rosną liściaste gatunki: Quercus pedunculata, Alnus glutinosa, Corylus 
avellana z towarzyszącemi im roślinami: Thalictrum aquilegifolium, Symphytum 
officinale, Trientalis europaea, Campanula persicifolia, Melampyrum nemorosum, 
Coronilla varia, Lysimachia nummularia i Impatiens Noli-tangere. 

Taki charakter ma roślinność w niektórych miejscach na lewym brzegu 
Niemna, naprz. przy ujściu rzeczki Owinyńci. Niedaleko też stąd znalazłem ga- 
tunek bardzo rzadko dający się napotkać w Litwie i Polsce—Scutellaria hastaefo- 

 lia. Gatunek ten, dosyć często spostrzegany w zachodnićj Europie we Francyi, 
w Niemczech, Danii i Norwegii, staje się bardzo rzadkim w miarę posuwania się 
na Wschód; w Brandeburgii znajdowany był tylko w dolinach wielkich rzek; 
w Polsce zaś w dolinie Narwi (Waga) i Wisły (Rostafiński), Wobec takich danych 
możebnem było oczekiwanie znalezienia tego gatunku iw dolinie Niemna. Po 
długich poszukiwaniach znalazłem nareszcie kilkanaście okazów w krzakach koło 
lasu i niedaleko od Niemna. Tak tedy przybywa nowy fakt, potwierdzający 
znajdowanie się tego gatunku na wschodnićj jego granicy w dolinach rzecznych 
Wisły, Narwi i konstatujący jego obecność także w dolinie Niemna. 


5. Grupa roślinności brzegów 
Rotniczanki. 


| W okolicach Druskienik brak lasów liściastych, a więc roślinność, gnieżdżą- 
ca się zwykle w tych lasach, nie tworzy jednolitćj całości; prawie każdy z rospa- 
_ trywanych tutaj typów zawiera w sobie po kilka gatunków, rosnących w lasach 
liściastych; najwięcćj takich roślin znalazło sobie schronienie na stromych i wyso- 
kich brzegach Rotniczanki, koło jćj ujścia do Niemna. Z tego więc względu uwa- 
" żałem za iaDzcbne roślinom tu napotykanym nadać wspólne miano — grupy brze- 
_ gów Rotniczanki. Drzewa rosnące tutaj należą do gatunków liściastych, warunki 
| zaś życia zamieszkujących głęboki wąwóz roślin, przy rozmaitych warunkach wil- 
__ goci gruntu i insolacyi, każą się spodziewać znacznćj rozmaitości i bogactwa tu- 
 tejszćj flory. 
A Drzewa rosną tu następujące: Populus alba, P. tremula, Betula alba, Salix 
 fragilis, Primus Padus, Alnus glutinosa i tylko na brzegach wąwozu Pinus sylve- 
 stris. Pod cieniem drzew ezęsto napotykają się krzewy: Corylus avellana, Vibur- 
num Opulus, Lonicera xylosteum, Rhamnus frangula, Bvonymus verrucosus, Sam- 
- pbueus nigra, S. racemosa, Ribes nigrum, Rubus Idaeus i Berberis vulgaris. Wszyst- 
kie te gatunki tu i owdzie przeplatane chmielem i powikłane gałęziami, rosną gę- 
_ sto po urwistych brzegach wąwozu i czynią ujście Rotniczanki do Niemna jedną 
WZ najbardzićj malowniczych miejscowości tutejszych. Na samem dnie wąwozu, ko- 
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ło Rotniczanki, na wilgotnym, błotnistym gruncie rosną: Lysimachia vulgaris, 
Stachys palustris, Serophularia alata, Symphytum officinale i Rubus caesius. Na 
kępach, koło pni drzew obficie porasta Circaea alpina i Lysimachia nummularia. 
Trochę wyżćj pną się po brzegach wąwozu: Ajuga reptans, Oxalis acetosella, Po- 
tentilla reptans, Agrimonia Eupatoria, Valeriana officinalis, Melica nutans, Grle- 
choma hederacea, rozmaite gatunki Campanula, z których O. Trachelium i ©. gło- 
merata tworzą białe odmiany. Pod krzakami leszczyny, malin i porzeczek siedlą 
się: Geranium Robertianum, Silene nutans i Aetaea spicata, a wilgotne stoki krasi 
Aquilegia vulgaris. Wyżćj pojawiają się nowe gatunki: Erysimum cheiranthoi- 
des, Galeopsis Tetrahit, Polygonum mite, Lapsana communis, Veronica longifolia, 
Solanum duleamara, Vicia sepium, Epilobium roseum, ©. montanum, Coronilla 
varia, Trifolium hybridum i koło samego ujścia rossiadla się liczna rzesza złoci- 
stych I[nula britannica. Jeszcze wyżej, na brzegach wąwozu, gdzie grunt przy- 
biera cechy piaszczyste, lub staje się glinkowatym, rosną: Graleopsis ladanum, 
Centaurea Seabiosa, Erigeron canadense, Papaver dubium, Sedum aere, S. sexan- 
gulare, $. Telephium, Fragaria collina, Stellaria graminea, Hypericum perfora- 
tum, Trifolium montanum, T. alpestre, Scabiosa ucrainica, Cichorium Intybus, 
Torilis Anthriscus, Rosa cinnamomea i wiele innych. Z gatunków tylko tutaj zna- 
lezionych, wspomnę: Silene nutans, Ajuga reptans, Stachys palustris, Rubus cae- 
sius, Iipilobium roseum, Aquilegia vulgaris, Aetaea spicata, Circaea alpina, Gle- 
choma hederacea i Veronica longifolia. 


6. Grupa roślinności ugorów i pól 
uprawnych. 


Po polach, ugorach i trawiastych stokach, koło dróg, najczęścićj napotyka- 
ją się następujące gatunki: Polygonum aviculare, Capsella Bursa-pastoris, Spergu- 
la arvensis, Spergularia rubra, Erodium cicutarium, Astragalus arenarius, Trifo- 
lium repens, T. agrarium, T. arvense, Erigeron canadense, E. acre, Chrysanthe- 
mum leucanthemum, Centaurea jacea, Achillea millefolium, Artemisia campestris, 
A. vulgaris, A. Absinthium, Helichrysum arenarium, Taraxacum officinale, Tana- 
cetum vulgare, Alchemilla vulgaris, Scleranthus annuus, Echium vulgare, Lytho- 
spermum arvense, Echinospermum lappula, różne gatunki Rumex, Verbascum ni- 
grum, V. Thapsus, Jasione montana, Carmapanula patula, Knautia arvensis, Scabio- 
sa uerainica, Cerastium arvense, Silene Otites, S. pseud-Otites, S$. inflata, Grypso- 
phila muralis, Thymus serpyllum, Calamintha Acinos, Medicago falcata, Melilotus 
alba, Potentilla argentea, Plantago media, P. major, P. arenaria, Cynanchum vin-- 
cetoxicum, Briza media, Bromus tectorum, Nardus stricta, Erythrea centaurium 
i Convolvulus arvensis. Takie są mnićj więcćj gatunki charakteryzujące polową 
roślinność, kilka z nich z niektórych względów zasługuje na bliższą uwagę, miano- 
wicie, Cynanchum vincetoxicum, Silene Otites, $. pseud-Otites, Plantago arena- 
ria i Scabiosa ucrainica. je? 

Cynanchum vincetoxicum rośnie obficie niewielkiemi krzaczkami na piasz- 
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czystym i piaszczysto-gliniastym gruncie i nadaje szczególny charakter porosłym 
przez nie przestrzeniom; takiemi są pola koło Porzecza i Druskienik, ze strony 
przyjazdu. Koło samego miasteczka ©ynanchum ginie, ani po brzegach Niemna, 
ani na lewym brzegu rzeki nie znajdowałem go wcale. W Liszkewie, na stromych 
stokach ku Niemnowi, w miejscach wilgotnych i cienistych gatunek ten pojawia 
się znowu, lecz po większćj części już jestto odmiana jego — Cynanchum vinceto- 
xicum angustifolium, z mniejszemi listeczkami i ze źdźblem wijącem się u góry. 
Silene Otites często napotykana w lasach sosnowych, staje się jeszcze po- 
spolitszą na niektórych miejscach piaszczystych; tak, na Pohance po polach zdaje 
_ się być zasianą, przytem, nadmienić wypada, iż tutaj rośnie gatunek—pseud-Oti- 
tes Besser. wtedy, gdy lasy obfitują w typową Silene Otites. 

_Plantago arenaria pospolita na ulicach i dziedzińcach w Druskienikach, 
często bardzo. napotyka się ra polach o gruncie piaszczystym. W początkach 
Sierpnia koło dróg, po polach, szczególnićj na lewym brzegu Niemna, gdzie tylko 
przeważają 0 wszędzie wyglądają główki Plantago arenaria i w niektórych 

_ miejscach w takićj obfitości, że ziemia zdaje się być szczotką pokryta. 
Scabiosa ucrainica dotąd była przytaczana dla Wołynia i Podola, a więc do- 
piero teraz poraz pierwszy na Litwie znaleziona została. Seabiosa uerainica !) 
rośnie na polach i stokach ku Niemnowi, obficićj koło ujścia Rotniczanki i wogóle 
na prawym brzegu Niemna i rozwija swe zielonawo-białe kwiatki dopiero w koń- 
cu Lipca i początkach Sierpnia. 

Między i innemi gatunkami obficie rosnącemi po polach, przytoczę: Helichry- 
sum arenarium, GAJ muralis, Erigeron canadense i Astragalus arenarius. 

Po polach uprawnych, między zbożem, często bardzo spostrzegamy, oprócz 
wyżćj wspomnianych i następujące gatunki: Centaurea Cyanus, Anthemis tincto- 
ria, Cirsium arvense, Delphinium consolida, Agrostemma Githago, Saponaria offi- 

 cinalis, Neslia paniculata, Thlaspi arvense, Trifolium arvense, Viola tricolor, Vi- 
cia sativa, V. angustifolia, Raphanus raphanistrum, Myosotis stricta, Galeopsis 
Tetrahit, Lamium purpureum, Anchusa officinalis, Lycopsis arvensis, Polygonum 
convolvulus, Papavex Rhoeas, rzadzićj Trifolium agrarium i bardzo rzadko Astra- 
.. gallis arvensis, znaleziony raz tylko między żytem koło jeziora Druskonie. 

i Na brzegach Niemna i stokach ku niemu, często rosną: Inula britannica, 
 Tussilago Farfara, Ononis hircina, Medicago falcata, Echium vulgare, Oenothera 
_ biennis, Papaver dubium i Helianthemum vulgare. Koło Liszkowa, na lewym 
e. bizegu Niemna, pojawia się w znacznej ilości ooaai cannabinum, koło sa- 
ch zaś Druskienik, na tymże brzegu —Xanthium strumarium. 


4. Grupa chwastów. 


Rośliny osiedlające się koło wsi, domów, płotów, na dziedzińcach i ulicach— 
tak zwane „towarzyszące człowiekowi,” dają się także oznaczyć ogólnem mianem 


1) Rosnący tutaj gatunek przedstawia odmianę typowćj Scabiosa ucrainica. Opisanie 
odmiany tutejszćj dla braku dobrych okazów na późnićj odkładam, 
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„chwastów.” . Wszystkie te gatunki można rozdzielić na dwa działy: gatunki 
pierwszego działu, jakkolwiek bardzo chętnie rosną kolo osad człowieka, napoty- 
kają się jednakże tu i owdzie w innych miejscach. Takiemi są: Polygonum avi- 
culare, P. lapatipholium, Capsella Bursa-pastoris, Lepidium ruderale, Stellaria me- 
dia, Chenopodium urbicum, Urtica dioica, Poa annua, Sisymbrium Sophia, Leonu- ; 
rus cardiaca, Kappa tomentosa, IL. major, Plantago media, P. mają i niewie- 
le innych. 

Drugi dział tworzą gatunki wyłącznie towarzyszące ludzioni i nigdzie „dak 
od osad człowieka niedające się napotykać. Takiemi są: Solanum nigrum, Hyoscy- 
amus niger, Datura Stramonium, A maranthus retroflexus, Urtiea urens, Geranium 
pasillum, Malva rotundifolia, Sisymbrium officinale, Senecio ka: Ras ca- 
taria i Elsholzia eristata. 

Do gatunków, które znalazłszy tutaj aumki klimatyczne sprzyjające ich © 
rozwojowi aklimatyzowałly się i po dziedzińcach, ogrodach i drogach niby dziko 
rosnące się napotykają, zaliczyć można: Robinia pseudacacia, Caragana arbore- 
scens, Philadelphus coronarius, Rhus coriaria, Solidago altissima, Spiraea salicifo- 
lia i Hlysoppus officinalis. Maleńki krzaczek ostatnićj rośliny znaleziony został 
na końcu miasteczka koło samego lasu. 


PAMIETNIK FizyJoGRaFiczny Tom V. 1885. 
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Wakacyje w latach 1883 i 1885 spędziłem na Białorusi, w okolicach jezio- 
ra Lepelskiego i znaczną część tego czasu poświęciłem na obserwacyje jeziora. 
W niniejszćj pracy mam zamiar podzielić się z czytelnikiem rezultatami tych ob- 
 serwacyj, oraz podprowadzić je o ile możności pod ogólne zasady nauki. 


3* * 
* 


Okolica jeziora Lepelskiego charakteryzuje się wybitnie obfitością wzgórzy 
zaokrąglonych, kopułowatych, najezęścićj elipsoidalnych, czasem wydłużonych 
w potężne wały. Wzgórza te poczęści porosle lasami, głównie iglastemi, poczę- 
śei niską, rzadką choinką, wrzosem, macierzanką lub nieśmiertelnikami, zmieniają 
się czasem w lotne piaski. Na nieświadomego a pełnego fantazyi widza wzgórza te 
sprawiają wrażenie, jakby cała ta kraina była jakiemś niezmiernem odwieczaem bo- 
 jowiskiem Tytanów, którzy swym poległym bohaterom sypali olbrzymie mogiły; 
złudzenie jest tem większe, że pośród tych wzgórzy zdarzają się też rzeczywiście 
sypane kurhany. Niewszystkie zresztą wyniosłości mają tu taki charakter, znaj- 
dują się też tutaj obszerne, wyniosłe równiny, zajęte poczęści przez lasy, poczęści 
_ przez pola orne, poczęści leżące odłogiem i porosle roślinami charakterystyczne- 
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mi dla gruntu jałowego !), pośród których uwijają się niezmiernie ruchliwe ja- 
szczurki i skaczą koniki polne. Zagłębienia pośród tych wzgórzy i wyniosłych 
równin zajęły rzeki, jeziora i bagna porosłe mchem, łoziną i olchą, będące dzie- 
dziną niezliczonych żab 2). Bagna te stanowią tylko drugą fazę rozwojową, 
a właściwie degeneracyją jezior, są to jeziora „wygasłe.” Łatwo zgadnąć z powyż- 
szego, że brzegi rzek i jeziór tutejszych są poczęści niskie, bagniste, poczęści wy- 
gokie, urwiste. Te ostatnie są malownicze i bardzo ciekawe pod względem nau- 
kowym. Widać na nich obok siebie glinę, piasek i mnóstwo drobnych kamyków, 
powstałych widocznie z roskruszenia granitu; drobny piasek pod mikroskopem 
przedstawia ten sam charakter, naturalnie z przewagą kwarcu, który występuje 
tu w kształcie zaokrąglonych ziarnek, to znów drobnych odłamków, przypomina- 
jących okruchy cukru. Zdaje się, jakby jakieś potężne żarna zemliły tutaj grani- 
ty. Wszystko to rozłożone obok siebie lub nad sobą, bez najmniejszego śladu 
uwarstwienia, bez najmniejszego ładu. Wielkie głazy eratyczne też się napotyka- 
ją, lecz coraz rzadzićj, wskutek zużywania ich na roboty inżynierskie, nagrobki, 
kamienie młyńskie, podmurowania domów i t. p. 
Z powyższćj charakterystyki łatwo każdy wniesie, że okolica jeziora Lepel- 
skiego jest dawną krainą morenową. Wogóle cała kraina jezior Europy półno- 
cenój zgadza się z obszarem dawnych lodowców, a zgodność ta nie jest bynajmnićj 
przypadkową. Czy lodowce zachowały się tu pasywnie, konserwatywnie, t.j. 
uchroniły od zamulenia zagłębienie powstałe wskutek własnych ruchów powierz- 
chni ziemi; czy, jak chcą inni, zachowały się aktywnie t. j. powyżłabiały zagłębie- 
nia lub przynaj mnićj wytworzyły je, pozostawiając po stopnieniu nierówne osady © 
morenowe; w każdym razie niewątpliwą jest rzeczą, iż przyczyniły się one do 
utrzymania się dotąd tych jezior przez to mianowicie, że kraina ta wyłoniła się 
stosunkowo niedawno z pod lodowćj skorupy, jest krainą młodą. Młode rzeki © 
nie miały jeszcze czasu dostatecznie pogłębić swych łożysk, aby jeziora spłynęły 
i znikły. Jeziora nanizane na nitki rzek (a w trwalszym skalistym gruncie i wo- 
dospady), są znakiem ich młodzieńczości. W północnćj Europie, mówi Peschel, 
można najlepićj badać embryjogeniją rzek. 
Ten związek jeziór z lodo wcami, dotykalnie się przedstawia, gdy przypa- 
trzymy się roskładowi jeziór na całćj ziemi. Albowiem z wyjątkiem afrykańskich, 
jeziora występują głównie na północ 40? szer. Pn i na południe 40? sz. Pd. Itak, 
w Szwecyi jeziora zajmują 8,4, w Finlandyi przeszło 11, w nadbaltyekićj i pół-- 
nocnój Rosyi 3,8 procent obszaru. W Stanach Zjednoczonych kraina jeziór cią- 


1) Jako to: połonicznik gładki (Herniaria glabra), bylica polna (Artemisia campestris), 
rudostka żółta (Gnaphalium arenarium), lnianka (Linaria vulgaris), rozchodnik ostry (Sedum 
acre), babka (Plantago media) ,„krwawnik pospolity (Achillea Millefolium), macierzanka (Thymus 
Serpyllum), wrzos (Calluna vulgaris), czerwiec trwały (Seler anthus perennis), jastrzębiec kosma- | 
tek (Hieracium Pilosella) i t. p. śię 
2)  Żab jest tak wiele, że stają się one współlokator kami człowieka. Gdy wieczorem przy” 
chodziłem z wycieczki do mój chaty na wyspie Pieszezance, zapalałem lampę i zabierałem się do. 
uporządkowania i przepisania notatek, dawały się zaraz słyszeć po kątach. serenady żab, które 
zwabione światłem, wychodziły z kątów na spacer po izbie i z wielką zręcznością chwytały mu- 
chy siedzące na podlodze. i 
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gnie się od Minnesoty przez New-York do Maine, pokrywając około 3,38 proc. po- 
wierzchni; ale niektóre Stany są wyjątkowo bogate w jeziora: tak w Minnesocie 
stosunek podnosi się do 4,6, a w Mainie nawet prawie do 7 proc. Według Ratzla, 
ostatni stan liczy 1568, a pierwszy aż do 10000 jeziór !).  Takiem uprzywilejowa- 
nem zbiorowiskiem jeziór Uralsko-Baltyckiego pasma jest gub. Witebska, a śród 
jej jeziór poważne miejsce i pod względem obszaru i jako ogniwo systematu Bere- 
zyńskiego zajmuje jezioro Lepelskie. 


* % * 


Położenie, ukształtowanie i rozmiary poziome. Jezioro Liepelskie jest połą- 
czone zapomocą wąskiego kanału z jeziorem Białem, a samo podzielone jeszcze na 
dwie części: południową (właściwe Lepelskie) i pólnocną (jezioro Kuścińskiego), 
rosciąga się z S5W na NNO. Południowy jego punkt (na pólnocnem wybrzeżu 
wyspy Pieszczanki, objętćj uchodzącą do jeziora rzeką Kssą i l-szym Lepelskim 
_ kanałem) leży pod 549581! szer. Pn., oraz 26%20!/,! dł. wsch. od Paryża. Półno- 
eny punkt (wieś Zańki) pod 54957!/;! szer. Pn., oraz 260, 22! dług. wsch. *). Róż- 
nica szerokości gieogr. tych dwu punktów wynosi 3'%/45, co pomnożywszy przez 

i/, mili, otrzymamy na rosciągłość jeziora z północy na południe blisko 6,8 wiorst. 
Ponieważ zaś podłużna oś jeziora idzie, jakeśmy powiedzieli, nie wprost z półno- 
cy na południe, lecz nieco ukośnie, więc naj większą długość jeziora można przyjąć 
na 1 milę. Największa szerokość—od wybrzeża zatoki zamkniętćj wyspą Osinowy 
ostrów do wybrzeża zatoki, zamkniętćj przez półwysep Księdzowski i wyspę Tie- 
laczy—-2,6 wiorst, zaś do północo-wschodniego krańca jeziora Białego 4,5 wiorst. 
Obwód jeziora wraz z Białem, według planu wynosi 28 wiorst. Powierzchnia 
jeziora Lepelsk = przeszło 7 wiorst |, jeziora Bialego = blisko 0,7 w. LD, razem 
blisko 7,8 w. [|. Zatem na rozwój linii brzegowćj, otrzymamy według wzoru 


2 , 5 : AE 
Bothego VF == | - = s, == 10, t.j. liczbę tak wielką, jak dla najlepićj 


rozwiniętćj części świata Europy. Gdyby ta sama powierzchnia wody miała 
kształt kołowy, to jej linija brzegowa byłaby trzy razy krótsza. 

Co do położenia pionowego, to z profilu Berezyńskiego systematu kanałów 
widać, że najwyższy punkt systematu, zajęty przez jeziora Pławio i Maniec, leży 
na 25 saż. nad ujściem Uły do Dźwiny, jezioro zaś Lepelskie leży niżej od Pławia 
na 9'/, saż., czyli wznosi się na 15'/, saż. nad poziomem Dźwiny przy ujściu Ułły. 

Geneża. Z różnych podziałów jeziór na genetyczne kategoryje, najlepszym 
wydaje nam się podział Greinitza $); podział ten jest następujący: 

1. Napelnienia wodą zagłębień już przedtem istniejących, nie erozyjnych. 

a) Jeziora fałdowe, zapadowe, kraterowe (Faltenseen, Pingenseen, 
Kiaterseen). i 
_ b) Jeziora nadbrzeżne (Strandseen) t. j. zagłębienia, które po obniżeniu 
się wybrzeża (lepićej—wogóle wskutek pozytywnej zmiany linii brze- 
gowćej) zostały zalane przez wodę. 


1) Ob. A. Supan. Grundziige der Physischen Erdkunde. Lipsk. 1884. 371, 372. 
2) Ob. Karta Gienieralnago Sztaba. 3 w. w 1!. Rjad XIII, list 7. 
3) Ob. Petermann's Mitteilungen. 1685, str. 281. 
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2. Jeziora szczątkowe (Reliktenseen) t. j. dawne części morza oddzielone 
odeń wskutek podniesienia wybrzeża (lepićj— wogóle wskutek negatywnćj zmiany 
linii brzegowej). 

8. Jeziora tamowe (Stauseen), utworzone przez zatamowanie doliny ero- 
zyjnej. 

a) Zatamowanie przez morenę lub 
b) przez lodowiec pobocznej doliny, 
c) zatamowanie przez napływy rzeczne (jeziora rzeczne), 
d) zatamowanie przez morenę końcową głównćj doliny (nie pobocznćj 
jak pod 8. a). 
4. Jeziora erozyjne, napełniające zagłębienia powstałe przez: 
a) erozyją lodowców (Gletscherseen), 
b) erozyją wirującćj wody (IKesselseen). 

Tutaj w 1-ćj kategoryi należałoby dodać dział: c) jeziora powstałe przez 
napelnienie wodą zagłębień między bezładnie rossypanemi morenami, t. j. jeziora 
ze wszystkich stron otoczone morenami, właściwe krainom morenowym, jaką jest 
właśnie okclica jeziora Lepelskiego. Jezioro to nalęży, naszem zdaniem, do tej 
właśnie kategoryi. 

Obejście jeziora, opis wybrzeży. Obszedłem jezioro dwa razy, w 1883 i 1885, 
wychodząc z Pieszczanki od ujścia l-ego Lepelskiego kanału, pierwszy raz na 
prawo, drugi raz na lewo. SA 

Pieszczanka jestto piaszczysta wyspa podłażna (na wiorstę długa) rozszerzo- 
na ku północy, utworzona sztucznie przekopaniem 1-ego Lepelskiego kanału. Ze 
wschodu ogranicza tę wyspę rz. Essa uchodząca do jeziora Lepelskiego, z zachodu 
jezioro Proszo (przez które przepływa Essa), oraz l-y Lepelski kanał, łączący 
Proszo z jeziorem Lepelskiem. Kanał ten rozdziela się na dwie odnogi, obejmu- 
jące drugą pomniejszą wyspę także kształtu podłużnego, ale raczej błotnistą niż 
piaszczystą, porosłą krzakami łozy i darniną, używaną na wykładanie zboczy ka- 
nału. Z północy ogranicza Pieszczankę jezioro Lepelskie. Północna rozszerzo- 
na część wyspy jest wyniosła i spada ku kanałowi i ku Kssie tarasowato, ku jezio- 
ru zaś bespośrednio (wyjąwszy niski PnW róg) stromem piaszczystem urwiskiem. 
Podróż naszą rospoczniemy od tego urwiska. h 


Kierując się na prawo od ujścia kanału, postępujemy po białem piaszezy- 
stem wybrzeżu, fale dopływają prawie do naszych stóp, zdaje się, że każdy nad- 
pływający wał zaleje wybrzeże, ale daremne wysiłki: fale znowu z jękiem „konają 
tu na piasków lonie,” jak fale Baltyku pod górą Biruty. W czasie jednak wyso- 
kiego stanu wód, zalewają one cale wybrzeże, w czasie średniego sięgają mnićj wię- 
cćj do jego polowy i granicę tę widać w czasie niskiego, jaki był właśnie wted 
gdym przechodził; wybrzeże składało się bowiem z dwu części, niższej i wyższój, 
ostatnia tworzy taras czyli uplaz '), spadający niskim ale stromym spadkiem ku 


1)  Pozwalamy sobie wprowadzić tu wyraz „upłaz,* używany przez tatrzańskich górali na 
oznaczenie tego, co obcym wyrazem oznaczamy przez miano tarasu. Red, 
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pierwszćj. Po ulewnym deszczu, spadek ten bywa poczęści zmyty, poczęści pokra- 
jany mnóstwem poprzecznych, równoległych wyżłobień, które przedłużają się w gó- 
rę po wyższym upłazie i dzielą go na liczne drobne parcelle tak, iż wygląda jakby 
karbowany i, pominąwszy nietrwałość (piasek), przypomina w miniaturze nadbrze- 
żne upłazy rzeki Arpaczaju '). Prócz tych wyżłobień od deszczu, widać na wybrze- 
żu liczne odciski nóg ptasich, świadczące o licznćj hodowli kaczek i gęsi. Białą 
płaszczyznę wybrzeża przerywa tu i owdzie okrągła czarna plama—-ślad ogniska, 
u którego ławnicy (flisacy) ogrzewali nocą swe zmokłe i zziębnięte członki lub go- 
towali nędzną strawę. 

Ku temu wybrzeżu spada wyżćj już wspomniany północny brzeg Piesz- 
czanki; urwiste zbocza tego spadku poczęści są porosłe nikłą trawą, poczęści zu- 
pełnie nagie, sypiące się za dotknięciem. Przypatrując się nagim piaszczystym 
zboczom, spostrzegłem na nich dość głębokie rysy; jedna z tych rys na pewnój 
przestrzeni biegła równolegle do poziomu wody tak, że na pierwszy rzut oka przy- 
puszczałem przez chwilę, że jest ona utworem sztucznym; mianowicie, że powstała 
wskutek obtarcia się jakiegoś sęka lawy (tratwy) przepływajećj tędy w czasie wy- 
sokiego stanu wody, gdy ona zalewała całe wybrzeże i dochodziła do samego zbo- 
cza. Ale zbliżywszy się do tćj rysy, przekonałem się, że jest ona, jak i wiele in- 
nych, które spostrzegłem dalćj, utworem naturalnym. Albowiem posuwając lek- 
ko palcem wzdłuż dna rysy, przekonałem się, że jest ono chropowate, oraz łatwo 
się wykrusza i wypada, podczas gdy górna i dolna ściana szpary są gładkie, sto- 
sunkowo zbitsze i trwalsze, oraz pochyłe ku jezioru, co pozwala roskruszonemu 
piaskowi wypadać i pogłębiać rysę. Takich rys spostrzegłem dalćj wiele i z po- 
wyżćj wzmiankowanych cech doszedłem do wniosku, że tworzenie się ich jest zu- 
pełnie naturalne i pozostaje w związku z innem szczególnem jak na piasek zjawi- 
skiem, mianowicie z jego układem łupkowym. Wprawdzie Daubrće okazał, że 
ciała plastyczne pod znacznem ciśnieniem nabierają układu łupkowego, nic też 
dziwnego, że glina w okolicach jez. Lepelskiego i Essy przyjmuje często ten 
układ i łamie się w bardzo gładkie tabliczki, jakby czekolady (szczególnićj pra- 
widłowy układ taki przedstawiają strome i wysokie zbocza lewego brzegu Kssy 
pod Werebkami: pozioma ich łupkowatość sprawia wrażenie olbrzymiego muru sta- 
rego zamczyska). Ale i piasek zachowuje się tutaj także jakby ciało plastyczne, 
zdaje się posiadać jakiś cement (mcże nieco gliny, przyniesionćj przez przesiąka- 
jącą wodę), który mu pozwala przyjmować i zachowywać pewne ksztalty; tę 
własność tutejszego piasku poznamy jeszcze późnićj w bardzićj zadziwiającem 
zjawisku, a teraz wróćmy do zbocza Pieszczanki i owych szpar. Otóż piasek tego 
zbocza składa się w części z cienkich warstewek, pochylonych ku jezioru, niektó- 
re z tych warstewek zapewne mnićj zbite i szybcićj wysychające lub posiadające 
mnićj owego cementu, roskruszają się i wypadają, pozostawiając szpary 0 ścian- 


kach zbitszych, utworzonych przez dwie sąsiednie warstwy. Naturalnie, takie 


tworzenie się szpar wywołuje obłamywanie się i zbitszych warstw, które też ros- 
sypują się i staczają w dól. W niektórych miejscach zsypujący się piasek utwo- 


1) Rysunek upłazów Arpaczaju, obacz w dziele Gieologija Inostrancowa, I, str. 464, 
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rzył sobie zagłębione ścieżki—osobliwszy rodzaj erozyi analogicznej z erozyją po- 
toków wodnych; przy ujściach tych ścieżek, u stóp zbocza wznoszą się nieraz bar- 
dzo prawidlowe stożki nasypowe (Schuttkegel). Spośród piasku wygląda gdzie- 
niegdzie na zboczach glina z układem łupkowym, a także drobne kamyki, częścią 
granitowe, częścią wapienne. W związku zapewne z temi ostatnienmi, jest jeszcze 
jedno bardzo ciekawe zjawisko na zboczach Pieszczanki, mianowicie znajdowa- 
nie się wapiennych utworów, które są analogiczne z opisanemi przez Richthofe- 
na wapiennemi utworami Iuóssu. Powstały one bezwątpienia wskutek wydziele- 
nia się wapna rospuszczonego w przeciekającćj przez piasek wodzie i osadzenia 
się go na korzonkach roślin. Każdy taki utwór przedstawia wałeczek o nierównej 
chropowatćj powierzchni (na podobieństwo fulgurytów) z cienką rurką we środ- 
ku, zawierającą szczątki korzonków; wałeczki takie posiadają czasem rozgałęzie- 
nia, naśladujące rozgałęzienia korzonków, co im nadaje pozór miniaturowych utwo- 
rów koralowych. Są one też być może w związku z kośćmi cmentarza, wznoszą- 
cego się zaraz za opisywanem zboczem na szczycie Pieszczanki. 

Ponieważ Pieszczanka w tem miejscu przedstawia jedno z najwyższych, je- 
żeli nie najwyższe, brzegowisko jeziora, ciekawy więc byłem jego wysoko- 
ści, oraz kąta, pod jakim spada do poziomu. Zniwelowanie, dało na wyso- 
kość pionową górnćj krawędzi zbocza ponad wybrzeżem 4,27 sażeni, zaś na 
odległość spodka pionowej od podnóża zbocza 6 sażeni. Z tych dwu danych, 
przyprostokątnej, obliczyć łatwo przeciwprostokątną t. j. długość zbocza na 7,36 


sażeni, zaś kąt a jaki ta przeciwprostokątna tworzy z poziomą przyprostokątną 


t. j..kąt pochyłości zbocza otrzymuje się z logarytmicznego obliczenia wyrażenia 
4,27. 
1,36 

log sin a = log 4,27 — log 7,36, a stąd a = blisko 35'/,0, 

IBE tego samego rezultatu dojść można zapomocą dokładnego rysunku i ką- 
tomierza. 

A zatem kąt pochyłości zbocza Pieszczanki jest bardzo znaczny, dosięga 
bowiem prawie maximum pochyłości dla idącego pieszo (379); ale piasek, w któ- 


Sin «a = 


rym grzęzną nogi, ułatwia tu wstępowanie, podobnie jak popiół na stromych stoż- 


kach wulkanów. 

Poza tem wysokiem zboczem, ciągnącem się przeszło 200 kroków, Piesz- 
czanka obniża się ku ujściu Kssy i w tćj niższćj części jest zajęta poczęści przez 
ogrody warzywne, poczęści (przy samem ujściu Issy) przez obszar błotnisty, po- 
rosły krzakami łozy i olchy; są to zarośla Kssy, która w tem miejscu jest tak płyt- 
ka, że wbród ją przechodzą. Nie będziemy jednak przedzierać się przez owe zaro- 
śla, ani brodzić przez rzekę, lecz ominiemy je i pójdziemy w górę Essy do mostu, 
prowadzącego z Pieszczanki do młyna lepelskiego i miasta Lepla. Za zaroślami 
lewy brzeg Kssy zaczyna się wznosić, Pieszezanka spada tu znów nagiemi strome- 
mi zboczami ku Kssie; rzeka silnie podmywa tu brzeg, zwęża drogę nadbrzeżną 
i zagraża chatom, ciągnącym się po drugićj stronie drogi. Zbocza są poczęści piasz- 
czyste, poczęści gliniaste z budową lupkową. Na tych stromych zboczach Essy, 
spostrzegłem po silnćj ulewie zjawisko podobne do znanych w gieografii piramid 
ziemnych (Frdpyramiden): sług piaszczysty sterczał na jaki łokieć ponad powierz- 
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chnią nagiego zbocza, mając na wierzchołku, niby czapkę, kępkę murawy: było 
tu trochę gliny, na którćj porosła gęsto murawa i to uchroniło słup od rozmycią. 
Przez most pod młynem przeszedłem na drugi brzeg Essy, pozostawiając 
na prawo jezioro Proszo, na którem, niby łabędzie, unoszą się białe ścięto-stożko- 
we beczki (oznaki mielizn). Jezioro Proszo jest bowiem przystanią dla licznych 
ław (tratew), które się tu gromadzą, czekając na kolej przejścia przez szluzę 
(N XI) 1-ego Lepelskiego kanału; okoliczność ta wywołała powstanie kilku kar- 
czem w pobliżu jeziora. Przeszedłszy na drugą stronę Kssy, udałem się prawym 
jej brzegiem znów nad jezioro Lepelskie, aby dalćj kontynuować moją podróż ob- 
 chodną. Brzegi Essy na tćj przestrzeni i brzegi samego jeziora aż do wypływu 
zeń Ułły, nie przedstawiają nic osobliwego; powierzchnia gruntu zstępuje tu lago- 
dnie ku rzece i jezioru, pokryta ogrodami warzywnemi i domami Lepla. Miastecz- 
| ko to, drewniane „par excellence,” składa się z małych domków drewnianych sza- 
rych, niebielonych, bo o wapno dość tu trudno, tylko nieznaczną jego ilość wypa- 
lają z kamyków zbieranych po polach; nawet kościół uderza zdaleka barwą czer- 
woną swych ścian z cegieł niebielonych. Podmurowania drewnianych domów by- 
wają czasem z kamieni eratycznych; chodniki są też z drzewa. Byt miasta zależy 
od handlu drzewem na systemacie Berezyńskim; hande]l ten i systemat ściąga tu 
inżynierów, podriadczyków i kupców, a zarazem znaczne pieniądze, które są tu 
j dźwienią wszystkiego i, podobnie, jak to na większą skalę bywa w okolicach ko- 
.. palń, wpływają na demoralizacyją społeczeństwa. 

Lecz wróćmy do naszćj podróży. Dosięgnąwszy Ułły, przeszedłem przez 
most (37 sażeni długi), leżący zaraz poniżćj wypływu rzeki i znalazłem się znów 
w okolicy bardzo zajmującej. W kącie między Ułłą (oraz przekopanym po jćj 
lewćj stronie 2-im Lepelskim kanałem) i brzegiem jeziora, rosciąga się naprzód 
niewielka nadbrzeżna równina, wysadzona wzdłuż rzeki brzozami, na którćj stoją 
domy i zabudowania inżynierów. Poza tą równiną od Ułły do jeziora wznosi się 
wyżyna lotnego piasku, lepelska Sahara, na której znajdują się aż trzy cmentarze, 
jeden chrześcijański i dwa żydowskie kirkuty: dawny opuszczony i dalćj na pół- 
noe nowy. Na cmentarzu chrześcijańskim rosną zrzadka topole piramidalne 
1 brzozy; mimo to piasek zasypuje brzozy aż po korony, krzyże po ramiona, a nie- 
które pomniki aż do szczytu. Jeden pomnik żelazny z r. 1852 (Korsaka), był za- 
sypany cały (wysokość około 3 łokci), obecnie odgrzebany stoi w lejkowatem za- 
glębieniu, którego krawędzie leżą narówni ze szczytem pomnika. Tu i owdzie le- 
żą wywiane czaszki i kości; „wiatr dmie po wywianych czaszek czerepach!” a cały 
ementarz wygląda jak „karawana nawpół piaskiem przysypana.” 

Bliżćj ku jezioru leży stary cmentarz żydowski, którego płot od strony je- 
ziora obali! się wskutek osunięcia urwistego piaszczystego brzegowiska. Nieco 
dalej na północ, też w pobliżu jeziora, leży nowy cmentarz żydowski, ale i ten jest 
atakowany i przez lotny piasek i przez obsuwanie się brzegowiska. Płot, idący 
prostopadle ku brzegowisku jeziora, został w środkowej części zasypany przez lo- 
tny piasek, utworzyła się na nim dziura wysoka na jakie 3 lokcie. Koniec zaś 
płotu wskutek obsuwania się brzegowiska zwalił się ku jezioru. Żydzi obecni 
tam przy pogrzebie, który napotkałem, opowiadali mi, iż to obsuwanie się brzegu 
bystro postępuje i że często odsłania kości ich nieboszczyków, których dlatego 


age 
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powtórnie chować trzeba. Ż powodu tego obsuwania się piasku, a poczęści 
zapewne i z powodu unoszenia go przez wiatr ku jezioru, rosciąga się od tego 
brzegowiska obszerna mielizna nadbrzeżna. 5 
Zstąpmy teraz po tych stromych piaszczystych zboczach Bojadoru lepelskićj 
Sahary wdół ku jezioru na piaszczyste wybrzeże. Jest ono w ogólności podobne 
do wybrzeża Pieszczanki, tylko ciągnie się na znaczną przestrzeń wzdłuż; przy- 
tem w pewnych odstępach rosną na nim krzaki loziny i te punkty wkraczają dalej 
w wodę niż przylądki, gdyż krzaki chronią w tych miejscach piasek od rozmycia. 
Podczas silnego falowania, wzdłuż tego wybrzeża gromadzą się wały piany jakby 
z ubitego białka; piana ta jest poczęści biała jak śnieg, poczęści żółtawa, tam mia- 
nowicie, gdzie znajduje się nieco zabarwiającćj gliny. I tu, na białym piasku spo- - 
strzegliśmy zdala czarne plamy, lecz trudno było przypuścić, aby one pochodziły 
od ognisk ławników, gdyż tylko południowa część jeziora między 1-ym Lepel- 
skim kanałem i Ullą jest drogą spławną. I rzeczywiście, zbliżywszy się do tych 
czarnych plam, przekonaliśmy się, że pochodzą one zupełnie z czego innego: były 
to mianowicie kawały torfu leżące na piasku. Z początku myśleliśmy, że zostały 
one tu przyniesione z jakiegoś odległego błotnistego wybrzeża i wyrzucone na - 
piasek przez fale, lecz wkrótce przekonaliśmy się, że miejsce ich pochodzenia leży: 
bardzo blisko: mianowicie dolna część wysokiego piaszczystego brzegowiska pod 
nowym kirkutem, stanowi pokład torfu. Przez dolną warstwę piasku, spoczywa- 
Jącą na tem torfowisku sączyła się woda, splywając na torf, który był nasiąknięty 
jak gąbka. Z torfu sterczały mnićj więcćj poziomo pnie drzew w rozmaitym sto- 
pniu storfiałe. Widocznie był tu niegdyś las i następnie zasypany przez lotne pia- 
ski został zmieniony w torfowisko. Poziome położenie pni drzew można objaśnić 
poczęści podmy waniem torfu przez wodę, przyczem stojące pnie mogły się prze- 
wracać, poczęści zaś świadectwem jednego z tutejszych rybaków, Kameki, który 
na podstawie opowiadań starych ludzi twierdzi, że przed wielu laty był w tem 
miejscu las, który wyrąbywano i poręby te zasypał piasek. W okolicach ubogich 
w lasy, fakt ten byłby może nieprawdopodobny, ale w tutejszych lasach, jakkol- 
wiek już stały się one rzadszei cenniejsze, widać i teraz wiele zrąbanych, lub przez 
burzę zwalonych drzew, których nikt nie zabiera i które gniją bezużytecznie. Po- 
nad torfem, w pobliżu górnćj krawędzi stromego brzegowiska, zbocze jego jest 
podziurawione jakby armatniemi kulami, są to gniazda jaskólek, które tu za 
dzie gnieżdżą się na wysokich zboczach brzegowisk jeziór i rzek. 
Taki sam charakter (z wyjątkiem tofu, mają brzegi j Jeziora dalej na rób: 
noc, aż do małćj zatoki, która wkracza w ląd na południe, prawie -równolegle do 
wybrzeży jeziora i sięga po drugićj stronie do kirkutu, tworząc mały półwyse 
(„róg”). Jak pod kirkutami zwalone ploty, tak tutaj drzewa (sosny i brzezy) ro 
snące na krawędzi brzegowiska, stanowią wymowną ilustracyją burzącćj działa 
ności fal na brzegi. Drzewom tym ubywa podstawy, możnaby o nich powiedzieć 
obrazowo, że się zaledwie na nogach trzymają: brzozy „rospuściły warkocze,” nie- 
tylko z gałęzi ale i z korzeni, które obnażone wiewają po pochyłości zbocza. D: 
piero brzegi samćj zatoki są niskie, porosłe łozą i sitowiem, a zatoka wyg pe ja 
staw z zodlinnośię Wona. ! 
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i łozinowemi przylądkami, ale tu już do piasku lączy się na zboczach przeważnie 
glina; dla tego znać tu na zboczach głębokie wypłóczyska, a na grzbiecie brzego- 
wiska już niema lotnych piasków, już jest gęsta szata trawiasta, a śród nićj liczne 
sztuczne zagłębienia, z których biorą glinę do cegielni nad jeziorem Białem. Zre- 
sztą glina napotykała się też tu i owdzie nawet śród lotnych piasków: idąe raz 
tamtędy po deszczu, spostrzegłem tu i owdzie małe lustra wodne, błyszczące przy 
promieniach zachodzącego słońca; zjawisko to śród lotnych piasków niemalo mnie 
zdziwiło, lecz obejrzawszy kilka takich kałuży, przekonałem się, że dno ich skła- 
dało się z gliny, z którćj wiatr pozwiewał piasek. 

Kontynując dalćj naszą podróż wzdłuż wyżćj wspomnianych wysokich gli- 
niastych zboczy, doszliśmy do punktu przeciwległego wyspie Tielaczy. Tu na 
grzbiecie brzego wiska rosciągają się pola zbożowe, a śród nich kilka chat i pere- 
plety. Pereplety albo przepłoty, są to przyrządy do suszenia zboża; składają się 
one z trzech słupów pionowych z otworami, w które wkładają się okrąglaki, po- 
dobnie jak to ma miejsce w drążku gimnastycznym; tylko, że zamiast jednego 
drążka, przesuwanego wyżćj lub niżej w różne otwory, jest tu takich drążków 
kilkanaście jeden nad drugim tak, iż całość tworzy jakby wysoki płot z okrągla- 
ków. Do utrzymania słupów w pionowym kierunku dopomagają boczne podpór- 
ki pochyłe. Na takich szczeblach zawieszają się małe snopki, aby pod wpływem 
przewiewu i promieni słonecznych szybko wysychałly; taki utkany snopkami pere- 
plet, wygląda zdaleka jak olbrzymia rozwieszona mata słomiana. Zamiast pere- 
pletów lub obok nich, używają też niekiedy rosochatych sośniaków, wetkniętych 
pionowo w ziemię. Ciekawą rzeczą byłoby wyznaczyć granicę rosprzestrzenienia 
perepletów, które są pewnym klimatycznym wykładnikiem, mianowicie dżdżysto- 
ści lata. Schweinfurth widział podobne pereplety u ludu Bongo w dorzeczu Bahr 
el Gasalu, gdzie służą do suszenia sezamu. Rosochatych pni drzew do suszenia 
zboża używają też w Karpatach. : 

Ale wróćmy do brzegów jeziora. [m dalćj na północ, tem brzegowiska 
stają się wyższe i stromsze, a fale jeziora są mętniejsze od gliny. W pobliżu brze- 
gu ciągnie się śród wody pas sitowia, którego u brzegów piaszczystych nie było. 
Nareszcie u szyi półwyspu dzielącego jezioro Liepelskie od Białego brzeg się zni- 


ża; szyja ta ma około 200 kroków szerokości, jest niska i zajęta przez dwa bagien- 


ka, z których mniejsze łączy się z jez. Lepelskiem, a większe ma spadek ku Bia- 
lemu zapomocą rowu przekopanego dla poprawienia łąki. Między temi bagienka- 
mi jest pas suchy, szeroki zaledwie na kilkanaście kroków. Półwysep ten nie- 
gdyś musiał być wyspą, lecz cieśnina dzieląca go od lądu musiała być płytka, za- 
rastała i po zniżeniu się poziomu wód stała się przesmykiem. Charakter lepel- 
skich wybrzeży tego półwyspu, podobny do poprzednich gliniastych, tylko zbocza 
nieco niższe. 

_ Na półwyspie gdzieniegdzie rosną dzikie grusze, a na jego północnym krań- 
cu gęste krzaki choiny, olszyny i brzeziny, która służy okolicznym mieszkańcom 
na miotełki do bań (łaźni). 

Cieśnina łącząca jezioro Lepelskie z Białem, wąska i płytka, daje się przejść 
wbród. W czasie zamknięcia półszluzy N XII (na 2-im Lepelskim kanale), woda 


.. wtćj cieśninie płynie z jeziora Lepelskiego do Białego, w czasie otwarcia pół- 
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szluzy i spadku wody—odwrotnie. Wschodni brzeg półwyspu (od jeziora Białe- 
go) i wogóle wybrzeża jeziora Bialego spadają łagodnie ku spokojnemu lustru je- 
go wód, są porosłe krzakami i otoczone sitowiem; obrywów takich jak nad jezio- 
rem Lepelskiem, niema, prawdopodobnie skutkiem słabszego falowania na mniej-- 
szem i rosczłonkowanem jeziorze, oraz trwalszego gruntii brzegów. a 

Ponieważ obejście tak rosczłonkowanego jeziora jak Białe, zabrałoby zbyt: 
wiele czasu i niepozwoliłoby mi obejść w jednym dniu dokoła jeziora Lepelskie- 
go, więc zdecydowałem się przebyć wbród kanał łączący te jeziora. Przytem po- 
dniesienie dna wskutek załamania światła, sprawiło mi niemiłe złudzenie: zdawa- | 
łe mi się, że wody w kanale będzie po kolana, a wpadłem w ubraniu po pas, ale 
ponieważ równocześnie zaczął padać rzęsisty deszez, a po tćj stronie kanału nie. 
było się gdzie przed nim schować, więc niemaj 46 nie do dh przebrnąłem do 
końca. 


Na północy kanału spotykamy naj Ry z pólwyspów Lepelskiego jezidź ZW 
ra, zwany Księdzowskim; jest on poczęści gliniasty, poczęści piaszczysty, porosty 
lasem głównie sosnowym, rośnie też tu wiele leszczyny, a w niższych miejseowo- 
ściach brzezina; grzybów i rydzów obfitość wielka i dlatego „wyspa” jest upra- - 
gnionym celem wypraw okolicznych pań; każda z nich uważa to sobie za dumę, 
gdy uda jćj się wyprzedzić wczesnym rankiem swe dobre przyjaciółki w zebraniu 
całego pokolenia „rydzyków,” a Newton sprawdzający rachunkiem swe prawa cią- 
żenia, nie doznawał z pewnością takićj niebiańskićj roskoszy, z jaką odbywają się 
tu obrachunki zdobytych trofeów. Półwysep jest po większćj części wysoki; 
w części południowćj i wschodnićj spada bespośrednio do wody (jednak bez obry- 
wów), na zachodzie zaś spada ku nadbrzeżnćj łąkowój równinie. Równina nad- 
brzeżna ku nasadzie półwyspu przechodzi w nizinę podmokłą, pokrytą gęstym la- 
sem brzozowym; nizina ta środkowa ciągnie się od północnego wybrzeża półwy- 
spu ku południowi i dzieli wysoką część półwyspu na dwa wały: wschodni, spa- 
dający ku jezioru Białerau i zachodni, spadający (stromićj) ku wyżćj wspomnia- 
nćj równinie nadbrzeżnćj. Ponieważ ta nizina środkowa nie dochodzi do połu- 
dniowego wybrzeża, więc oba wały na południu zlewają się ze sobą i tu rośnie na 
wyniosłości las sosnowy, podczas gdy same waly są po większćj części uprawne. 
Na wschodnim wale w pobliżu nasady półwyspu jest parę chat śród perepletów; 
tutaj wznosi się też kurhan, roskopany dawnićj przez obywatela tutejszego i miło- - 
śnika starożytności, p. Kuścińskiego, który tu jednak znalazł tylko głowę kożlą. 
Z tego kurhanu rostacza się piękny widok na ziełone półwyspy i wyspy jeziora > 
Białego, powydłużane zapomocą sitowia i wkraczające w wodę nakształt zielonych 
kulis. Łąkowa niska i błotnista nasada półwyspu nosi ten sam charakter, co 
nasada półwyspu poprzedniego i jest jeszcze węższa; i ten więc półwysep utworzył 
się jak poprzedni z dawnćj wyspy. Wogóle te czasowe wyspy—półwyspy są cha- 
rakterystyczne dla jeziora Lepelskiego i Bo 

Półwysep Księdzowski obserwowany z południa, ze szczytu Piz 
lub z łodzi, odrzyna się na nieboskłonie dwiema prostemi linijami, z których Za= 
chodnia, niższa, oznacza górną powierzchnię krzaków, wschodnia zaś, Wo 
górną powierzchnię lasu. ; 

Dalej na pólnoc półwyspu Księdzowskiego, naprzeciwko półwyspu Spalić 
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róg, nad brzegiem jeziora, rosciąga się niewysoka pozioma równina, podobna do 
ciągnącćj się na zachodniej. stronie półwyspu Księdzowskiego; równina ta schodzi 
niewielkim spadkiem ku wybrzeżu, na wschodzie zaś zapomocą wysokiego zbo- 
cza wspina się na ogólny poziom okolicy. Zbocze to (podobnie jak i zachodnie zbo- 
cze zachodniego wału na półw. Księdzowskim) jest widocznie dawnym brzegiem 
jeziora, gdy wody jego stały wyżćj i zalewały ów poziomy nadbrzeżny taras (Kii- 
stenterrase). 

Dalej nieco, naprzeciw cerkwi Spaskiego Rogu, jezioro wdziera się w ląd 
błotnistą zarosłą zatoką, zwaną Szunciańska Łuka. Na jćj północnym brzegu le- 
ży wieś Szunty, a za nią nowa zatoka, większa od poprzednićj. Zaczyna się ona 
szeroką podstawą, która sięga prawie pod Zawidycze (pod kaplicą. Kuścińskiego) 
a następnie zwęża się w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi nareszcie 
w smugę bagnistych łąk. Brzegi tu zresztą wszędzie gliniaste niezbyt wysokie, 
ziemia uprawna, kopane rowy uprowadzają zbytek wód z gliniastych gruntów ku 

 jezioru. U podstawy zatoki na południu leży duża kępa sitowia, na północy zaś 
w pobliżu Zawidycz wzdłuż wybrzeża rosną pojedyńczo wysokie olchy; fale jezio- 
ra obnażyły ich korzenie i powdzierały się w brzeg pomiędzy olchami, tworząc 
łukowate wybrzeża porozdzielane olchowemi przylądkami. Wybrzeże więc przed- 
stawia tu rytmiczne wgięcia „jak lańcuch rozwieszony od kółka do kólka.” 

| Dalćj, ogród Zawidycz schodzi do samego wybrzeża. Ogród pięknie urzą- 

._ dzony, pełen kwiatów i drzew owocowych, szezególnićj obfituje w ogromny 
agrest („lepelskie winogrona”). 

Za ogrodem wszędzie brzeg niezbyt wyniosły, uprawny, schodzi łagodnie 
aż do wybrzeża, które tu przedstawia znów dość ciekawe zjawisko: równolegle do 
rąbka jego ciągnie się w wodzie wąski i dlugi pas piaszczysty, stromszy ku brze- 
gowi, położysty ku jezioru;-wał ten miejscami poprzerywany, oddziela od falują- 

_eego jeziora pas wody spokojnćj. Greneza tego wału jest prosta: fala wodna ude- 
rza w wybrzeże i odbijając się odeń, unosi cząsteczki piasku, lecz w pewnej odległo- 
ści fala ustępująca spotyka się z następującą, traci ruch i osadza wał piaszczysty. 
Przypomina to zupełnie w miniaturze południowe wybrzeże Algarwii: „przyroda, 
_ wyrzekł Aleksander Humboldt, w najmniejszym kawałku jest odbiciem całości.” 
Sam północny kraniec jeziora nie przedstawia nic osobliwego; leży tu nad 
zatoką z płaskiemi brzegami, śród łąk i pól, wieś Zańki. Chaty tak tutaj, jak 
i we wszystkich wsiach okolicznych drewniane, kryte dranicami, rzadko słomą, 
czasami mają podmurowanie z kamieni eratycznych. Ponieważ złapał mnie tu 
_ znów ulewny deszcz, więc musiałem się zatrzymać we wsi i przy tćj sposobności 
obejrzałem tak zwane „osieci;” są to chaty drewniane, służące do suszenia zboża, 
_ które nie doschło na perepletach. Chata taka składa się z dwu części, w jednej 
_ jest piece i otwór w ścianie dla wyjścia dymu, oraz belki u góry; na tych belkach 
wieszają snopy i suszą dymem; w drugićj zaś części młócą. Stąd zboże tutejsze 
dzieli się na gorsze „syromołotoje” i lepsze, droższe „osiecznoje.” 
, Wogóle gospodarstwa chłopskie stoją tu źle, a lud jest biedny; pochodzi to 
_ poczęści z nieodpowiedniego gruntu, albo bardzo jałowego, piaszczystego, albo 
ciężkiego, gliniastego, na którym wszystko wymaka; poczęści z dżdżystości lata 
podczas żniw; poczęści z ciemnoty ludu i żydowskiego wyzysku. To też wielu 
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wieśniaków zaniedbuje gospodarsto i idzie na zarobek fprzy lawach, glzie jednak. 
znów popada w ręce żydowskie. Wyzysk wieśniaków: polega tu głównie na sy- 
stemie handlu zamiennego; wieśniak pieniędzy prawie nigdy nie widzi, więc odra- 
bia panom za pastwiska, drzewo, jagody, grzyby, orzechy, oraz płaci w naturze 
żydom, od których otrzymuje potrzebne mu rzeczy na kredyt, a potem musi zbo- 
żem oddawać stokrotną ich wartość; przytem wódka przy targach gra tu taką ro-- 
lę, jak owa „ognista woda” białych kupców śród Indyj an czeswono kła cb. Sta-- 
nąwszy w którć A= z okolicznych wsi w święto i w porze młocki przed karczmą, 
zobaczymy chł łopów, dążących jeden za drugim do tego przybytku, jakby do ko- 
ścioła, a każdy niesie w ręku jakiś węzekkć 4 to ich portmonetki, nie z pieniędz- 
mi jednak, lecz ze świeżo wymłóconem zbożem, za które dostają wódki. Ławnicy 
otrzymują wprawdzie zapłatę w pieniądzach za swą pracę, ale i tu przy wypłatach 
doznają oni wielu nadużyć i krzywd, pominąwszy to, że nawet całkowita zapłata 
wedle ugody, jest niedostateczna; to też wyzyskiwany, wynędzniały, zmuszony do. 
życia nieregularnego, karczemnego, ławnik uległ demoralizacyi: „sumienia, mó- 
wi on, niema na wodzie, pozostało w domu.” | 
We wnętrzu chat wieśniaków widać też nędzę i brud; wszedlszy do chaty 
zmoknięty, chciałem osuszyć ubranie, pytam czy nie palono dziś ognia, odpowie- 
dziano mi, że nie—a cóż robicie z obiadem? pytam dalój—nie gotujemy; a cóż więc 
jecie?ł—tak, co popadło! Jedzą więc różne surowizny, zapijają śmierdzącą wodą » 
lub „kwasem” i zagryzają czarnym, pełnym plew chlebem, o którym możnaby to. 
samo powiedzieć, co mówi Polakow o chlebie skazańców na Sachalinie, że „nie - 
każdy porządny pies zecheiałby go jeść” i że „chlebem tym można sobie zęby za- 
lepić, ale też i wykałaczkę w nim znaleść do ich oczyszczenia” !). O dobroci wo- 
dy mieliśmy sposobność przekonać się w Szuntach: spragniony pociągnąłem zna- 
czny jćj haust, lecz nie mogłem w żaden sposób przełknąć, tak była cuchnąca; źró- 
deł tu niema w pobliżu, a wodę do picia biorą z jeziora, która wogóle dobra nie 
jest, a szczególmićj w wielu zatokach spokojniejszych i zarośniętych (buziinyc ear 
jaką jest Szunciańska. Nie dziw też, że przy tak nędznem, niehygijenicznem ży- 
ciu, w wielu chatach po drodze, napotykałem chorych na krwawą dyjaryją. Ta- 
kie życie nie może zbyt przywiązywać człowieka do siebie, to też w małej ono jest 
tutaj cenie, ludzie zabijają tu się o drobnostkę: wkoszenie się w cudzą łąkę, ZeL- 
wanie jabłka z ogrodu, i t. p, Mloda dziewczyna rzuca się do wody i zdąża ze 
stoicyzmem ku głębinie, a wyciągnięta przez rybaków i pytana o przyczynę SAMIO- 
bójstwa, odpowiada, że jój dokuczano w domu. Nawet w czasie ślubu na przy- 
gnębionych twarzach tutejszego ludu niewiele widać ożywienia: widziałem jednę 
młodą parę o fizyjognomijach tak posępnych, 9) szła do więzienia raczej, nie 
na weselne gody. 


Ale wróćmy do naszego jeziora. Północna jego zatoka, dochodząca do Z 
niek, zowie się Zańkowska Puka, druga zaś, mniejsza, leżąca na zachód od nićj — 
Werchowska Łuka. Tępy półwysep między niemi zawarty, zowią po prostu 
„rog.” Ten rog jest widać dość żyzny, bo pokrywają go łany żyta, jęczmienia, 


1) Ob. Zeitschrift fiir Wissenschaftliche Geogr. 1885, str. 388, 
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owsa, kartofli, grochu, a nawet pszenicy. Wschodni brzeg rogu spływa łagodnie 
ku Zańkowskićj Kuce, tylko sam południowy brzeg spada nagiemi, stromemi, gli- 
niastemi zboczami, na których widać ślady erozyi, oraz piękne obwały i ześlizgi. 
Na zachodnićj stronie południowćj części rogu wyrabiają chłopi surową cegłę na 
piece. Tutaj do rogu przypierają od zachodu niskie, błotniste łąki i zarośla, 
śród których wije się ku jezioru niewielka rzeczka, zwana u ludu tutejszego Zie- 
nica lub Werchowska rzeka, na mapie zaś generalnego sztabu Sadnia; ujście jój 
leży nieco na PdW od północnego krańca Werchowskićj Łuki. Na pólnoe od 
wyżćj wspomnianćj cegielni za polami ornemi, ciągnie się z południa na pólnoc 
długi i wysoki wał, jakby przez olbrzymów usypany. Wał ten, porosły drzewami, 
spada stromo, ale nie urwisto na zachód ku błotnistćj dolinie Zienicy, a na wschód 
pochyla się łagodnićj ku polom ornym i zaroślom rogn. Wałem tym dosta- 
łem się do leżącćj nad Zienicą wsi Prudok, która swą nazwę otrzymała 
stąd, że Zienica jest tu zatamowana dla młyna i tworzy staw (prud); modre 
zwierciadło tego stawu wrzyna się ku północy klinem we wzgórza porosłe 
ciemnym borem iglastym (śród którego stoi cerkiew i cmentarz) i tworzy 
piękny miniaturowy krajobraz, tchnący melancholijnym charakterem półne- 
cy. Na dalszym planie, na północ od jeziora, też wszędzie ciemnieją bory. 
W tćj wsi złapała mnie już ku wieczorowi gwałtowna burza (więc już poraz trze- 
ci w ciągu jednego dnia, który z rana zapowiadał jaknajpiękniejszą pogodę) i za- 
trzymała przeszło godzinę, tak, że dopiero o 8-ćj wieczorem mogłem się puścić 
w dalszą drogę, mając przed sobą przynajmnićj 9 wiorst do domu na Pieszczance. 
Pośpiech i ciemność nie dozwoliły tu już na żadne obserwacyje. Czarne chmury 
pokrywaly całe niebo, burza, która dopiero co szalała nad Zańkami i Prudkiem, 
postępowała teraz przedemną ku południowi, zygzaki błyskawie co chwila oświe- 
cały drogę, a jakkolwiek pozostawiały po sobie tem głębszą ciemność, to jednak 
ten groźny kontrast oślepiającego blasku i nieprzeniknionćj ciemności nie jest po- 
zbawiony powabu. I w duchowem życiu człowieka są takie chwile jasne śród 
ciemnego ogólnego tła i one pozostawiają po sobie tem większą ciemność, ale mają 
tę dobrą stronę, że odbierają życiu to nieznośne, zabójcze dla nerwów tło szare. 
Zresztą i po ciemku można tu było przekonać się o wypowiedzianćj już powyżćj 
prawdzie, że w tych okolicach grunt składa się z bezładnie naprzemian rozłożo- 
nych mas gliny i piasku: gdym wstępował na piaszczystą część drogi, szedłem wy- 
godnie, prawie suchą nogą, choć dopiero co przeszła straszliwa ulewa; gdym zaś 
wstępował na część drogi oliniastą, nogi grzęzły w lipkiem błocie i zdawały się 
obciążone gwichtami. W czasie suszy można też jadąc poznać po ciemku tę ró- 
żmicę: po częściach piaszczystych koła idą cicho, gdy wjeżdżają na glinę, roz- 
lega się turkot. W dwie godziny forsownego marszu, byłem już w domu, ale 
zachodnich brzegów jeziora nie poznałem, musiałem więc poraz drugi wybrać 
się na nie z Pieszczanki, a niechcąc opisu mego sztucznie przekręcać, lecz dać 


go w takim porządku, w jakim odbieralem wrażenia i spisywalem je w dzien- 


niku podróżnym, kończę chwilowo mój opis na Prudku i poproszę czytelnika, 
by zechciał wrócić ze mną na Pieszezankę i drogę wzdłuż zachodnich wybrze- 
ży jeziora odbyć z południa na północ. 

Przeszedlszy z Pieszczanki przez szluzę 1-go Lepelskiego kanału i przez 
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tak zwany wodospusk na jego lewćj gałęzi (oba oznaczone na mapie jak mo- 
sty, czarnemi kreskami, po obu stronach wąskićj i długićj wysepki), dostajemy 
Się na zachodni brzeg jeziora. Jezioro tworzy tu zatokę, ku którćj schodzą 
pola i ogrody warzywne nowopowstającćj tu osady mieszezan lepelskich, któ- 
rzy wśród pól, leżących niedawno jeszcze odłogiem, budują chaty i zaczynają 
uprawiać ziemię. Zatoka ta od pólnocy ograniczona jest dość wyniosłym, po-- 
części gliniastym, poczęści piaszczystym półwyspem, zwanym Sosnowy róg, jak 
lucus a non lucendo, bo niema na nim nietylko ani jednćj sosny, ale nawet ani 
jednego drzewa. Zamiast tego są tu doly, z których biorą glinę do wyrabia- 
nia surowych cegieł, podobnie jak na północnym „rogu” jeziora. Głliniaste 
zbocza są poczęści porosłe trawą, poczęści przedstawiają łysinę noszącą ślady 
erozyi deszczowćj. Ślady te przedstawiają się poczęści jako głębsze brózdy, 
poczęści jako niezliczone drobne zagłębienia, które tak pokrajały powierzchnię 
gliny, iż wygłąda poczęści jak kołdra pikowana, poczęści jak forma zwietrza- 
łej powierzchni skał, znana w gieografii pod nazwą Karrenfeld. Te gliniaste 
zbocza spadają na południe i wschód ku nadbrzeżnćj równinie, porosłćj trawą 
i krzakami łozy, na którćj rybacy rozwieszają swe sieci. Dalej na północ, 
Sosnowy róg spada już ku piaszczystemu wybrzeżu także piaszczystemi, stro- 
memi urv gda lecz piasek tu twardszy niż. na zboczach Pieszczanki i po- 
części zabarwiony brunatnym żelaziakiem. Obrywa on się i zsuwa na wybrzeże . 
kawałami, z których wypadają twardsze bryły brunatne i dziurkowate, podo- - 
bne do zuzli; od silnego jednak uderzenia kamieniem bryły te rozsypują się 
w piasek. Bardzićj kruchy, biały piasek tworzy tu, podobnie jak na Piesz- 
czance, stożki nasypowe u podnóża zboczy. Gdym raz przechodził tamtędy Po. 
silnćj ulewie, M 2 że stożki zostały rospłaszczone i posunięte promie- - 
nisto przez całe wybrzeże aż do wody; przytem niektóre z nich przedstawiały: 
łuskowaty układ nakształt średniowiecznych zbroi, jakby były utworzone z ja- 
kićjś półpłynnćj masy, którćj pojedyńcze strugi w rozmaitych odległościach od 
początku tężały. Jeden taki utwór był szczególnićj godnym zastanowienia: 
łuska piaszczysta szła warkoczem jakby przylepionym do stromćj ściany zbo-  . 
cza i rosszerzającym się ku dołowi w pęk warkoczy. Było to coś podobnego 
do sopla lodowego, zwróconego szeroką podstawą w dół, przysłowiowy „bicz A 
ukręcony z piasku” znalazł nareszcie swe urzeczy wistnienie. Utwór ten za 
dotknięciem rozsypy wał się w lotny piasek. 
W czasie niskiego stanu wody język stanowiący nadbrzeżną równinę 
Sosnowego rogu, znacznie się wydłuża, a obnażone dno jest pokryte naniesio- 
ną roślinnością wodną (wywłocznik—Myriophyllum spieatum), która porasta | 
obficie, niedaleko stąd, na mieliznach, koło wyspy Dudar. Roślina ta, w wo-- 
dzie zielona, po wyschnięciu—rozsypana masami po wybrzeżu, staje się podo-- 
bną do brudnawego śniegu; złudzenie jest tem większe, że ślady stóp nasiąka- © 
jąc wodą, stają się ciemniejsze. W czasie silnego wichru, fale przynoszą ma- 
sy tój rośliny i osadzają szczególnićj w pobliżu Sosnowego rogu, odkładając - 
je wałem w pobliżu wybrzeża; na tój sztucznćj zaporze, fale łamią się z szu-- 
mem tak, że poza nią ciągnie się kanał wody spokojnej. Całe wybrzeże przed- 
stawia wtedy kilka równoległych pasów: pas czarny roślin leżących w wodzie 
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i stanowiących ów wał; pas wody spokojnćj; pas ciemny roślin odłożonych na 
wybzzeżu, lecz jeszcze nieco nasiąkniętych wilgocią; pas biały roślin wyschnię- 
tych na powierzchni; pas ciemny piasku wilgotnego; pas biały piasku suchego 
i dalćj już brzegowisko zielone lub urwiste. Wybrzeże około Sosnowego rogu 
i nieco dalćj szczególnićj obfituje w różne muszle, od wielkości orzecha wło- 
skiego do drobniutkieh, rozsypanych jak żwir. Prócz kilku gatunków, zda- 
rzających się pospolicie w naszych rzekach, jest tu też pewien gatunek ostrygi 
z przypłaszczoną boczną (tylną) powierzchnią, przypominający nieco orzech 
amerykański. Muszle te, zwane tu „czerepaszki,” podobno od niedawna do- 
piero (8—4 lat) pojawiły się w jeziorze; obsiadają one miryjadami rośliny wo- 
dne, budowle, a nawet raki; budowle po spuszczeniu wody wydają się jakby 
były pokryte jakąś korą chropowatą, tak są obsiadłe muszlami; raki zaś podo- 
bno od tego giną. 

Nieco na północ Sosnowego rogu, rosciąga się obszerna łukowata zato- 
ka, zamknięta od wschodu też łukowatą wyspą Osinowy (też jak lucus a non 
lucendo, bo nie ma ani osiny, ani żadnego drzewka). W czasie niskiego sta- 
nu wody wyspa ta zrasta się na południo-zachodzie z lądem, zapomocą piasz- 
czystego języka (30 kroków szer., 100 kroków dług.). Zatoka ma brzegi nis- 
kie i piaszczyste, wpada do nićj mały strumyczek, będący odpływem bagie- 
nek, które dotykają do drogi prowadzącćj wzdłuż zachodnich brzegów jeziora. 
Strumyk ten płynie małym wąwozikiem, na którego obnażonych ścianach wi- 
dać glinę czerwonawą i niebieskawą; osobliwością tego strumyka jest to, że 
. . tworzy on dwa wodospady, z których większy, leżący bliżćj jeziora, ma z ja- 
_ kie 1'/, łokcia wysokości. W pobliżu tego wodospadu wznosi się potężny kur- 
han, 90 kroków w obwodzie, a 1'/, sażeni wysokości. Wybraliśmy się pewne- 
go razu z p. Kuścińskim i 12 ludźmi i roskopaliśmy ten kurhan dwiema linija- 
,_ mi na krzyż, ale niestety, nie znaleśliśmy literalnie nic. Nieco dalćj na pół- 
8 noc, wznoszą się jeszcze trzy duże kurhany i wiele mniejszych, a śród nich 
rossypane licznie kamienie eratyczne; było to widać niegdyś cmentarzysko. Tu 
przy roskopywaniu jednego kurhanu, znaleźliśmy kościotrupa, ale prócz zje- 
dzonego od rdzy ostrza nożyka, nic przy nim więcćj nie było. 

Kurhany powyższe leżą już na północ zatoki (nieco ku zachodowi), 
gdzie ogólny poziom gruntu podnosi się, ale brzegi jeziora i tu są niskie, al- 
bowiem wysokie zbocza tćj wyniosłości spadają (łukowato) nie wprost ku je- 
zioru, lecz ku szerokićj nadbrzeżnćj równinie, zajętćj poczęści przez bagienka 
z kępkami mchu („koczki”), niby twarz ospowata, poczęści przez pola orne. 
Równina ta rosciąga się na północ, aż za ujście rz. Szczuczćj, prawie pod sam 
Golec, przyczem ogólny poziom gruntu stopniowo znów się obniża, zbocza sta- 
ją się coraz łagodniejsze i w końcu okolica zlewa się niepostrzeżenie z tą nad- 
brzeżną równiną. 

Rzeka Szczucza wraz z dopływem Łsoziszczą, stanowi odpływ obszer- 
"nych bagien, ciągnących się po zachodnićj stronie jeziora; przy ujściu rzeka 
ta ma kilkanaście, a nieco powyżćj kilka kroków szerokości. Droga, prowa- 
dząca w pobliżu lewego brzegu jeziora do starego Lepla, przechodzi tę rzekę 
po moście; powyżćj mostu rzeka staje się tak nędznym strumykiem, że go mo- 
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żna przeskoczyć, a nawet przekroczyć. Pomiędzy mostem a jeziorem, prawy 
brzeg rzeki niski (bo wysokie brzegowisko tćj strony spada ku nizinie nad-- 
rzecznćj), zarośnięty krzakami łozy i olchy; lewy brzeg wysoki, stromy, gli- 
niasty. W pobliżu ujścia, rzeka zbliża się do prawego brzegowiska i tu na 
chwilę ma prawy brzeg wysoki, urwisty, typowy dla tój okolicy: są tu i gnia- 
zda jaskółek, i piasek, i glina czerwonawa i niebieskawa, i drobne kamyki 
granitowe, a wszystko to obok siebie bezładnie porozrzucane—typ lodowcowe- 
go osadu. Przy samem ujściu rzeki—brzegi niskie, błotniste, porosłe tatarakiem. - 

Na północ Szczuczćj brzegowisko jeziora znów się podnosi, ale równi- 
na nadbrzeżna zwęża się i w pobliżu Golca ciągnie się już tylko wąskim pas- 
kiem. Zaraz za tą wyspą strome brzegowisko gliniaste (ale nie urwiste) spa- 
da bespośrednio do wybrzeża usianego odtoczyskiem granitów, o które z szu- 
mem rostrącają się fale jeziora. 

Nieco dalej jeszcze, naprzeciwko południowego krańca półwyspu Spasli > 
róg, wpada do jeziora mały strumyk, lecz płynie w bardzo głębokim wąwo- 
zie, musi na wiosnę mieć wiele wody. Na drodze do starego Lepla jest też na 
nim most. W samym starym Leplu ciągnie się nad brzegiem jeziora naprzeciwko 
Spaskiego rogu, wał na jakie 100 kroków długi, jakby usypana grobla lub sza- 
niec porosły brzozami; jest na nim cmentarz z nagrobkami z kamieni eratycznych. 
Z północy wał ten jest ograniczony strumykiem spływającym do jeziora. Nieco 
dalej, przez sam środek starego Lepla przepływa jeszcze drugi W może 
większy, na którym ja Ao 


lająca jezioro. Droga ta, jak ah w tutejszych wsiach jest zagrodzona przy. 
wejściu i wyjściu wrotami; przy takich wrotach obsiada zwykle gromada dzieci, 
które otwierają każdemu jadącemu; zwyczaj każe dzieciom tym rzucać drobną 
monetę, za którą rospoczynają się gonitwy, a czasem i bójki. Gdy wrota są otwar: 
te, a dzieci zobaczą, że ktoś jedzie, zamykają je coprędzćj, aby późnićj módz otwo- 
rzyć; przypomina to owego chorego wieśniaka, który według pewnego szkicu hu 
morystycznego, nakłada na głowę kapelusz, aby się mógł ukłonić nadchodzącem 
lekarzowi: tylko, że zamykanie wrót ma mnićj idealny motyw. Wogóle wrota 
przy wsiach tutejszych niezbyt umoralniająco muszą wpływać na PO. dzie 
włościańskie. - RE 

Należący do starego Liepla półwysep Spaski róg zrasta się z dad zapomo- 
cą wąskiego (sto kilkadziesiąt kroków szerokości), niskiego i błotnistego przesm 


dniowego krańca rogu. W czasie wysokićj wody przesmyk ten bywa zalewany 
i wtedy półwysep staje się wyspą, ale mieszkańcy zwykle znów przywracają k 
munikacyją lądową, układając faszynę. Półwysep ten podłużny, zarysami prz 
pominający ostrze lancy, składa się z sześciu elipsoidalnych pagórków, idąc 


błotnistemi (szczególnićj na północ cerkwi), poczęści zbożowemi. Na pierwszy! 

pagórku z północy, jest cmentarz, na 3-im cerkiew drewniana, na 5-ym i prz ( 
statnim drugi cmentarz, sam kraniec niski, zarosły łozą. Na cmentarzach krzy: 
poczęści ŚR poczęści wyciosane grubo z kamieni myc Półwy 
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jest prawie zupełnie pozbawiony drzewnej roślinności, z wyjątkiem paru grusz 
krzaczastych, paru brzóz około cerkwi, oraz krzaków łozowych i olchowych na 
wybrzeżu. 

Na północ starego Lepla, wzdłuż zachodnich brzegów jeziora, rosciągają 
się obszerne łąki zarosłe krzakami łoziny i brzeziny; przez te łąki płynie ku jezio- 
ru mały, zarośnięty trawą strumyk. Dalćj na półnoe odgranicza te łąki od pół 
zbożowych drugi nieco większy szumiący strumyk (z mostem), obrosły krzakami 
olchowemi. Z lewćj strony wpada do tego strumyka drugi, podobny doń, lecz nie- 
co mniejszy i przez ten już niema mostu. 

Dosięgamy północnćj zatoki jeziora (Werchowska Łuka) o brzegach pła- 
skich, poczęści łąkowych, poczęści zbożowych. Z zachodu wpadają do tćj zatoki 
dwa male strumyki; po obu stronach południowego z nich, wznoszą się wzgórza, 
jakby wielkie, nieco podłużnie usypane kurhany, na których znajdują się cmenta- 
rze wsi Jurkowa ściana *), z pomnikami z kamieni eratycznych. Na północ zato- 
ki, widać zdala większą górę tego samego typu, którą lud zowie par excellence 


 „Grorycą.” Zbliżamy się do nićj, idąc około wsi Franopol i tu napotykamy znów 


strumień (na mapie nie umieszczony), lecz już dopływ Zienicy, nie jeziora; stru- 
mień ten płynie z głośnym szumem, w wąwozie glębszym od wszystkich, jakie do- 
tąd napotkałem i zarośniętym olchowemi krzakami. Sam strumień nie jest szero- 


ki: spuściwszy się do wąwozu, zdołaliśmy przeskoczyć strumień i dostaliśmy się 


do stóp Gorycy. Jestto odosobniona, lecz o łagodnych spadkach elipsoidalna gó- 
ra, której oś podłużna ciągnie się mnićj więcćj równolegle do Zienicy. Góra ta 
jest porosła gęstym wrzosem i rzadkiemi krzakami choiny. Ponieważ przebywając 
strumyki i błotniste łąki, przemoczyłem zupełnie nogi (bez deszczu też się nie 
obyło) i byłem już znużony czterogodzinną drogą, wdrapałem się przeto na suchą 
i wietrzną Gorycę, aby na nićj odpocząć, przyjrzeć się rozleglejszemu widokowi 
i przesuszyć nieco obuwie; była to więc moja „razuwajka.” Wyraz ten, który 
często można tu usłyszeć, a nawet wyczytać na mapie generalnego sztabu i który 
pochodzi bezwątpienia od rozzuwania t. j. zdejmowania obuwia, oznacza przydro- 
żną żydowską siedzibę i odpowiada naszćj „poczekajce.* 

Cała okolica na zachód od drogi przebytćj przezemnie, przedstawiała się 
monotonną i bagnistą; zbytek swój wody okolica ta odlewa do jeziora zapomocą 
jego drobnych, ale dość licznych zachodnich dopływów. Na bagnach tych, poczę- 
ści „koczkowatych,* rosną krzaki olchy i łozy, której kory używają tutejsi miesz- 
kańcy na łapcie. Teleolog miałby tu zaraz sposobność do twierdzenia, iż Bóg dla- 
tego daje łozę na błotnistym gruncie, aby ludzie mogli sobie sporządzać łapcie 


1 tym sposobem zaoszczędzać obuwia; wszakże w średnich wiekach uczeni twier- 


dzili, iż Opatrzność boska, wyraża się między innemi tem, że nie spuszcza ona de- 
szczu na pustynie, ponieważ te, jako niezamieszkałe, deszczu nie potrzebują, lecz 
tylko ńa miejsca, które są siedliskiem człowieka. Jeszcze humorystyczniejsze jest 


1) Według p. Kuścińskiego nazwy wsi Jurkowa ściana i Matiuszyna ściana, Fpochodzą od 
dwu wodzów, polskiego Jurka Zienowicza i rosyjskiego Mutiuszyna (jeśli się nie mylę—z dru- 


_ gićj połowy XVI w.), którzy tu stali obozami naprzeciw siebie. 


42 DZIAŁ V. MISCELLANEA. 


równie autentyczne twierdzenie z owych czasów, że Opatrzność kazała rzekom 
płynąć pod wielkiemi miastami, aby zamieszkali w nich ludzie nie cierpieli braku 
wody! Lecz jeszcze wiele innych dóbr dostarczają tutejsze bagna (o febrze nie 
wspominamy, choć i tę na upartego możnaby do dóbr zaliczyć), mianowicie do-- 
starczają mchu do zatykania szpar w chatach, mnóstwo też na nich rośnie jagód, 
jako to: borówki (brusnika— Vaccinium Vitis-idaea), żórawiny (klukwa—V. Oxi- 
coceos v. Oxicoccos palustris), oraz pijanice albo gołubice (V. uliginosum) podo- 
bne do czernic. Pijanice, jak ich nazwa wskazuje, posiadają własności odurzają- 
ce, któremi podobno posługują się tutejsze matki do uśpienia wrzeszczących po- 
ciech. Teleolog znów mógłby tu z obfitości pijanic (ale jagód) wyprowadzić cen- 
ny wniosek, że dzieci tutejsze mają wyjątkowo mocne gardła, a ich matki, wyjąt- 
kowo czułe nerwy. Wiele z tych bagien przedstawia się jako kotlinowate zagłę- 
bienia z wyraźnemi brzegowiskami; są to widocznie jeziora „wygasłe,* które przy 
dawnym, wyższym stanie wód jeziora Lepelskiego (jak to wskazują jego upłazy 
nadbrzeżne) musialy łączyć się z niem, tworząc obszerną przestrzeń wodną, śród 
którćj obecne wyniosłości sterczały jako wyspy—,rari nantes in gurgite vasto.* 
Początek takiego „wygasania* przedstawia już i jezioro Białe: dwa z trzech 
kanałów, łączących je dawnićj z jeziorem Lepelskiem (na przesnykach półwy- 
spów), stały się już blotnistemi lub łąkowemi przesmykami, trzeci zaś i ostatni ka- 
nał tak już jest plytki, że można go, jakeśmy widzieli, przejść wbród i zarasta tata- 
rakiem. Spokojne wody jeziora Białego pozbawione prawie odpływu, też zarasta- 
Ją roślinnością wodną i tylko znaczna głębokość jeziora, zapowiada jeszcze długą 
jego walkę ze śmiercią. W dalszem już stadyjum degeneracyi jest jezioro Święte, 
leżące na południo-zachód jeziora Proszo; niegdyś musiało ono mieć odpływ do. 
Fssy, lub nawet łączyć się z nią tak jak Proszo; obecnie łączy się z nią w smu-- 
gami bagien. 
To odosabnianie i wygasanie jezior, zależne od zmian klimatycznych i po- 
głębiania łożysk odpływów, które pociąga za sobą zniżenie poziomu wód jezior- 
nych, zależy też, jak się zdaje, w małćj części i od działalności człowieka i to nie- 
tylko pośrednio przez niszczenie lasów i wpływ stąd na klimat, ale i bespośrednio, 
mianowicie przez dążność czlowieka do ułatwienia sobie komunikacyi. Komuni 
kacyjna działalność człowieka, jakkolwiek bardzo pierwotna tutaj, przypomina 
jednak w miniaturze stosunki napotykane na wielkich przesmykach i cieśninach. 
Drogi mianowicie idą tu często na przesmykach, między bagnami. Niektóre z tych 
przesmyków, niskie, były bezwątpienia niegdyś kanałami łączącemi jeziora (ba- 
gna); w miarę zwężania się i mulenia tych kanałów, ludzie zaczęli przejeżdżać 
przez nie dla skrócenia drogi dokoła jezior; tę krótszą drogę starano się w pierwo- 
tny sposób ulepszyć, sypiąc piasek i faszynę do wody (jak to już wspominaliśmy 
przy Spaskim rogu) i tak z czasem kanał zmienił się w przesmyk błotnisty. Pra- 
wdopodobieństwo takiego zużytkowania kanalu było tem większe, im dalszą dro- 
gę okolną oda doj jezioro. Otóż jezioro Białe wymaga, jakeśmy już wspo- 
mnieli, ogromnego nałożenia drogi od tych, co udają się wzdłuż wschodnich brze- 
gów jeziora Lepelskiego (i nas też zmusiło do przebrnięcia kanału); to też przez 
kanał, łączący te jeziora, dawniej kładziono kładkę, obecnie często przechodzą g 
wbród i przejeżdżają, a okoliczność ta na zasadzie tego a wyżćj powiedzieli 


NAŁKOWSRKI. JEZIORO LEPELSKIE. 18 


0 zjawiskach przesmykowych, może tylko przyśpieszyć oddzielenie się obu jezior, 
a w następstwie zabagnienie Bialego. Obecnie poziom bagien po zachodniej stro- 
nie jeziora Lepelskiego, leży wyżej od jego poziomu, widocznie dno ich z biegiem 
czasu zostało podniesione przez roślinność błotną; to też potoczki spływające z tych 
bagien ku jezioru, jakeśmy widzieli, płyną bystro z szumem i starają się wyró- 
wnać różnicę poziomu, poczęści przez wyżłobienie głębokich wąwozów, poczęści 
nawet przez male wodospady. 

Ale rozległy widok z Gorycy (na której jak to czytelnik sobie przypomina, 
zatrzymaliśmy się w naszćj podróży), odciągnął nas zbyt daleko od punktu nasze- 
go odpoczynku, czas więc do niego wrócić. Wrzosowisko pokrywające (Grorycę, 
rosprzestrzenia się dalćj na północo-wschód, na okoliczne równiny i stanowi pa- 
stwisko dla owiec i bydła; jestto nadlepelska Liineburger Haide. Dalćj ciągną 
się łąki Zienicy i wieś Prudok, znana już czytelnikowi. 

: Obszedłszy tak i poznawszy brzegi jeziora, należało poznać jeszcze wyspy, 
puścić się w jakićjś miniaturowej „Lady Alice,” jak miniaturowy Stanley na mi- 
niaturowe Ukerewe. 


Opłynięcie jeziora V wyspy. Lato bywa tu zwykle nadzwyczaj dżdżyste 
i burzliwe, a lato 1883 odznaczało się szezególnićej w tym względzie, to też dość 
długo musiałem czekać na sposobność opłynięcia jeziora i wylądowania na jego 
wyspach. Nastąpił wreszcie dzień pogodny; wszystko już było gotowe do wypły- 
nięcia: łódź, wioślarze i zapasy żywności na cały dzień. Naraz przed samem wy- 
płynięciem zerwał się gwałtowny wicher, barwa jeziora, modra śród dnia pogo- 
dnego, stała się czarną prawie jak atrament, falowanie było groźne. Odradzano 
mi jechać, ale nie ustąpiłem. 

Wypłynęliśmy tedy, fale z $roźnym szamem uderzały w boki sześciowiosło- 
wej łodzi, rostrącały się, oblewały nas rzęsistym deszczem, przemoczyły ubranie, 
nalewały się nawet parę razy strumieniem do łodzi, ale łódź była silna, wioślarze 
zachęceni dobrem słowem, więc wyszliśmy z walki bez szwanku i zwiedzili ko- 
lejno wyspy. Najbliższa Pieszczanki wyspa, do którćj naprzód przybyliśmy, 
jest Dudar; wyspa ta jest otoczona mieliznami, niska, napływowa, łąkowa, z krza- 
kami łoziny. Na wiosnę, wysoka woda zalewa ją całkiem, lub przynajmniej dzie- 
li na dwie niewielkie kępki. Murawa Dudaru podsycana ciągle wilgocią, posiada 
eudną zieloność: Dudar jest to szmaragdowy Erin Lepelskiego jeziora; niestety, 
ludzie zdzierają czasem część tćj jego powabnej zielonej szaty i zamieniają w bru- 
dnawy łachman, biorące darninę na zbocza kanałów. Wyspa ta, szczególnićj ma- 
lowniczo się przedstawia, gdy od północy nadciągają czarne chmury, a na połu- 
dniu słońce stoi wysoko; woda przybiera wtedy też czarną złowieszczą barwę, 
a jasno-zielony Dudar oświecony od słońca, uderza kontrastem swej świetlanćj 
jasno-zielonćj barwy, z aksamitną czarnością fal; wygląda wtedy jak jasny szma- 
ragd w czarnćj oprawie. 

Dalej, w pobliżu zachodniego brzegu jeziora, na pólnoe Sosnowego rogu, 
leży wyspa Osinowa, o którćj już wspominaliśmy; wyspa ta jest płaska, przy nis- 
kićj wodzie dostępna z lądu, bądź po mieliźnie, na którćj zaledwie osie wozu mo- 
żna zamaczać, bądź nawet zupełnie drogą suchą. Dlatego mieszkańcy sieją na tćj 
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wyspie zboże i zwożą je na ląd wozami. Z tćj wyspy widać wyżćj opisane knoha* 
ny; sylwetki ich wskutek spłaszczonych szczytów wydają się zdaleka jak reduty. 


Na pólnoco-wschód tćj wyspy, leży kępa sitowia („,sitnik”) zwana Siewczuk; 
starzy ludzie powiadają, że dawnićj była tu taka wyspa jak Dudar, z sianokosem, 
ale wiosenna woda „,społoskała” ją (t. j. spłókała). 

Dalej na północ, za ujściem rz. Szczuczćj, leży wyspa Golec; jestto trójką- 
tna równina łąkowa, we środku nieco wyniesiona, pokryta krzakami dębowemi 
i łozą, otoczona mieliznami porosłemi trzciną („tresnik*). Dalej jeszcze leży Spa- 
ski róg, który do pewnego stopnia też za wyspę poczytywanym być może. Od 
strony Golea przedstawia on się jako wyniosłość falista z powodu wyżćj opisanych 
eliptycznych pagórków, ciągnących się jeden za drugim; pagórki te spadają ła- 
godnie na zachód ku zatoce, a stromemi zboczami na wschód ku łąkowym upłazom 
nadbrzeżnym. Stąd wybiegają na wschód dwa plaskie, szerokie półwyspy, zwę- 
żające jezioro prawie w rzekę. 

Północna część jezior: a nie posiada wysp (tylko kępę sitowia), osobi. 
się więe na południe i mijając pólwysep Księdzowski, dosięgnęliśmy największćj 
wyspy Liepelskiego jeziora, zwanćj Tielaczy albo Popów; jestto wyspa ksztaltu 
półkola, część jego brzegów kolista (pólnoena i wschodnia) jest niska, zarosła si- 

owiem i trzciną; brzeg zaś poludniowo-zachodni, stanowiący średnicę tego półko- 
la, przedstawia urwisko. Urwisko to uważane z jeziora, wygląda jak dwa żółta- 
we segmenty, wyrastające ponad fale i uwieńczone u góry zielenią, która pomię- 
dzy temi segmentami schodzi aż do powierzchni jeziora. W tem też miejscu naj-- 
łatwiejszy dostęp na wyspę, która jest wysoka, porośnięta gęstemi krzakami dębi- 
ny, brzeziny, olszyny, leszczyny, głogu, czarnćj porzeczki, jeżyny, kamionki, 
chmielu, paproci; wszystko to miejscami tak gęsto splecione, że przedarcie się 
przez wyspę przedstawia niemałą trudność. 

Nazwa Tielaczy pochodzi stąd, że dawnićj zawożono tu cielęta na letnie pa- 
stwisko; wolne tu były albowiem od wilków i nie potrzebowały pastucha. Tiela- A 
czy więc był tem tutaj dla cieląt, czem wyspa Wajgacz dla reniferów, które po 


lodzie bywają zaganiane tam na całe lato, gdzie są wolne od kradzieży !). Je- | 


dnakże Tielaczy pod ostatnim względem zawiódł: w nocy dostawali się nań zło- 
dzieje, zabijali cielęta i uwozili. Od tego czasu Tielaczy opustoszał, a nazwa je- 
go, tak jak Sosnowego i Osinowego, stała się też jak lucus a non lucendo. 
Pozostały jeszcze wyspy jeziora Białego, ale ponieważ było już późno, 
a wioślarze („grebey*) pomęczeni, postanowiłem więc powrócić i zwiedzenie jezio- 
ra Białego odłożyć na późnićj. Gdyśmy powracali, fala jeziora już się wyrówna- 
ła, a nad nią u stóp stromych brzegowisk, widać było jaskrawszą liniją żółtawą— 
ślad to poprzedniego falowania, po wybiło zagłębienia u stóp wysokich zboczy 
(woda była wysoka i zalewała wybrzeża). Następnie, podmyte części obwalają 
się i unoszone przez wodę, dają materyjał do tworzenia się mielizn nadbrzeżnych ! 
i wybrzeży. W niektórych miejscach, w pobliżu brzegów gliniastych, widać na 


') Ob. Nordenskióld. Die Umsegelung Asiens und Europas T. I, str. 69. 
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falach smugi żółtawe, z początku można je wziąć za mielizny, ale jestto złudzenie, 
wynikłe z zabarwienia fal gliną i zdarzające się czasem na znacznych głębinach: 

Drugim razem pogoda już nam stale sprzyjała: ani jedna zmar 2 nie 
zmącila wody, jezioro wyglądało jak wielka, modra lustrzana tafla, w której od- 
bijały się wyraźnie zarysy wybrzeży i wysp. To też napotykaliśmy snujące się 
po jeziorze małe łodzie rybaków; łodzie te wyżłobione z jednego pnia są bardzo 
wywrotne, otrzymały też charakterystyczną nazwę „,duszegubki* '). Dwie takie 
łodzie spotkaliśmy przepływające kolo Tielaczego; zarzuciły one sieci na jeziorze, 
stanęły pod wyspą i nawijając liny na kołowroty, ściągały włok ?). Na większych 
zaś czarno malowanych łodziach, używali spaceru po jeziorze uczniowie lepelskićj 
szkoły konduktorów *) i chóralnemi śpiewami ożywiali jezioro. Refrain jednćj 
z ich małoruskich pieśni („Hop moi kryczaniki, hop moi miły*) dotąd dźwięczy 
mi w uszach. 

Opłynąwszy Tielaczy, zbliżyliśmy się do naszego celu, jeziora Białego. 
Kanal łączący to jezioro z Lepelskiem, jak już wiemy, jest bardzo płytki, to też za- 
ledwieśmy zdołali dostać się przezeń na Biale jezioro. Piękne to jezioro wdziera 
się w ląd licznemi zatokami, jego zielone półwyspy i wyspy, odwrotnie wkraczają 
w wodę. Wyspy z niektórych punktów widzenia wydają się być przedłużeniami 
półwyspów, tembardzićj, że te ostatnie wydłużają się też zapomocą kęp sitowia, 
wskutek tego, wybrzeża wyglądają jak zielone, wkraczające w wodę kulisy 1 cza* 
sem zupełnie zakrywają dalszy widok płynącemu łodzią: sądzisz nieraz, że tu już 
kończy się jezioro, ale po kilku uderzeniach wiosła, odsłania się nowa, błyszcząca 
tafia zatoki. 

Na jeziorze Białem są dwie wyspy: północna zowie się Księdzowska (nie na- 
leży jej mięszać z półwyspem tejże nazwy na jeziorze Lepelskiem), a południowa, 
Płowucza. Pierwsza jest wysoka, otoczona trzciną, porosła krzakami osiny, ma- 
lin, jeżyn i pokrzywami, tak gęsto, że jeszcze trudnićj przedrzeć się przez nią niż 
przez Tielaczą; tembardzićj, że w samym środku wyspy zarasta gęsto chmiel, po- 
krywający znaczny obszar, jakby gęstym kobiereem. Wyspa, będąc we śr odku 
wyższa i spadając równo na o. strony, wygląda jak kopułowaty klomb. Dru- 
ga wyspa, Płowucza jest niska, łąkowa, otoczona wieńcem trzciny; W czasie Wys0- 
kiego stanu wody zmniejsza się ona (na wiosnę zapewne całkiem znika) i wieniec 
trzeiny oddziela się odeń kanalem, niby rafa tamowa wysp koralowych. A kiedy 
już jesteśmy na drodze fantastycznych porównań, to musimy dodać, że wyspa ta 
czasami, równie jak jćj łąkowe O Dudar i Golec, bywa czasami podobna do 
wyspy wulkanicznij: czasami z jćj środka wznosi się ostr okręgowa a wyniosłość—to 
stożek siana, stanowiący ekonomiczną syntezę wyspy. 

Na południu Płowuczćj leży „wyspa* Stelkow, wlaściwićj półwysep połą- 
czony z lądem zapomocą wąskiego, błotnistego, łąkowego przesmyku. (Grunt pól- 


1). Duszegubki są wyżłobione z jednego pnia osiny; w tym celu pień zakopuje się w ziemię, 
palą nad tem ognisko, a po wyprażeniu drzewo staje się miękie i łatwo daje się wyżłabiać. 

2)  Poławiają tu leszcze, sandacze, okonie, szczupaki it. p., wiele też jest raków. 

3) Wychodzą stąd dozorcy przy prowadzeniu robót inżynierskich. 
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wyspu jest gliniasty i w pobliżu nasady był dawnićj uprawiany, reszta, t.j. półno- 
ena część półwyspu, porośnięta gęstemi krzakami olszyny, osiny, leszczyny, kru- 
szyny, dębiny, sośniny i jałowcu; tu i owdzie wystrzelają dzikie grusze i jabłonie, 
a na tę bujną, zieloną szatę, jarzębina „„kładzie swe wianki z koralów.* W pobli- 
żu zaś wybrzeża, paproć zaściela ziemię tak gęstym ciemno-zielonym: 'kobiercem, i iż 
przywodzi na myśl bujne, lecz smętne krajobrazy Nowej Zielandyi. 
Co do genezy oraz klasyfikacyi tutejszych wysp i półwyspów, to ponieważ 
jak tego dowodzą tarasy nadbrzeżne (w okolicach ujścia Szezuczćj i w dolinie jej 
samój, na zachodnich brzegach półw. Księdzowskiego, na wschodnich Spaskiego, 
na wschodnich wybrzeżach południowej. części jeziora Kuścińskiego), wody jezior 
stały wprzód znacznie wyżćj, więc stąd już a priori można się domyślać, że ich 
wyspy należą do pierwotnych (Urspriingliche Inseln w sensie Kirchhoffa), a pól- 
wyspy do przyrostkowych (Angegliederte Halbinseln w sensie Supana). Wyspy 
pierwotne jeziora Lepelskiego, można podzielić ma pierwotne starsze i pierwotne 
młodsze. Pierwsze powstały równocześnie z jeziorem, gdyż przedstawiają wynio- 
słości tak wysokie, jak jego najwyższe wybrzeża, nie mogły więc być zalane, do ta- 
kich wysp należy Tielacza na Lepelskiem i Księdzowska na Białem, do nich też 
należały dawnićj półwyspy Spaski (który rospadał się na kilka wysp idących sze- 
regiem) i Księdzowski na Lepelskiem, Stelków na Białem, oraz półwysep dzielą- 
cy jez. Białe od Lepelskiego. Półwyspy te były niegdyś takiemi samemi wyspa- 
mi jak Tielaczy, to też tutejsi mieszkańcy nadają im nazwę „ostrowów* i dopiero 
późnićj wskutek negatywnćj zmiany linii brzegowej jeziora (obniżenia się poziomu ę 
wody) zrosły się z lądem zapomocą niskich, błotnistych przesmyków; „są. to więc 
obecnie półwyspy przyrostkowe, podobnie jak Pirenejski, Krym, Kanin, Gorgano 
it. d. Proces ten przetwarzania się wysp w półwyspy przyrostkowe, boa Za- 
pewne szedł dalej: Tielaczy np. też z czasem stanie się takim półwyspem. _Najlep- 
szą ilustracyją tego procesu jest wyspa — półwysep Stelków na jeziorze Białem, 
Gdym saadoci nań (1885) przy dość wysokiej wodzie letnićj (0,90 saż. nad 
progiem szluzy N XI na l-ym Lepelskim kanale, poniżćj wrót), zobaczyłem na 
niskim przesmyku ląkowym (łączącym półwysep z lądem) śród widocznego nieda- 
wnego sianokosu (przy poprzednićj niskićj wodzie), śród trawy błyszczącą wodę 
od jednćj zatoki do drugićj bez przerwy. Przesmyk ten więc ma amfibiczny cha=- 
rakter, a „ostrow* Stelkow jest typem tutejszych półwyspów, schwyconym nieja- 
ko na gorącym uczynku stawania się półwyspem; jest półwyspem „in de 
nascendi . 
Wobec tego ciekawy bylem niezmiernie, jakie są stosunki głębokości w cie- 
śninie dzielącćj Tielaczy od lądu, wprawdzie znaczna jój głębokość nie obalałaby 
jeszcze powyższćj mój teoryi tworzenia się tutejszych półwyspów, ale znaczna jćj 
płytkość bardzoby ją popierała, gdyż pozwalalaby uważać Tielaczy jako półwy- 
sep w stadyjum poprzedzającem stadyjum Stelkowego, jako półwysep, jeżeli jesz- 
cze nie „in statu nascendi,*. to już „in statu graviditatis.* To też wykonywając 
pomiary głębokości jeziora (o czem późnićj), z niecierpliwością zbliżałem się do 
tój cieśniny i przekonałem się z przyjemnością, że domysł mój jest prawdziwy: 
wprawdzie, w południowej części cieśniny, zmierzyłem przeszło 2'/, sażenia (przy 
wysokości wody 0,90), co mnie trochę zaniepokoiło, „ale nieco dalćj, w PolRoca | 
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części cieśniny zarastającćj sitowiem, było tylko 0,7 sażenia; co przy najniższym 
spławnym stanie wody = 0,60, wynosi tylko 0,70 — (0,90 — 0,60) — 0,40 saż., 
t.j. niecałe 3 stopy. To też podobno przechodzą tędy czasami wbród na wyspę. 

Co do wyspy Księdzowskićj na jeziorze Białem, to niestety, nie mogłem 
sam zbadać stosunków głębokości w cieśninach dzielących ją od lądu i od wyspy 
sąsiednićj, ale rybak Kameka, znający wybornie jezioro, zapewniał mnie, że cie- 
śnina dzieląca tę wyspę od lądu, jest głęboka tak, iż z północnćj strony zrastanie 
z lądem niema miejsca, ale zato cieśniny dzielące tę wyspę od Płowuczego, a ten 
ostatni od Stelkowego, mają być płytkie, więc zrastanie z lądem następować bę- 
dzie od strony południowej i po zrośnięciu się linii Księdzowski—Plowuczy—Siel- 
ków, powstanie długi półwysep, złożony z dwu wyniosłości kopułowatych i dwu 
obniżeń, zatem analogiczny ze Spaskim rogiem. 

_- Drugą kategoryją wysp pierwotnych (młodszych) stanowią wyspy napływo- 
we, albo ogólniej, wynurzone, choć zresztą ite nie są pozbawione genetycznego 
związku z pierwszemi, bo podstawą ich są też pierwotne wyniosłości gruntu, które 
jednak, będąc niższe (np. od Tielaczego), byty pierwotnie ukryte pod wodą jako 
mielizny. | obecnie mielizny takie napotykają się śród miejsc głębokich, rybacy 
zowią je „garuszki;* są to też przyszłe wyspy wynurzone. 

Wyspy napływowe ze swćj strony mogą być też młodsze i starsze; tak np. 
zupełnie niskie wyspy, Dudar lub Płowuczy, są utworami bardzo młodemi, sta- 
nowią niejako przejściową formę między mieliznami (,garuszkami*), któremi 
stają się przy wysokićj wodzie i wyspami, któremi są przy niskićj; noszą one 
amfibiczny charakter; -Siewczuk zaś jest embryjonem takićj wyspy (manowo 
powstającym, gdyż, jak wiadomo, został zmyty przez fale wiosenne). Wyższy 
nieco od Dudaru i Płowuczego, Golec, musi być wyspą napływową starszą, 
musiał się utworzyć przy wyższym stanie wód jeziora; zresztą nie można na- 
pewno twierdzić, czy nie jest on czasem oderwanym szezątkiem daleko na 
północ wysuniętćj części tćj nadbrzeżnćj niziny, którą poznaliśmy w okolicach 
ujścia Szczuczćj. Jednakże za pierwszem przypuszczeniem t. j. powstaniem 
wyspy z „garuszki,* świadczy do pewnego stopnia wywyższenie jego części 
środkowćj i łagodne stąd spływanie ku brzegom. 

Ce do wyspy Osinowy nakoniec, to ta wyjątkowo z pewnością należy 
do pochodnych, oderwanych: jest zupełnie podobna do przeciwlego (na połu- 
dnio-zachodzie) półwyspu, widocznie stanowiła niegdyś jego przedłużenie i zo- 
stała następnie oderwana w czasie wysokićj wody i silnego wichru pólnoeno- 


_ wschodniego; wiatr ten napędza wodę do zatoki dzielącój Osinowy od łądu, 


to też zatoka często podlega silnemu falowaniu, podczas, gdy zaraz na połu- 


dnie Osinowego, jezioro jest spokojne; zresztą wyspa ta łączy się z lądem za- 


pomocą mielizny, a nawet, jak już wiemy, przy niskim stanie wody, staje się 
półwyspem czasowym; w przyszłości zaś stanie się zapewne stałym półwyspem, 
połączy się z lądem, od którego została oddzielona. 

Wyspy jezior służyły niegdyś człowiekowi za schronienie przed obcą 
napaścią, miały ważne strategiczne znaczenie; już w naszych nawet czasach, 
o wyspy jeziora Skutari, Czarnogórcy staczali krwawe walki z Turkami. To 
też na wyspach jezior wznosiły się lub dotąd wznoszą obronne zamki i klasz- 
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tory; i na jednćj z wysp Lepelskiego jeziora, mianowicie na Spaskim rogu, miał 
być też zamek obronny, w którym czas jakiś przebywał Batory w czasie swćj ro- 
syjskiej wyprawy '). 


Pomiary głębokości. « Opływając jezioro w 1883 r. dla poznania jego wysp, 
nie miałem czasu zająć się zbadaniem jego stosunków batometrycznych: na to 
trzeba było przedsięwziąć osobną wyprawę lub nawet kilka wypraw, ale lato'owe-- 
go roku było tak dżdżyste i burzliwe, jezioro ciągle tak niespokojne i niedogodne 
do pomiarów, że musiałem pracę tę odłożyć na drugie wakacyje, a ponieważ lato 
1884 przepędziłem gdzieindzićj, więc dopiero w 1585 r. mogłem wypełnić ten 
brak w moich materyjałach do opisu jeziora. 


Wyprawiałem się dwa razy na te pomiary: pierwszy raz przy wodzie 0,90 
(jak to już wspominałem przy omawianiu stosunków głębokości w cieśninie Tiela- 
czego), drugi raz przy 0,78, ale różnica ta została uwzględniona, tak, że wszystkie 
pomiary można uważać jako robione przy 0,90; stan ten wody jest, jakeśmy już 
wspominali, o 0,80 wyższy nad minimum wysokości dla spławu, t. j. 0,60, choć 
zresztą w zimie, gdy półszluza N XII (na 2-im Lepelskim kanale) i Ulska zastawa 
są otwarte, poziom wody spada i poniżćj tego minimum. W pierwszćj wyprawie 
płynąc tam, robiłem pomiary wzdłuż wschodnich wybrzeży jeziora i na jeziorze 
Białem; płynąc zaś z powrotem, trzymałem się bliżćj brzegów zachodnich (linii - 
Siewczuk-Dudar). W dragićj wy prawie płynąłem pośr dE między temi dwoma 
szeregami pomiarów i dalćj wzdłuż jeziora Kuścińskiego; z powrotem pomiarów 
nie NA, gdyż zaskoczył mnie deszcz i silny wiatr. k 


Przyrząd do pomiarów był następujący: na kołowrocie poziomym ustawio- 
nym na dnie łodzi, była nawinięta linka, podzielona przewiązaniami na sażenie, do 
końca jćj przywieszony był gwicht 10-funtowy. Dla zauważenia dokładnie chwili. 
uderzenia gwichtu o dno, użyłem wagi sprężynowćj, zawieszonćj na końcu drążka 
pochyłego, który drugim, dolnym końcem, opierał się o ławkę łodzi, a we środku 
spoczywał w wyrębie deski, przymocowanćj pionowo do wewnętrznej strony box-- 
tu tak, iż górny jego koniec z zawieszoną wagą sterczał nad wodą z boku łodzi. 
Koniec linki z ciężarem, zwieszał się przez dolny haczyk wagi sprężynowej, ścią- 
gając ją w położenie ukośne względem pionu. W miarę odwijania liny z kolo- 
wrotu, zsuwała się ona, pociągana ciężarem, po haczyku wagi, przyczem waga 
drżała, wydając dźwięki. Chwilę uderzenia ciężaru o dno, doskonale można było 
zauważyć, gdyż dźwięk wagi w tćj chwili raptem się ur ywałi i waga wracała do 
położenia pionowego, a zmianę tę łatwo było zauważyć, ponieważ przy ustawieniu 
drążka nie na nosie, lecz na boku łodzi, zmiana w położeniu wagi odbywała się 
nie w płaszczyznie promienia wzrokowego, lecz w płaszczyznie doń mniej więcćj 
prostopadłćj. Na zakończenie opisania przyrządu, musimy się przyznać do jednej 
nieuwagi, aby innych od nićj uchronić: podziały robione były na suchym sznurze 
który po namoknięciu przy pomiarach skrócił się o 0,09 na każdym sażeniu tak, 


1) Wiadomość tę zawdzięczam p. Kuścińskiemu, skrzętnemu zbieraczowi i znawcy bialo- 
ruskich starożytności. : 
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że liczby dane przez bespośrednie pomiary były zaduże i trzeba je było zredukować 
według wzoru 2 = n — 0,09n = 0,91n, gdzie n oznacza głębokość daną przez po- 
miar, a z głębokość poprawioną. Zmniejszenie to 0,09n przy naj większem znale- 
zionem m = 10,75 wynosiło prawie 1 saż. 

Przystąpmy teraz do samych pomiarów, przyczem liczby podawać będziemy 

/ już zredukowane. Punktem wyjścia naszego była też Pieszezanka. 

W południowćj części odgrodzonćj palami równoległemi” do brzegu Piesz- 
czanki (linija spławu od 1-go Lepelskiego kanału do Ulły), dno od wybrzeża obni- 
ża się łagodnie ku palom i | kodi do EU saż. głęb. Dalej za palami, między 
ujściem kanału i Dudarem, w odległości jakich 20 saż. od tego ostatniego, znajdu- 
je się dość znaczna głębia („jamka*), przeszło na 3 saż. Dalćj, płynąc w kierun- 
ku żydowskiego cmentarza (nowego), znaleźliśmy na wschód Dudara 3 saż. Jesz- 
cze dalej w tym samym kierunku, na linii Pd końca wyspy Osinowćj i ementarza 
chrześcijańskiego 4'/, saż. Następnie zwróciliśmy się nieco lewićj, kierując ku 
Tielaczemu i płynąc prawie równolegle do wybrzeży kirkutu; tutaj na linii połu- 
dniowćj, koniec wsi Matiuszyna ściana i cment. chrześc. 4'/» saż., nieco dalćj na- 
przeciwko nowego kirkutu, w odległości odeń o jakie 70 sażeni, znaleźliśmy naj- 
większą dotąd głębokość 7 sażeni. Od tego punktu popłynąłem na wschód, chcąc 
się przekonać, jak ta znaczna głębina przechodzi w obszerną mieliznę nadbrzeżną, 
o którćj wspominałem przy obejściu jeziera. Grlębokość w tym kierunku zmniej- 
szała się i w odległości jakich 15 sażeni od nowego kirkutu, z 3 sażeni blisko prze- 
szła prawie nagle w mieliznę; po jednćj stronie łodzi było blisko 3 sażenie, a po 
drugićj można było brodzić. Mielizna ciągnie się też na pólnoc od „rogu,* na 
którym stoi kirkut i po pewnem zagłębieniu kończy się „garuszką* zwaną „konio- 
wać dlatego, iż według podania, koń gnany przez wilki, ze starego Lepla dopły- 
nął aż tu i stanął na mieliznie. Jednakże „garuszka* ta przedstawia jeszcze dość 
znaczną głębokość 1,3 sażenia. Niedaleko stąd, między owym „rogiem* i Tiela- 
ezym, głębokość wynosi 4'/, saż., takaż sama głębokość znajduje się na zachód Tie- 
laczego, ale w odległości jakich 20 saż. od jego stromych zboczy zachodnich ros- 
ciąga się mielizna, podobnie jak koło kirkutu. O stosunkach batometrycznych 
w cieśninie Tielaczego, już mówiłem. Zatoka między Tielaczym i Księdzowskim, 
okazała się niespodzianie bardzo głęboka, bo blisko 7 saż. 

Kanał prowadzący do jez. Białego, zwany przez rybaków „rieczka,* jest, 
jak wiadomo, bardzo płytki; ku wschodowi owa „„rieczka,* coraz się rosszerza 
w jezioro i pogłębia tak, że na południu przesmyku półwyspu Księdzowskiego, 
głębokość wynosi już przeszło 3 saż., dalćj w pobliżu wejścia do południowej za- 
toki jeziora przeszło 5 saż., a jeszcze dalćj ku półwyspowi Stelkow blisko 10 saż., 
tu więc mogłaby się schować Kolumna Zygmunta. Jest to największa głębia, ja- 
ką tu wogóle znalazłem. Dalćj, w samćj zatoce pośrodku już tylko blisko 6, saż. 

Dalej nie zapuszezałem się już w labirynt cieśnin i zatok jeziora- Białego, 
gdyż obawiałem się, czy pozostanie mi czasu na zmierzenie jeszcze kilku punktów 
jeziora Lepelskiego, mianowicie w przejściu jego ku jezioru Kuścińskiego, oraz 
w części zachodnićj i środkowćj. 

Po wypłynięciu napowrót z jeziora Białego, zmierzyłem na południo zachód 
półw. Księdzowskiego blisko 5'/, saż. i to niedaleko wybrzeża. Dalej ku północ- 


80 DZIĄŁ V.. MISCELLANEA, 


nemu rogowi półwyspu, glębina oddala się od brzegu, który jest otoczony. mieliz- 
ną; Sie ta jednak nie rosciąga się do południowego krańca Spaskiego rogu, 
jak sądziłem, albowiem między temi półwyspami głębokość okazala się 6 sażeni. 
Na ten raz nie zapuszezałem się dalćj na jez. Kuścińskiego i zwróciłem się na po- 
łudnio-zachód w kierunku Golca. Na linii tej zrobiłem trzy pomiary i za każdym 
razem znalazlem tą samą głębokość, to jest 6 saż. (takąż samą głębokość ma mieć 
jak mnie zapewniał rybak Kameka i zatoka na zachód Spaskiego rogu; wprawdzie 
mówił .on o 7 sażeniach, ale przekonalem się, że jego wskazówki oparte na zapu- 
szczaniu długićj wędki były zawsze nieco zawielkie). Od wschodniej okolicy 
Golea zwróciłem się bardzićj na południe ku Siewczukowi i tu dopiero głębokość 
zaczęła maleć: z początku była jeszeze blisko 5! saż., bliżćj zaś Siewczuka już 
tylko 3 saż., a w promieniu jakich 20 saż. dokoła Siewczuka, widać już dno piasz- 
czyste, pokryte tu i owdzie kępkami roślin wodnych. Około samćj kępy Siew- 
czuka znalazłem *'/, saż. głębok., pośród obszernego jeziora można tu brodzić. Od 
tćj mielizny na południe ku Dudarowi, głębokość znów wzrasta i na wsehód Osi- 
nowego dochodzi 2, saż., ale dalćj ku Dudarowi już tylko 2 i dno wznosi się ku 
mieliznie otaczającćj Dudar. Już zdaleka widać na północ Dudara śród ciemnych 
fal spokojne błękitne lustro wody; zbliży wszy się doń, spostrzegąmy w tem miejscu 
mieliznę ('/» saż.) porosłą obficie roślinami wodnemi (Myriophyllum spieatum, któ- 
re już widzieliśmy wyrzucane przez fale na Sosnowym rogu). Stąd skierowaliśmy 
się na zachód Dudara i tu między nim i Sosnowym rogiem znaleźliśmy już 
1'/, saż., a dalój na południe ku ujściu 1-ego Lepelskiego kanału nawet 2%; tutaj 
widocznie dno zstępuje już na wschód ku owej wej wspomnianćj ,jamce,* od. 
którćj zaczęliśmy nasze pomiary. ż 
Ponieważ między pierwszą i drugą liniją powyższych poraiarów pozostała 
znaczna przestrzeń nietknięta i ponieważ ciekawy byłem jak daleko sięga głębina 
półnoenćj części jeziora Lepelskiego (w ściślejszem znaczeniu) w jezioro Kuściń- 
skiego, więc w kilka dni wyprawiłem się na jezioro poraz drugi, choć już późno 
po południu, bo ranek był burzliwy. Płynąc za Dudarem w kierunku podłuż- 
nćj osi jeziora znalazłem, na znanćj nam już z poprzednich pomiarów linii 
Osinowy—ementarz (mnićj więcćj w połowie), blisko 3 saż. Dalej naprzeciw- 
ko kirkutu 4 saż.; w pobliżu linii Siewczuk-Tielaczy (południowy róg) tylko 
2!/ą (widocznie wpływ mielizn otaczających Siewczuk); na samćj tej linii znów 
przeszło 4!/, saż. (widocznie mielizna od Siewczuka musi się rosciągać najbar-- 
dzićj ku południo-wschodowi). Jeszcze dalej na zachód Tielaczego, przeszło 5; 
tu już widocznie dno zstępuje ku znanćj nam 6-cio sążniowćj północnćj części | 
jeziora; dotąd zaś pomiary na tćj linii były nieco większe od odpowiednich 
pomiarów na linii zachodnićj, a nieco mniejsze od pomiarów na wschodniej. 
Ponieważ ta północna część jeziora znaną mi już była, więc skręciłem 
wbok ku Grolcowi dla poznania jego cieśniny: w południowej części znalazłem 
przeszło 1 saż., w północenćj zaś zarośniętćj sitowiem, nieco tylko mnićj niż 
sażeń, głębokość ta wydaje mi się zbyt wielka na wyspę oderwaną, prawdo- | 
podobniejsze jest pochodzenie Grolca z „garuszki.* Stąd spieszyłem, nierobiąc 
już żadnych pomiarów, na jezioro Kuścińskiego. Rf 
Od południowego krańca Spaskiego rogu, rosciąga się mielizna lecz głó- 
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wnie w kierunku poludniowo-zachodnim tak, że niema, jak to już wspomina- 
liśmy, podwodnego połączenia z mielizną Księdzowskiego i między niemi jest 
6-cio sażenowa głębina. Wpłynąwszy w wąską szyję jeziora na wschód Spa- 
skiego rogu, na północ 6-cio sażenowćj głębokości, znaleźliśmy w czterech po- 
miarach wzdłuż osi kanału mnićj więcćj po 4 saż. (dwa środkowe pomiary 
dały przeszło 4, dwa krańcowe blisko 4). U wyjścia północnego z tćj szyi, 
na wschód nasady Spaskiego rogu, głębokość się zmniejszyła do 2 saż., ale za- 
raz dalej kilka pomiarów wzdłuż osi jeziora, aż do kaplicy Zawidyckićj, znów 
daly wszędzie jednakową, blisko 4 sażeniową głębokość. Dalej za Zawidycze 
jechać już niemożna było: noc zapadała, deszcz padać zaczął, przytem falowa- 
nie stało się zbyt silne, trzeba było śpiesznie powracać. 

Żałuję bardzo, że czas, niepogody i wreszcie środki materyjalne nie do- 
zwoliły mi wykonać systematycznych, gęsto po sobie idących pomiarów, wzdłuż 
pewnych, ściśle wytkniętych linij, coby pozwoliło sporządzić rozmaite profile 
jeziora i dałoby dokładne pojęcie o plastyce jego dna. Jednakże już i z po- 
wyższych kilkudziesięciu pomiarów, rozrzuconych po jeziorze, oraz ze wskazó- 
wek rybaków, można sobie wytworzyć przybliżone pojęcie o ukształtowaniu 
dna, a mianowicie: 

Od znanćj nam „jamki* na południe Dudara, zaczyna się obszar naj- 
większćj głębokości 3—7 sażeni; ciągnie się on z początku prosto ku pólnoco- 
wschodowi, rosszerzając się i pogłębiając. Na północ Tielaczego obszar ten 
dzieli się na dwa nierówne co do wielkości ramiona: mńiejsze, wschodnie, sięga 
do zatoki między Tielaczym i Księdzowskim, a większe, północno-zachodnie, 


obejmuje całą prawie północną część jeziora między Księdzowskim i Golce. 


To drugie, wielkie ramię, dzieli się zapomocą Spaskiego rogu i jego południo- 
wo-zachodnićj mielizny na dwa pomniejsze: jedno sięga do zatoki Starolepelskiej 


(na zachód Spaskiego), drugie ciągnie się między Spaskim i Księdzowskim do je- 


ziora Kuścińskiego i, ze zmniejszoną nieco głębokością, wzdłuż niego na północ. 


(Całe to jezioro zdaje się być regularną brózdą, na poludniu węższą, na północy 


szerszą, z głębokością cztero-sążniową na środkowćj linii, ku którćj dno zdaje się 


regularnie z obu stron pochylać. (Co do stosunku reszty dna we właściwem je- 


ziorze Lepelskiem do owego głębokiego obszaru, to od strony południowej i za- 
chodnićj (przynajmnićj w jćj południowćj części) dno pochyla się zwolna ku tćj 
głębinie z pewną przerwą nawet na mieliznach Siewczuka i Dudara, które zresztą 
nie łączą się ze sobą. Od strony zaś wschodnićj, nadbrzeżna mielizna, po którćj 
brodzić można, spada nagle ku tćj głębinie. 

Tu i owdzie śród głębszćj wody, dno podnosi się i tworzy mieliznę około 
sażenia głęboką; miejsca takie zwane „garuszkami,* są zwykle porośnięte roślina- 
mi wodnemi, głównie wywłocznikiem (Myriophyllum spicatum) i wrzecznikiem 
przerosłym (Potamogeton perfoliatus) '). Na tych „garuszkach* gromadzą się 
ryby, to też rybacy znają z nazwiska każdą „garuszkę* i oznaczają ich położenie 


1) Określenie roślin wodnych i wielu roślin, powyżój na wstępie wymienionych, zawdzię- 


czam łaskawości kolegi mego p. W. Majchrowskiego. 
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czasem zapomocą wetkniętych kołów; ale i bez tego łatwo j ję odszukują śród Wo- 
dnego obszaru, jak beduin swe źródło w pustyni. 

Co do jeziora Białego, to jest ono głębsze od Liepelskiego, ale poznałem tyl- 
ko zachodnią jego część, żadnych więc ogólnych wniosków wyprowadzać nie mo- 
gę i ograniczę się tylko na jednćj charakterystyce, odróżniającćj, to jezioro od Le- 
pelskiego, mianowicie, że nie posiada brzegów urwistych, a stąd i nadbrzeżnych 
mielizn: wybrzeża spadają tu prawie bespośrednio do znacznćj głębokości, lub 
dzielą się odeń tylko wąskiem pasmem mulu porośniętego sitowiem lub trzeiną 
i także głębokiego. Mimo głębokości, jezioro to jest gęsto zarośnięte roślinami 
wodnemi o sążniowych przeszło lodygach, mianowicie wrzecznikiem lśniącym (Po- 
tamogeton lucens). 

Co do składu dna, to nieposiadając olowianki prof, Dybowskiego, nie mogłem 
przy pomiarach zbadać tćj kwestyi bespośrednio; jednakże z wielkiem prawdopo- 
dobieństwem można przypuścić, że w jeziorze Lepelskiem dno jest przeważnie 
piaszczyste, gdyż woda odrywa piasek od brzegów urwistych i unosi; przynaj- 
mnićj tam gdzie widać dno na płytszych miejscach, jest ono piaszczyste, czasami 
pokryte rzadkiemi kępkami roślin. Wprawdzie z gnicia tych ostatnich, powinien 
się tworzyć muł i osiadać na dnie, ale muł ten musi być bardzo subtelny, unosi 
się w wodzie (która tćż zbliska ma barwę brunatną, nieprzezroczystą) i w zna- 
eznćj części musi wypływać Ułłą, niezanieczyszczając dna; wyjątek stanowią za- 
pewne najgłębsze jego części, a także zatoki ze spokojną wodą, jak np. Szunciań- 
ska, w którćj pełno roślin i która ma dno muliste „buziane.* Jezioro Białe za- 
chowuje się podobnie jak spokojne zatoki Lepelskiego: pełno w niem roślin wo- 
dnych, jak już mówiliśmy, mu! niema którędy wypłynąć, brak brzegów urwistych 
nie daje piasku jak w Lepelskiem; stąd też dno jeziora Białego musi być muliste, 
a cząsteczki mułu nie unoszą się w takićj ilości w wodzie spokojnćj i dlatego kolor 
wód jeziora Białego jest jaśniejszy od Lepelskiego (stąd może nazwa jez. „bia- 
lego"). U samego wybrzeża muł jest zaraz pod powierzchnią wody, ale głębokość 
mułu sięga nieraz na sążeń i więcćj; stąd rozróżniają tu w takich jeziorach dwie: 
głębokości: głębokość do dna mulistego („buzianoje”) i głębokość do dna twardego 
(„matierowoje”). "Typem tego rodzaju stosunków głębokości, klasycznem miej- j 
scem „buzy* w tćj okolicy są jeziora Maniec i Pławio, gdzie woda czasem tylko 
cienką warstwą rospościera się nad masą subtelnego mułu znacznej głębokości. 

Jeżeli ciekawą rzeczą dla psychologa jest poznać głąb duszy tajemniczego 
czlowieka, to niemnićj ciekawą—dla podróżnika jest „z tajemnych głębin wod- 
nych otrzymać odpowiedź,* poznać głębie tajemnych, nieprzeniknionych dla oka > 
fal, które niepoznane przerażają nas swą groźną tajemniczością. Miejsce potężne- 
go wzroku owego argonauty, co przenikał głębie wód, zastępuje nam sonda; ona 
odkrywa przed naszemi oczami tajemnicze dno, fale j już nie wydają nam się tak 
groźnemi, czujemy, że poznaliśmy tu przyrodę. i 

Na zakończenie wszelkich naszych wypraw żeglarskich po jeziorze, musi- 
my podzielić się z czytelnikiem wrażeniem żeglugi nocnej. Odwiedziłem Zawi- 
dycze, piękne ustronie p. Kuścińskiego, z wdzięcznym ogrodem, pełnym kwiatów 
i drzew owocowych, obejrzałem archeologiczne zbiory gościnnego gospodarza 
i późnym już wieczorem wracalem na Pieszczankę. Na prawo, na wzgórzach 
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płonęły ognie Kupały i dochodziły dalekie śpiewy tój starodawnój uroczystości, 
na lewo wznosił się powoli śród lekkich chmurek smużystych blady sierp księżyca 
i rzucał srebrzystą strugę światła na spokojną szybę jeziora, którego ciszę przery- 
wał tylko miarowy plusk wioseł. Kępy drzew nadbrzeżnych wysyłały na jezio- 
ro olbrzymie cienie, które zdała wydawały się jak wyspy i mięszając się z rzeczy- 
wistemi wyspami i kępami, łudziły zmysł oryjentacyjny. Na dalekim planie ku 
Pieszczance i Leplowi, majaczyły dwa rzędy światełek: jeden dolny, od ognisk 
ławników, drugi górny, z okien Lepla. Widok ten i cisza nocna, usposabiały do 
dumań, to też myśl moja pegoniła daleko w ślady tych szczęśliwych podróżników, 
którym los dał odkrywać nieznane kraje i ludy, przebywać wpoprzek „tajemnicze 
kontynenty.* Ani się spostrzeglem, jak łódź moja uderzyła o brzeg Pieszczanki. 

Stosunki meteorologiczno-hydrologiczne. (Co do wahnień w wysokości wody, 
zamarzania i puszezania lodów i tym podobnych stosunków hydrologicznych, 
związanych z meteorologicznemi, to ponieważ zwiedzałem jezioro tylko latem 
i w ciągu niezbyt długiego czasu, więc z własnych obserwacyj nic tu powiedzieć 
nie mogę. Muszę polegać tylko na wskazówkach udzielonych mi łaskawie przez 
ludzi, którzy zamieszkując nad jeziorem lat kilka lub kilkanaście, mogli stosunki 
te obserwować, jak np. inżynier A. Nescer, mój niegdyś kolega z petersburskiego 
instytutu inżynierów, p. Komar, naczelnik wodnego dystansu, oraz rybak Kame- 
ka, człek prosty, ale który od lat ?0 przeszło w swćj „duszegubce* minimalnych 
rozmiarów, podobnćj do strączka fasoli, przebiega jezioro jak farys pustynię 
i zna je wybornie. 

Naprzód, co do wahnień w wysokości wody, to wogóle są one niezmiernie 
ważne w ekonomii jeziór i rzek, tu jednak, w szczególności nie mają takiego zna- 
czenia, gdyż są skomplikowane i, że tak powiem, wynaturzone przez budowle wo- 
dne, które poziom ten dowolnie zmieniają. Najwyższy stan wody, bywa natural- 
nie na wiosnę, przy końcu Kwietnia i wynosi zwykle około dwa razy więcćj niż 
normalna wysokość spławu (0,60); tylko w latach wyjątkowych dosięga potrójnej, 
a nawet poczwórnćj wysokości (1883 1 1860); w zimie woda stoi, jak już wspomi- 
naliśmy, najniżej, czasem nawet niżej 0,60. 

Co do stosunków zamarzania i puszczania lodów, to od r. 1879 były one 
następujące: 
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Przed powyżćj wskazaną dobą zamarzania na 2 lub 3 dni pływają już po 
jeziorze zawiązki lodu zwane tu „salo*. Zaś w 3—7 dni po dacie puszczania lo- 
dów, jezioro już oczyszcza się od nich, jakkolwiek lód topnieje tutaj na miejscu, 
gdyż Kssa-Ulła przepływa to jezioro tylko prawie po linii stycznej, stąd ruch lo- 
dów jest nieznaczny i niewiele tylko kry spływa Ułłą. Ta szybkość topnienia tu= 
tejszego lodu mimo jego znacznćj grubości (do 1 łokcia) tłumaczy się tem, że je- 
zioro zamarza zwykle przy stosunkowo wysokićj wodzie, następnie w zimie, gdy 
półszluza N XI (na 2-im Lepelskim kanale) i Ulska zastawa są otwarte, poziom 
wody zniża się, a lód osiąda i pęka; naciśnięta woda wypływa przez szpary, mię- 
sza się ze spadłym na lód śniegiem, zamarza i stąd lód nabiera znacznćj grubości, 
ale jest ziarnisty i kruchy. Mimo to służy on w zimie do skrócenia drogi ze sta- 
rego Lepla do nowego. 

Jeżeli w powyższćj tablicy opuścimy wyjątkowo krótkie trwanie pokrywy 
lodowćj (96 dni) podczas lagodnćj zimy z r. 1881 na 1882, to na średnią z lat kil- 
ku wypadnie w okrągłćj liczbie 140 dni. A więc jezioro Lepelskie leży na tej 
aequiglacialnćj Hildebrandsona, która przechodzi przez poludniową część jeziora 
Wenner '); linija ta zniża się ku wschodowi, co jest zgodne z powiększeniem się 
surowości zimy w tym kierunku. | 

Jezioro Lepelskie jako ogniwo systematu Berezyńskiego. Jezioro Lepelskie 
wchodzi w sklad Berezyńskiego systematu kanałów, rzek i jezior, zapomocą które- 
go połączony został Dniepr z Dźwiną zachodnią, a więc morze Czarne z Balty- 
kiem. Głównym celem tego polączenia było otworzenie lesistym prowincyjom 
górnego Dniepru drogi spławu do Rygi. Już Zygmunt II chciał połączyć Bere- 
zynę z Niemnem zapomocą Wilii i projekt ten był już zatwierdzony przez sejm, 
lecz późnićj zarzucono go i zamieniono na inny, łączący Berezynę z Dźwiną. Pro- 
jekt ten został urzeczywistniony dopiero przez rząd rosyjski; roboty zaczęto 
w 1798, a ukończono 1805 *%). Ogniwa tego systematu są następujące: górny 
bieg Berezyny łączy się Serguczewskim kanałem z górną częścią rz. Sergucz, wy= 
pływającćj z jezior Maniec i Pławio; kanal ten właściwie obchodzi tylko dolną, 
krętą, wąską i niedogodną do splawu część rz. Sergucz, która wpada z lewćj stro- . 
ny do Berezyny. (/d jeziora Plawio do jeziora Bereszta, przekopano kanał © 
łączący. Z jeziora Bereszta wypływa rzeka tegoż nazwiska, wpadająca do 
Essy, która znów jest dopływem jeziora Lepelskiego; przytem dolna, wąska i krę- 
ta część rz. Bereszty obchodzi się kanalem Werebskim, prowadzącym do Easy. 
Dolna część Kssy obchodzi się kanałem l-ym Lepelskim. Dalćj idzie część połu- © 
dniowa jeziora Liepelskiego. Z jeziora Lepelskiego wypływa Ułła, wpadająca do 
Dźwiny, lecz i tusą jeszcze dwa kanały obchodne: jeden, 2-gi Liepelski, zaraz 
poniżćj wypływu Ułły, a drugi Czasznieki, pod miastem tegoż nazwiska. 

Rzeka Essa-Ulła, stanowiąca główną arteryją hydrograficzną jeziora Lepel- 
skiego, bierze początek z błot Mohilewskićj gubernii, łączy się z kanałem Wereb- 
skim i od tego miejsca płynie do jeziora Liepelskiego na przestrzeni 12 wiorst. Na 


1) Ob. Unser Wissen von der Erde, Hann, Hochstetter und Pokorny. 1884, str. 101. 
2) Ob. Zurnał ministerstwa putiej soobszczenija. 1879. ń 
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tćj przestrzeni, przed samem ujściem przepływa jezioro Proszo (dlug. 300 saż., 
szer. 125 saż.), a raczćj dotyka go tylko od strony południowćj. Spław jednak 
odbywa się po Essie tylko do jeziora Proszo, a dalój już 1-ym Liepelskim kanałem 
łączącym jezioro Proszo z Lepelskiem. Na kanale tym jest most (21 saż. dług.) 
i szluza Ń XI, a na lewćj odnodze kanalu mala zastawa („„wodospusk*). Na sa- 
mej Essie, poniżćj jeziora Proszo, znajduje się wielka zastawa („plotina*) 2-ga 
Esseńska '), a nieco poniżćj—most i młyn (o którym już wspominaliśmy opisując 
naszą podróż dokoła jeziora). Między Essą, jeziorem Proszo i kanalema, leży 
znana nam już Pieszczanka. Od ujścia kanału do wypływu Ułły tylko 1%/, wior- 
sty, od ujścia zaś Essy do wypływu Uily jeszcze mnićj, tak, że Essa-Ułla płynie, 
jak już wspomnieliśmy, tylko po linii stycznćj do jeziora Lepelskiego (jak i do 
jez. Proszo). Część jeziora między ujściem kanału i wypływem Ulły, wchodząca 
w liniją spławu, jest odgrodzona od reszty szeregiem podwójnych pali, równole- 
głych do północnego wybrzeża Pieszczanki; pale te niby mają chronić ławy od 
silnego falowania na jeziorze; jednak niewiele to pomaga: po burzy widać oddziel- 
ne części porozbijanych law, p! ywające daleko po jeziorze, a biedni ławnicy, nie- 
raz z narażeniem życia ściągają te części do kupy. 

Zaraz poniżej wypływu Ułły, znajduje się na nićj znany już nam most 
z „Jedoriezami,* t. j. drewnianemi piramidami, zwróconemi ostrzem wgórę rzeki; 
poniżej tego mostu, z lewćj strony rzeki, idzie 2-gi Lepelski kanał z półszluzą 
N XII, podczas, gdy na samćj rzece znajduje się tu zastawa Ulska. Na pięć 
wiorst poniżćj wypływu Ulży, jeży w pobliżu rzeki grupa jezior (Ogryńskie, Boro- 
wieńskie, Niulla ?) i Giębokiej” mające odpływy do Ułły, zamknięte zastawami; 
są to rezerwoary, służące do napełnienia Ułły w czasie braku wody — rodzaj je- 
ziora Meri. Dalćj, prawie w połowie biegu Ułły, pod Czasznikami, znajduje się 
kanał tejże nazwy, skracający zakręt rzeki; na tym kanale jest szluza, a na rzece 
zastawa. Od Czasznik Ułła płynie pod Boczejków, a stąd do miasteczka Ulłły, 


1) Szluzy są to wrota (podwoje) w nieznacznćj odległości od siebie zbudowane wpoprzek 
kanału i zamykające część jego zwaną „„kamera.* W tych wrotach znajdują się drzwiczki odsu= 
wane ku górze i służące do wyrównywania poziomu wody między kamerą i pozostałemi częściami 
kanału. Po długiem zamknięciu górnych wrót, wyrównywa się poziora kamery z górną częścią 
kanału, następnie górne wrota otwierają się i część ław wchodzi do kamery. Teraz wrota górne 
zamykają się, a drzwiczki wrót dolnych otwierają i wyrównywa się poziom kamery z dolną częścią 
kanału. Następnie otwierają się wrota dolne iławy z kamery wpływają na dolną część kanału 
iidą dalej. Jeżeli są tylko jedne wrota i niema kamery, to budowa zowie się półszluzą, ale 
w takim razie wyrównanie poziomu odbywa się nie kosztem małćj części wody zawartój w kame- 
rze, lecz kosztem calego nadmiaru wody, zebranego w górnój części systematu (aż do drugićj 
szluzy, półszluzy, lub zastawy). Zastawa jest to budowa, przegradzająca rzekę, z wrotami odsuwa- 
nemi ku górze na wysokość żądaną; gdy po zebraniu wody odsunie się górną część wrót zastawy, 
woda pędzi kaskadą; przejście przez zastawę jest dla ław dość trudne, a nawet niebespieczne; dla- 
tego części rzek z zastawami, obchodzą się zapomocą kanałów. 

1) Koło jeziora Niulla są dwa kurhany, które lud nazywa „kniahinka.' Według podania 
przywiązanego do nich, żona pewnego rycerza, bawiącego długo na wojnie, wyszła za innego; 
lecz pierwszy mąż powrócił wreszcie i zabił niewierną żonę i siebie; kurhany powyższe mają wła- 
śnie pokrywać ich zwłoki. P, Kuściński roskopywał te kurhany i znalazł rzeczywiście w jednym 
szkielet mężczyzny z żelaznym toporkiem, w drugim zaś szkielet kobiety z różnemi ozdobami. 
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_ gdzie znajduje się jćj ujście do Dźwiny; na tćj przestrzeni niema już żadnych bu- 
dowli ani kanałów. Długość Ułły wynosi 100 wiorst, Essy-Ulły 300 wiorst. 

Ogólna charakterystyka tćj części Essy-Ulły, którą przepłynąłem sam (od 
Werebskiego kanalu do jeziora Ogryńskiego), jest następująca. Rzeka płynie nad- 
zwyczaj kręto, tworzy liczne serpentyny, które w czasie wysokićj wody skraca po 
cięciwach, tworząc wyspy; czasem część niwy zasianćj zbożem stanie się wyspą, 
co sprawia kłopot ze zbiorem. Fuki owe zubożałe w wodę, która rzuciła się głó- 
wną masą po krótszych cięciwach, zamieniają się w „starorieczja* i jeziora księży- 
cowe (Mondseen); jeziora zamieniają się z czasem w bagna i łąki, a ponieważ do 
rzeki przypierają w wielu miejscach lotne piaski, więc zdarza się czasem, że po- 
śród białćj opony piasków ciągnie się lukowata szmaragdowa wstęga łąki. Poczę- 
ści wskutek podmywania wybrzeży, poczęści wskutek nawiewania piasku, tworzą 
się na rzece mielizny, oznaczane zwykle przez drążki obciążone kamieniami: ka- 
mień leży na dnie, a drąg sterczy nad wodą; takie drągi zowią się tu „wieszki* 
(na jeziorze Proszo, jak wiadomo, mielizny oznaczone są białemi, ścięto-stożkowe- 
mi beczkami, przymocowanemi do zatopionych kamieni: takie beczki hermetyczne 
zowią się „„bahieny*); prócz tego, żegludze przeszkadzają tu zatopione pnie drzew 
zwane „korczi.* Przeciw podmywaniu brzegów i nawiewaniu piasku inżyniero- 
wie przedsiębiorą środki ochronne, zasadzające na piaskach łozę i brzozy, a brzegi , 
utrwalając darniną, jak i brzegi kanałów; co do kamer, to tych brzegi są wykła- 
dane wielkiemi głazami eratycznemi. Brzegi Essy-Utły bywają w wielu miej- 
seach bardzo wysokie i strome, poczęści piaszczystegą poczęści gliniaste, podziura- 
wione często przez jaskółki. Czasem znów brzegi się zniżają, a nadbrzeżna krai- 
na przechodzi w obszary łąkowe, bagniste, POLO łozą— dziedziną błotnego 
ptastwa (np. „Werebskije lugi* nad Kssą, w połowie drogi między Werebskim 
kanałem i jez. Liepelskiem). 

Wahnienia poziomu wody w rzekach jeziornych są zwykle bardzo małe, 
gdyż jeziora są regulatorami; typem takićj rzeki jeziornćj w Europie jest Newa, 
w którćj zmiany poziomu zależne od deszczów i śniegów prawie nie istnieją !). 
Ulla, przeciwnie, przedstawia bardzo znaczne wahnienia, wywoływane sztucznie 
przez zamykanie lub odmykanie zastaw; nieraz, ktoś udając się w sąsiedztwo prze- 
jeżdża rzekę wbród, a z powrotem zastaje już rzekę pełną i musi robić daleką © 
drogę okolną przez który z mostów. Te wahnienia wody dają jednak i pewne | 
korzyści nadbrzeżnym mieszkańcom: zagradzają oni płotem w ezasie wysokićj 
wody boczne zalewy rzeki, gdy ryb do nich najdzie, po opadnięciu wody, łatwo 
już ryby wyłapać. ; ! 

Żegluga na systemacie Berezyńskim otworzoną została w roku 1605; od tego 
czasu do r. 1817, prócz ław chodziły tędy statki różnćj wielkości i nazwy, jak 
bajdaki, barki, półbarki i t. d., naładowane solą, zbożem, kaszą i innemi produk- 
tami; szczególnićj ożywioną była żegluga od 1818—1817. Ale od roku 1818, że- 
gluga statków po systemacie prawie ustala, gdyż na rz. Berezynie pod Boryso- 
wem, zamiast dawnego mostu, spalonego przez Francuzów, zbudowano nowy, nie- 


1) Ob. A. Wojejkow, Klimaty zienihago szara, w osobiennosti Rossii. 1884, str. 100; 
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zwodzony i z tak wąskiemi przejściami, że nawet niewielkie barki nie mogły się 
w nich zmieścić. Od tego czasu ruch na systemacie ograniczył się do tratew 
z wyjątkiem małćj ilości towarów, które, wyładowane poniżej Borysowa, przewie- 
zione powyżćj mostu i naładowane znów na statki, były przewożone do pobliskich 
punktów systematu; tego rodzaju żegluga trwała jeszcze do 1884 roku, w którym 
ito ustało i od tego czasu po systemacie Berezyńskim idzie już tylko drzewo. 
Przyczyną upadku żeglugi, prócz budowy wyżćj wzmiankowanego mostu, bylo 
też zamulenie całego systematu, szczególnićj jezior Maniec i Plawio, których dno 
podniosło się znacznie wskutek osadów gnijącej roślinności (,„,buzy*). Wprawdzie 
w 1848 przystąpiono do restauracyi systematu, oczyszczono i pogłębiono kanały, 
poprawiono szluzy, w Borysowie zbudowano nowy most zwodzony, ale dawne 
stosunki już nie powróciły; systemat służy tylko do spławu drzewa, a i pod tym 
względem ruch jest nieznaczny. 

Drzewo spławia się zbite w „ławy czyli tratwy; na ławie znajduje się bud- 
ka ze słomy, kryta korą, oraz ognisko ubite z ziemi; jest to dobytek ludzi kierują- 
cych ławą, „ławników.* Ławnicy, jak już wspomnieliśmy, są wynędzaiali i wy- 
chudzeni, ubierają się w sukmany brudno-białego koloru i takież okrągłe czapki 
(lub czarne kaszkiety z daszkiem), nogi obuwają w lapcie. Wśród ciężkićj pracy, 
głodu, zimna i niepogody, jedynemi jasnemi punktami dla tych ludzi, rajskiemi 
niejako oazami w podróży, są—karczmy! Ławy zbierają się gromadnie ,„„karawa- 
nami i czekają na jeziorze Proszo, aż zbierze się dostateczna ilość wody, poczem 
przechodzą szluzę N XI, jezioro Lepelskie i półszluzę N XII i idą dalej Utłą, 
a tymczasem powyżćj zbiera się znów woda dla drugićj karawany. Karawana 
_ taka z jeziora Lepelskiego dosięga ujścia Ulły zwykle w 7 dni, tutaj małe lawy 
zbijają się w większe i najmują się flisacy nowi, znający porohy dźwińskie, tak 
zwani „korniki* albo „„korszczyki.* Na Ulle ma też miejsce żegluga statków 
w górę do Czasznik; żegluga taka odbywa się „biczewoju,* t. j. do statku przywią- 
zuje się linka (Bmkao, którą ciągną ludzie idący po brzegu; dlatego to pas 
wzdłuż wybrzeży spławnćj linii należy do rządu i zowie się „biczewnik.* 

* * 


* 


Takiem jest to jezioro smętnćj Białorusi, znane zaledwie z nazwiska w naj- 
obszerniejszych podręcznikach gieograficznych. Czas nam już pożegnać je na 
tych kartkach, jak pożegnaliśmy w rzeczywistości. Dobrzy znajomi żegnają się 
zwykle serdecznie, z uczuciem tęsknoty, a jezioro stało się moim dobrym znajo- 
mym; to też przed odjazdem wyszedłem na najwyższy punkt Pieszczanki, gdzie 
cicho stoją brzozy nad mogiłami... Na lewo rostaczał się przedemną szeroki wi- 
dok monotonnych pól i bagienek, na prawo, niby stado wróbli skupiły się szare 
domki Lepla, śród któr a odbijały jaskrawo czerwone wieże kościoła i zielone 
cerkwi. U stóp mych, za szeregiem ław zapelniających przestrzeń od kanału do 
Ułły, rospostarła się rozległa powierzchnia jeziora, niby modra szklana tafla; ża- 
den wietrzyk nie zmarszczył jćj powierzchni. Wysokie, żółtawe wybrzeża strony 
prawej z dwoma segmentami Tielaczego i Erin lepelski, szmaragdowy Dudar 
i ciemny bór Księdzowski — wszystko to odbijało się w nićj jak w zwierciad] e; 
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wdali błyszczała biała kaplica Zawidycz na majaczejącem tle borów, wieńczących 
jezioro z północy. i : 

Patrząc na ten powabny obraz, owiany jakąś tęsknotą północy, przeniosłem 
się myślą w owe czasy, gdy siedząc na ławie szkolnćj, wyczytałem poraz pierwszy 
śród wielu jezior Witebskich, nawiasową nazwę „„Lepelskie.* W owe czasy, wyo- 
brażnia moja, jak zwykle przy czytaniu gieograficznych opisów, przeniosła mnie 
w tę krainę jezior, starała się przeniknąć rzeczywistość. Dziś, jezioro to rospo- 
ścierało się u mych stóp, rysowało się jasno przed moim wzrokiem, znanem mi by- 
ło w najdrobniejszych szczegółach; jestto niewątpliwie postęp. Ale w owe czasy 
wyobraźnia nie zadawalniała się drobnem jeziorem: przenosiła mnie ona z Coo- 
kiem i Dumont dUrvillem na bezbrzeżne, burzliwe oceany, z Elumboldtem na 
nieprzejrzane stepy nowego świata, z Kanem w wieczne i groźne lodowiska po- 
larne, z innemi w roskoszne dziewicze bory Amazonki lub w smętne lasy austral- 
skich rzewni i nowozelandzkich paproci. Czy rzeczywistość pójdzie dalej torem 
wyobrażni? Któż to odgadnie. Lecz choćby nawet poszła, to nigdy nie dosięgnie 
tych kresów, jakich dosięgała młoda wyobraźnia, młode pragnienia. Życie czło- 
wieka w najlepszym razie jest gorszem wydaniem tój ita | którą napisała mło- 
dzieńcza wyobraźnia, wydaniem zwykle niedokończonem, z opuszczeniami. Twar- | 
da rzeczywistość codziennego życia, zmusza człowieka do ciągłego zacieśniania | JAA 
horyzontu młodzieńczych pragnień, zmusza go przenosić je z obszaru burzli- 
wego bezgranicznego oceanu, na ciche, doba. jezioro! 
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SPIS ROŚLIN 


znalezionych przez 
profesora 43tanislawa <Gyryne <Dogiela 
Z UCZNIAMI SZKOŁY WOJEWÓDZKIEJ SEJNEŃSKIEJ, 
w okolicach Sejn, od r. 1827 —1830. 
podał 
G.. 3. Rostafińshi, 
prof. Uniw. lan 


Pan Karol Estrajcher, zwrócił moją uwagę w roku zeszłym na świeżo dla 
biblijoteki Jagiellońskićj nabyty, a dotąd nieznany „Popis uczniów Szkoły woje- 
wódzkićj Sejneńskićj dnia 26 i 27 Lipea z rana od godziny 9—12, po południu od 
3—6 odbywać się mający, na który zaprasza Szanowną publiczność Rektor imie- 
niem całego instytutu. W Suwałkach, w drukarni wojewódzkićj 1830 r.* Rzecz 
drukowana jest in 4-0 i zawiera 28 stron liczbowanych. 

Pierwsza karta nosi powyżćj wymieniony tytuł, na stronie trzecićj wydru- 
 kowany jest: „Porządek popisu sześciu klas,'* a na czwartćj rospoczyna się rospra- 
„ wa Dogiela: „Uwagi nad istotami przyrodzonemi, a szczególnie nad roślinami,” 
zakończone na 20 stronie. „Jest tu mowa o zjawiskach roślin, o ich klasyfikacyi, 
dalej o pracach na tem polu w naszym kraju, wreszcie, o sposobach zbierania i su- 
szenia roślin. 

Rzecz, na czas, w którym pisana i miejsce ogłoszenia, przyzwoita. Jeden 
z nićj szczegół godny zanotowania, że w r. 1829 Wojciech Jastrzębowski, swą wy- 
cieczkę po województwach: podlaskiem i lubelskiem, odbywal w towarzystwie 
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Jakóba Wagi i i Chrapczyńskiego profesora szkół Lubelskich. Widocznie ten osta- 
tni był także przyrodnikiem, o którym nie zresztą nie wiemy. 

Na str. 21 rozpoczyna się ,,Spis roślin," w porządku alfabetyczny ma i zaj- 
muje trzy kartki. 

Z dopisków dowiadujemy się, że autor oznaczał rośliny według Kluka 
i 2-ego wyd. Stanisława Jundziłła (1811), aoile te książki mu nie wystarczały, 
pomagali mu w oznaczeniu Jastrzębowski i Szubert. 

Ta ostatnia wzmianka daje nam zapewnienie dobrego oznaczenia roślin, 

a stan florystyki naszego kraju jest taki, że po upływie pół dni z górą, przecież 
warto jest wydobyć z niepamięci tę lokalną florę o przeszło 400 gatunkach. 

W tym celu uporządkowalem rośliny, wspomniane przez Dogiela, w porząd- 
ku przyrodzonym i poprawiłem ich nomenklaturę według dzisiejszych wymagań, 


zaznaczając jednak zawsze w odsyłaczu, pod jaką nazwą wymienione są i 


autora. i 
O autorze tćj pracy znajduje się wzmianka F. M. Sobieszczańskiego w En- 
cyklopedyi Powszechućj (VII, 206). | 


* oznaczyłem gatunki, których niema w dykcyjonarzu Kluka, ani w dru-- 


giem wydaniu Jundziła, Dogiel więc był pierwszym, który je odkrył dla naszej 
flory. Jest ich wszystkich 18. 


1. Tnallopayta De 
Myceteś Fr. 


Elymenomyceles. 


Boletus bovinus L. 

B. mutabilis Batsch. 

Polyporus igniarius Fr. !). 

Agaricus campestris L. 

A. deliciosus L. 

A. integer L. 

A. melleus Vahl. PAZ 
A. muscarius L. | 

A. piperatus L. 

A. torminosus Schaeff, 


1) sub. Boletus igniariug. 


ROSTAFIŃSKI. SPIS ROŚLIN DOGIELĄ. 
Ascomyceies: Lichenes Fr. 


Usnea barbata Fr. V. 
Cladonia pyxidata Fr. '). 
C. cocecifera Baumg. '). 

C. rangiferina Hoffm. !). 
Sticta pulmonacea Ach. /). 


II Arckesoniatao 


Muscineqe. 
Miepaticae. 


Marchantia polymorpha L. 


Filicineace. 


Mquisetaceae. DC. 


Equisetum silvaticum L. 
E. palustre L. 

EK. limosum A. Br. 2). 

E. hiemale L. 


* KLycopodiaceae DO. 


Lycopodium annotinum L. 
L. clavatum L. 
_L. complanatum L. 


Pierichiacede. 


Pteris aquilina L. 

Asplenium Filix-femina Bernth. 3). 
Polystichum spinulosum DQ. 3). 
Phegopteris Dryopteris Fee. 5). 
Ophioglossum vulgatum L. 


1) sub. Lichen. 

2) sub. E. fluviatile. 
3)13%) sub. Aspidium. 
5) sub. Polypodium. 
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Botrychium Lunaria Św. 
* B. Matricariae Spr. 


III. Bmbryonatae seu. Phaneropamae. 


GYMNOSPERWAE R. Br. 
Coniferae Jo 


Juniperus communis L. 
Pinus silvestris L. 
Picea excelsa LR. 5), 


ANGIOSPERMAE R. Br. 
Dicotyledoneae DU. 


Banunculaceae Juss. 


Thalictrum aquilegifolium L. 
T. angustifolium Jacq. 

T. flavum L. 

Hepatica triloba Gil. 7). 
Pulsatilla vulgaris Mill. 3). 

P. pratensis Mill. 4). 

P. pestens Mill. 4). 

Anemone silvestris L. 

A. nemorosa L. 

Myosurus minimus L. 


„ Batrachium aquatile E. Mey. 5). 


Ranunculus Flammula L. 
R. Lingua L. 

R. repens L. 

R. sceleratus L. 

drollius europaeus L. 
Aquilegia vulgaris L. 


1) sub. Pinus Abies. 


2) -„. Anemone Hepatica. 


3)  „  Anemone Pulsatilla. 
9. .,,  Anemone patens. 
5) _„. Ranunculus aquatilis. 
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Delphinium Consolida L. 
Aconitum Stoerkianum Rchb. '). 
Actaea spicata L. 


Wymphaeaceae DO. 


Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Sm. 7). 


Papaveraceae DO. 


Papaver Argemone L. 
P. Rhoeas L. 
Chelidonium majus L. 


Fumavriaceae DO. 


Fumaria officinalis L. 


Urueciferae Juss. 


Nasturtium palustre DQ. 9). 
Turritis glabra L. 

Cardamine pratensis L. 

©. amara L. 

Sinapis arvensis L. 

Berteroa incana DQ. 4). 
Erophila verna E. Mey. 5). 
Cochlearia Armoracia L. 5). 
Thlaspi arvense L. 

Capsella Bursa pastoris Mnch. '). 
Raphanistrum Lampsana Gaertn. 5). 


Cistaceae Dunal. 


Helianthemum Chamaeeistus Mill. 9). 


1)  Aconitum Neomontanum zaznacza jako roślinę ogrodową. 
2) sub. Nymphaea lutea. 
3). „. Sisymbrium palustre. 
9). „. Alyssum incanum. 
5) _„. Draba verna. 
6) Podano oczywiście przez pomyłkę: O. officinalis. 
1) sub. Thlaspi Bursa-past. 
„. Raphanus Raphanistrum. 
9, ,. Helianthemum vulgare. 
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Pioluceńne DC. 


Viola palustris L. 

V. hirta L. 

V.'odorata L. a 
* V. arenaria DC. 

* V. silvestris Lmk.- 

M. eanina. l. 

V. mirabilis L. 

V. tricolor L. 


Mbroseraceae DO. 


Drosera rotundifolia L. 
D. longifolia L. 


Polygalaceae Juss. 


Polygala vulgaris L. 
P. amara L. 


Silenaceae DC. 


Gypsophila fastigiata L. 

G. muralis L. 

Dianthus deltoides L. 

D. serotinus W. K. 

Silene venosa Gilib. '). 

BS. nutans L. 

S. chlorantha Ehrh. 
Viscaria vulgaris Róhling. ?). 
„Coronaria Flos-cuculi Br. 3). 
Melandryum album Mill 5). 
Agrostemma Githago L. 


Alsinuceae DO, 


Sagina procumbens L. 
S. nodosa Fenzl. 5). 
Spergula arvensis L. 
Stellaria nemorum L. 5), 


1) sub. Cucanbalus Behen. ; 
2)  .„. Lychnis Viscaria. 
3). ,,  Lychnis Flos-cuculi. 
4)  „. Lychnis dioica. 

5). „. Spergula nodosa. 

6)  ,„, Stellaria nemorosa. 
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S. Holostea L. 

S$. glauca With. '). 

S. graminea L. 

Cerastium glomeratum Thill. 9). 


Binaceae DO. 


Linum catharticum L. 


Miliaceae Juss. 
Tilia platyphyllos Scop. 3). 


SMiypericaceae DO. 
Hypericum perforatum L. 
H. quadrangulum L. 3). 
H. tetrapterum Ft. 5). 

Aceraceae DC. 

Acer Pseudoplatanus L. 
A. platanoides L. 

6reraniaceae DO. 


Geranium pratense L. 
G. silvaticum L. 

G. palustre L. 

G. columbinum L. 


BBalsaminaceae A. Rich. 
Impatiens Noli-tangere L. 


Ocwalidaceae DO. 
Oxalis Acetosella L. 


Celastraceae RBr. 


Kvonymus europaea L. 
E. verrucosa Sop. 


1) sub. Stellaria palustris. 

2)  ,,  Cerastium vulgatum. 
3), „[. europaea. 

4) „ H. dubium. 

$)  ,„. H. quadrangulare. 
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Papilienaceae L. 


Anthyllis vulneraria L. | SA, 
Medicago falcata L. 
M. lupulina L. 
Melilotus officinalis Desv. '!). 
M. altissimus Thuil. 2). 
Trifolium arvense L. 

T. rubens L. 

T. montanum L. 

L: spadiceum TB 

T. agrarium L. 

Łotis corniculatus r. 
Astragalus glycyphyllos L. 
Ą. arenarius L. 

Vicia dumetorum L. 
V=©racca u 

V. sepium L. 

Krvum pisiforme Peterm. *). 
E. silvatiecum Peterm. *). 

E. cassubicum Peterm. 3). 
Lathyrus pratensis L. 

L. silvester L. 

L. vernus Bernh. *). 


Orobus luteus DO. 8) laevig etus W. Ko 5). 


„Almygdalaceae Juss. 
Brumuś Padus L. 


Rosaceae Juss. 


Ulmaria pentapetala Gilib. 5). 
U. Filipendula A. Br. 7). 
Geum urbanum L. 

G. rivale L. 

Rubus fruticosus L. 

R. caesius L. 


1) sub. Trifolium Melilotus Polonica. 

9)  „ T.M.officinalis, Niewątpliwie tak. 
DWG MICIa: , 
4)  „. Orobus vernus. 

$)  „  O.laevigatus. * 

G) Spiraea Ulmaria. 

dd. ,„. Spiraea Filipendula, 
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R. saxatilis L. 
Fragaria veesca L. 
Comarum palustre L. 
Potentilla Anserina L. 
P. argentea L. 

P. silvestris Neck. '). 

P. verna L. 

P. sterilis (L.) Gcke. 3). 
Alchemilla vulgaris L. 
Agrimonia Eupatoria L. 
Rosa canina L. 


BPomarieae, 


Pirns communis L. 
P. aucuparia Gaertn. 3). 


O©nqagraceae Juss. 


Kpilobium angustifolium L. 4). 
EK. Dodonaei Vill. 5). 

KE. hirsutum L. > 

EK. roseum ketz. 

E. palustre L. 

Oenothera biennis L. 

Cireaea lutetiana L. 


Eyithraceae Juss. 
Lythrum Salicaria L. 


Cucurbitaceae Juss. 


Bryonia alba L. 


Paronychiaceue St. Eil. 


Herniaria glabra L. 


S8celeranthaceae Lk. 


Seleranthus annuus L. ; 


1) sub Tormentilla erecta i drugi raz jako Potentilla erecta. 
2) ,„. P. Fragariastrum. 

3)  ,,  Sorbus aucuparia. 

4) „. EB, spicatum vide Ledebour 102, 2. 

5) ,„  E. angustifolium vide Ledebour 106, 2. 


Pam. Fizyj.— Tom V. 


Dział V. 
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Crassulaceae DC. 


Sedum acre L. 
5. Telephium L. 


Grossulariaceae DO. 


Ribes nigrum L. 
R. rubrum L. - 


Sawifragaceae Vent. 


Saxifraga Hirculus L. 

S$. granulata L. 

Chrysosplenium alternifolium L. 
Parnassia palustris L. 


Unwbellżferae JI uss. 


Sanicula europaea L. 
Cicuta virosa L. 
Aegopodium Podagraria L. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Angelica silvestris L. 
Anethum graveolens L. 
Siler trilobum Scop. '). 
Laserpitium latifolium L. 


| Cornaceae DO. 


Cornus sanguinea L. 


Caprifoliaccae Juss. 


Viburnum Opulus L. 
Lonicera Xylosteum L. 
Linnaea borealis L. 


Biubiaceae DO. 


Galium uliginosum L. 
G. boreale L. 
G. verum L. . 
G. Mollugo L. 


1) sub Laserpitium trilobum, 
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FWalerianaceąe DO. 


Valeriana officinalis L. 


Rbipsaceae DC. 


Knautia arvensis Coult. !). 
* K. silvatica Dub. *). 


Succisa pratensis Mnch. 9). 


Scabiosa ceolumbaria L. c) ochroleuca (L.) 9). 


Compositae Adans. 


Eupatorium cannabinum IL. 
Tussilago Farfara L. 

Aster Amellus L. 

Bellis perennis L. 
Erigeron canadensis L. 

© acer L. 

Solidago Virga-aurea L. 
Inula Conyza DC. 5). 

I. Britannica L. 

Xanthium strumarium L. 
Bidens tripartitus L. 

B. cernuus L. 

Filago arvensis Ft. 9). 

* Gnaphalium silvaticum L. 7). 


G. silvaticum L. a) brachystachyum Ledeb. 5). 


G. dioicum L. 

Helichrysum arenarium DC. 9). 
Artemisia Absinthium L. 

A. campestris L. 

A. vulgaris L. 

Achillea Millefolium L. 
Matricaria Chamomilla L. 

* M. inodora L. "), 


1) sub Scabiosa arvensis. 

2) „8. silvatica. 

3) /,, 8. Suecisa. 

4)  „. 8. ochroleuca. 

5)  ,„ Ulonyza squarrosa, 

6) „. Gnaphalium arvense. 
0). Gn.rectum:. 

8) ,, Gm. fuscatum. 

9)  „. Gm. arenarium. 

10) » Pyrethrum luo 'erum. 
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i 


Leucanthemum vulgare Lnik. b) yć 
Arniea mońtana L. 
Senecio paluster DQ. 3). 
S. Jacobaea L. 
Calendula officinalis L. 
Echinops sphaerocephalus L. 3. 
Cirsium lanceolatum Scop. 9). 

C. oleraceum Scop. 5). 
Onopordon Acanthium L. 

* Lappa minor DC. 95). 

Carlina vulgaris L. 

Centaurea Jacea L. 

C. phrygia L. 

C. Cyanus L. 

C. Scabiosa L. 

Lampsana communis L. 
Cichorium Intybus L. 
Leontodon autumnale L. 7). 

L. hastilis, a) hispidus L. 5). 
Scorzonera humilis L. 
Hypochoeris radicata L. 
Achyrophorus maculatus Scop. 9). 
Taraxacum officinale Web. ©) 
Lactuca Scariola L. 

L. muralis Less. !!). 

Sonchus oleraceus L. 

Crepis tectorum L. 

Hieracium Pilosella L. 

H. Auricula L, 

JH. pratense Tausch. 12), 

H. cymosum L. 

H. umbellatum L. 


1) sub Chrysanthemum Leucanthemum. 
2)  „. Cineraria palustris, 

3) Wyraźnie zaznaczone, że z ogrodu. 
4) sub Qarduus lanceolatus. 

5) .,, C. oleraceus. | 

8)  „. Arctium minus. 

DD. „. Apargia autumnalis. 

8); „A. hispida. 

9). „. Hypochoeris maculata. 

10) „. Leontodon Taraxacum. 

u) „. Prenanthes muralis. 

12) ,,. Hieracium dubium. 


DS 
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Campanulacece Juss. 


Phyteuma spicatum L. 
Jasione montana L. 
Campanuła rotundifolia L. 
.rapunculoides L. 

. Frachelium L. 

. patula L. 

. persicifolia L. 


C 
© 
0 
C. Cervicaria L. 
© 
A 


Q 


.glomerata L. 
denophora liliifolia Ledeb. '). 


Siphonandraceae Klotzsch. 


6 
Vaccinium Myrtillus L. 
V, Vitis-idaea L. 
V/Oxycoccos L. 7). 
Andromeda polifolia L. 


Egeieaceae Klotzsch. 


Calluna vulgaris Salisb. *). 


BMhodoraceae Klotzsch. 


Ledum palustre L. 
fiypopityaceae Klotzsch. 


Pirola rotundifolia L. 

P. uniflora L. 

Ramischia secunda Grcke. *). 
Chimophila umbellata Nutt. (p. part.) 5). 
Monotropa Hypopitys L. 


Oleaceae Lindl. 


Syringa vulgaris L. 
Fraxinus excelsior L. 


t) sub Campanula liliifolia. 
2) .,, Oxycoccos palustris. 
3)  „. Erica vulgaris, 

4) „. Pirola secunda. 

5) „ P. umbellata. 


102 


DZIAŁ V. MISCELLANEA. 
Asciepiadaceae RBr. 


Vincetoxicu m officinale Mnch. 1: 


G'entianaceae Juss. 


Menyanthes trifoliata L. 
Gentiana Pneumonanthe L. 
G. campestris L. 

G. Amarella L. 

G. lancifolia Bess. 
Erythraęa Centaurium Pe.s. 


BPolemoniaceae Lindl. 


Polemonium coeruleum L. 


Convoltulaceae Juss. 


Convolvulus arvensis L. 


Boragineae Juss. 


Cynoglossum officinale L. 
Anchusa officinalis L. 
Symphytum officinale L. 
Pulmonaria angustifolia L. 
P. officinalis L. 

Echium vulgare L. 
Lithospermum officinale L. 
L. arvense L. 

Myosotis palustris Rth. 3). 


8olanaceae Juss. 


Solanum nigrum L. 

5. Dulcamara L. 
Hyoscyamus niger L. 
Datura Stramonium L. 


tatko tydda c a RBr. 


Jo basenu REDA. L. 
V. nigrum L. 


1) sub V. vulgare. 
2)  „. M. seorpioides, 
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Serophularia nodosa L, 
Linaria vulgaris Mill. 
Digitalis ambigua Murr. '). 
Veronica Anagallis L. 

V. Chamaedrys L. 

V. officinalis L. 

V. longifolia L. 

V. spicata L. 
Melampyrum nemorosum L. 
M. vulgatum Pers. 

M. silvaticum DL. 2). 
PFedicularis palustris L. 
P. Sceptrum Carolinum L. 
Euphrasia officinalis L. 
E. Odontites L, 3). 


AMLabiałae Juss. 


Mentha arvensis L. 

Lycopus europaeus L. 4). 
Origanum vulgare L. 
Thymus Serpyllum L. 

FT. pratense L. 

Calamintha Acinos Clairv. 5). 
Clinopodium vulgare L. 
Nepeta Cataria L. 

Glechoma hederacea L. 
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Lamium amplexicaule L. 

L. purpureum L. 

L. album L. 

Galeobdolon luteum Huds. 5). 
 Galeopsis Tetrahit L. 

G. speciosa Mill. 7). 

* G. pubescens Bess. 

Stachys palustris L. 

B. arvensis L. 

Leonurus Cardiaca L. 


1) sub D. ochroleuca. 
2) „M. alpestre. 

3)  „  Odontites rubra. 
DA Lsyulganis, 

5)  „. Thymus Acinos. 
6) „6. vulgare. 
3), G. versicolor. 


I 
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Scutellaria galericulata L.. 
Prunella vulgaris L. 

P. grandiflora Jacq.. 

Ajuga reptans L. 

A. pyramidalis L. 


Primulaceae Vent. 


Trientalis europaea L. 
Łysimachia thyrsiflora L. 
L. vulgaris L. 

Anagallis arvensis L. 
Primula officinalis Jacq. 1). 
Hottonia palustris L. 


Plantaginaceae Juss. 


Plantago media L. 
P. lanceolata L. 


 Chenepodiacede Vent. 


Chenopodium urbicum L. h 
Ch. album L. 

Ch. viride L. 

Ch. polyspermum L. 

Atriplex hortense L. 


Polugonaceae Juss. 


Rumex conglomeratus Murr. 2). 
R. crispus L. 
Polygonum lapathifolium L. 
P. Persicaria L. i 

P. Convolvulus L. 

P. dumetorum L. 


Thymelaeaceae Juss. 


Daphne Mezereum L. 
Aristolochiaceae Juss. 


Asarum europaeum L. 


1) sub P. veris, 
2), "R. acutus. 
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Kuphovbiacece Kl. et Geke. 


Tithymalus helioscopius Scop. 'k 
Uriicaceae Endl. 
Urtica urens L. 
Cupuliferae Rich. 
Quercus Robur L. 


Belulaceae Rich. 


Betula alba L. , 

B. humilis Schink. 2). 
Alnus glutinosa Gaertn. 
A. incana DO. 
Carpinus Betulus L. 


Sulicaceae Rich. 


Salix repens. a) rosmarinifolia L. 9). 


Monocotyledoneae DC. 


Hydrocharitacede DC. 


Stratiotes aloides L. 
Alismaceae Juss. 
Alisma Plantago L. 


Juncaginaceae Rich. 


Scheuchzeria palustris L. 
Trigłochin palustris L. 


Wyphaceae Juss. 


Sparganium simplex Huds. 
S. minimum Fr. 3). 


1) sub Euphorbia helioscopia. 
8)  „. B. fruticosa. 

8) „8. rosmarinifolia. 

4)  „ Sp. natans, 


Pam. Fizyj.—Tom V. Dział V. 
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Araceae Juss. 


Calla palustris L. 
Acorus Calamus L. 


Orchidaceae Juss. 


Orchis Rivini Gonem 9. 

O. Morio L. 

O. mascula L. 

O. maculata L. 

O. latifolia L. 
Gymnadenia conopsea R. Br. 7). 
G. cueullata Rich. 3). 
Platanthera bifolia Rchb. *). 
Cephalanthera rubra Rich. 5). 
Epipaetis latifolia AlL. 5). 

* ©. rubiginosa Gaud. 7). 

E. palustris Crntz. 5) i 9). 
Listera ovata R. Br. V), 

Neottia Nidus-avis Rich. "). 
Mierostylis monophyllos Lindl. 12), 
Cypripedium Caleeolus L. 


Hridaceae Juss. 
Iris Pseud-Acorus L. 
Eiliaceae DC. 


Lilium Martagon L.: 


 Anthericum ramosum L. :5), 


Allium carinatum L. 
Paris quadrifolia L. 


1) sub O. militaris. 

2)  ,„, 0. ceonopsea. 
3), O. cucullata. 
3)04,,, m0: bitolia. 

5)  ,„  Serapias rubra. 


0 .„. 8. latifolia. 


i») „. S.atrorubra. 


8) o... 8. palustris, 


D- „. 5. longifolia. 


10) „, Epipaetis ovata. 


1) -,, E. Nidus-avis. 


12)... Malaxis monophyllos. 


8). „. Phalangium ramosum. 
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Polygonatum multiflora AL. 1). 
Convallaria majalis L. 
Majanthemum bifolium Schmidt. 2). 


Numcaceae Bartl. 


Juncus-effusus L. 

J. articulatus L. 

J. silvaticus Reich. 

J. compressus Jacq. *) 


J. bufonius L. 


Cyperaceae Juss. 


Heleocharis palustris R. Br. *). 
FP acicularis k. Br. 5): 
Scirpus silvaticus L. 
Eriophorum vaginatum L. 
E. latifolium Hoppe. 9). 
Carex dioicaL. 

* ©. echinata Mur. 9). 

* (. stricta Good. 

C. caespitosa L. 

C. limosa L. i 

C. verna Vill. 3). 

C. digitata L. 

* 0. pilosa Seop. 

C. panicea L. 

C. pallescens L. 

Ć. flaya L. 

C. Pseudo-Cyperus L. 

C. rostrata With. ?). 

Q. vesicaria L. 

C. acutiformis Ehrh. "). 


1) sub Convallaria multifłora. 
28. w Cbifolia: 

3)  „, Juncus bulbosus. 

4) „. Scirpus palustris. 

5)  ,, 8. acicularis. 

6) „ Eriophorum vulgare. 
3  „. C.stellulata. 

8)  ,,  C. praecox. 

9) „O. ampullacea. 

10) ©. paludosa. 
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Gramineae Juss. 
Setaria viridis P. B. 1).. 
Hierochloa odorata Whlnbę. 2). ; 
Anthoxantuwm odoratum I, -. | 4 
Alopeeurus geniculatus L. "i 
Phleum pratense L. 
Agrostis vulgaris With. E 
Apera Spica-venti P. B. 3). 
Calamagrostis lanecolata Rth. *). 
Phragmites communis Trin. 5). 
Aira caespitosa L. 0 
Holeus mollis L. 
Briza media L. 
Poa compressa L. 
Glyceria fluitans R. Br. 
Dactylis glomerata L. 
Cynosurus eristatus L. 
Festuca ovina Li. 
_Bromus secalinus L. 
B. mollis L. ; 
Triticum repens. 


ZDZ Z CODE 


41.3) sub Panieum viride. 
2)  ,, Avena odorata. 
3) „_ Agrostis Spica-venti. 

ś) ,,  Arendo Calamagrostis. : 
sy 0.4 Phragmitesgoo o cw 


Spis PAPĄUUI KĄATOWTCH 


przez 


<Dr. <Mr. <lfamieńskiego. 


Mając na względzie dotkliwy brakspisu roślinskrytokwiatowych (Orypto - 
gamae) u nas rosnących, mam zamiar w małćj chociaż części wypełnić go, poda- 
jąc systematyczny spis Paproci (Filices) krajowych. Główny materyjał slużą- 
cy do niniejszego spisu, stanowił własny zielnik; prócz tego zielnik p. F. Karo, 
będący własnością [Towarzystwa farmaceutycznego w Warszawie, wreszcie kilka 
dawnych stanowisk W. Jastrzębowskiego i innych. Dane te były bardzo niewy- 
starczające, dlatego też spis ten jest właściwie tylko szkicem, mogącym służyć za 
podstawę do dalszych poszukiwań. 


FILICES PAPROCIE 
I. Polypodiaceae, 


A. Polypodieae. 


Polypodium vulgare L. W lasach cienistych i górzystych, w szezeli- 
nach skał, murów, przy podstawie drzew, nie rzadka. Bielany pod Warszawą, 
Białobrzegi nad Narwią, Karczówka pod Kielcami, Ojców. 

Pteris aquilina L. W lasach, zaroślach, na wycinkach i polach, pospo- 


lita wszędzie. 
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2. dAspieniaceae. 


Blechnum Spicant With. (B. boreale $w., Osmunda Spiecant L., 
(Lomaria Spicant Desv.). W lasach cienistych, wilgotnych, rzadka. Ojców. 
Seolopendrium vulgare Sm. (S. officinarum Św.). W lasach gó-- 
rzystych, pomiędzy kamieniami, na skałach i murach, rzadka. Ojców; Smoleń 
 (Ślósarski). ASY 
Asplenium Filix-femina Bernh. (Athyrium Filix femina Rth.). 
W lasach pospolita. 
A, Ruta muraria L. Na murach i skałach, nie rzadka. Na parkanie 
ogrodu botanicznego w Warszawie, Zegrze nad Narwią, Ojeów, Karczówka pod 
KSOL Olsztyn (Karo). 
A. septentrionale Hoffm. W szczelinach skał i na masach Fadka. 
Ojców; Ś-ty Krzyż na Łysicy (Jastrzębowski). 
A. viride Huds. Na skałach, murach, pod drzewami, w miejscowościach. 
górzystych, dość rzadka. . Ojców, Pieskowa Skała. i 
A. Trichomanes L. Wraz poprzedzającą, lecz pospolitsza. Ojców, Pie- 
skowa Skała, Olsztyn (Karo). i 


3. Aspidiaceae. 
Phegopteris polypodioides Fće (Polypodium Phegopteris L.). 
W lasach cienistych, liściastych i w zaroślach, nie rzadka. Ojców; w lasach nad 
Niemnem, na Łysicy (Jastrzębowski). 
Ph. Dryopteris Fee (Polypodium Dryopteris L.). Ww lasach, wą- 1 
wozach, pospolitsza od poprzedzającćj. Bielany, Białobrzegi nad Narwią, Zegrzy- 
nek nad Narwią, Wyszków, Ojców, Tomaszów w gub. Piotrkowskićj, Łosice (Karo). 
Ph. Robertianum A.Br. (Polypodium Robertianum Hofim., P. 
calcareum Sm.). W lasach kamienistych i górzystych, rzadka. Bielany. 
Polystichum Filix-mas Rth. (Aspidium Filix-mas Św.). W la- — 
sach i zaroślach pospolita. i 
P. spinulosum DC. (Aspidium spinulosum Św.) W lasach wilgo 
tnych i blotnistych, pospolita. Odmiana b) dilatatum (Polypodium dila 27 - 
tum Hoffm.) rzadzićj się trafia. Radzymin. W 
P. cristatum Rth. (Aspidium cristatum Św.) W podobnych are R: 
scach jak i poprzedzająca, pospolita. 
P. Thelypteris Rth. (Aspidium Thelypteris Sw. )- Na. każaah 
i torfowiskach zarośniętych, pospolita. A 
„Bpidium Lonchitis Św. EE Lonchitis Rth. JE M la 
sach górzystych i cienistych, bardzo rzadka. Ojeów. 
A. lobatum Św. W lasach górzystych, dość rzadka. Oj U ców; a | 
(Jastrzębowski). | a 
A. aculeatum Św. (P AA ae aculeatum Rth.). pl poprze 
dnia, lecz rzadsza. Ojców. 
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Cystopteris fragilis Bernh. (Aspidium fragile Sw.). W. lasach, 
zaroślach, na urwiskach, skałach i murach, dość pospolita. 

Struthiopteris germanica Willd. (Onoclea Struthiopteris 
Hoffm.). W lasach cienistych, nad rzekami i strumykami, rzadka. Około Krub- 
ki, Nowćj Słupi i Białogona (Jastrzębowski); Otwock (Cybulski); sam nigdzie nie 
spotykałem. 


II. Ophioglosseae. 


Ophioglossum vulgatum L. Na łąkach, rzadka. Białobrzegi nad 
Narwią; Królikarnia pod Warszawą (Cybulski); Lublin (Karo). 

Botrychium Lunaria Sw. W zaroślach, rzadka. Białobrzegi nad Nar- 
wią; Lublin, Grochów pod Warszawą ;,Karo). 

B. Matricariae Spr. (B. rutaefolium A. Br., B. matricarioides 
Willd.). Na brzegach lasów, w zaroślach, bardzo rzadka. Białobrzegi nad Nar- 
wią; Rembertów przy drodze żelaznćj War.-Terespolskićj (Bogucki i Cybulski): 
Lublin (Karo). 
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PAMIĘTN IK FIZYJOGRAFICZNY 
TOM I, 


wydany w roku 1881, zawiera następujące prace: 


TMział I Meteorolocija i Flidrografija. Kowalczyk Jan. © spostrzeżeniach meteorolopicznych w Warszawie, — 

Jędrzejewicz. Spostrzeżenia stacyi meteorologicznej w Płońsku. — Słowikowski Józef. Stan wody na Wiśle pod Warszawą bd 1869 

do 1880 z oznaczeniem stawania i puszczania lodów, —Osuszenie błot poleskich — Dziewulski Fugienijusz. Oiowianka ijej użycie przy mie- 
| szeniu głębokości wód. Pięć stawów w dolinie Roztośi w Tatrach Polskich. Jeziora Rypińskie i i Firlejowskie, 


Dział li. Gieologija z Chemija. Ohoroszewska Wiycenty. Poszukiwania gieoiugiczne, dokonane w ostatnich latach na 

Polesiu. —— Pusch /erzy Bogumńł (tłumacz Rejechman Bronisław). Nowe przyczynki do gieognozyi Polski, — Xontkiewicz Stanisław, Spra= 

wozdanie z bada:. gieologicznych, dokonanych w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1680 r. — Trejdosiewicz Jan, O Wwy= 

stępowaniu piętra sarmackięgo i górnego śródziemnego formacyi mijocenicznój w gub. lubelskiej. — Konżkiewicz Stomisław. Kilka słów 

© karcie gieologicznej Wołynia, Gotfryda Ossowskiego. Zbiory gieologiczne, pozostałe po Ludwiku Zejsznerze, — Puwlewski Bronisław, 
0 wodach mineralnych buskich. — Znałowicz Bromtstaw, Rozbiory chemiczne 4 skał tatrzańskich, 


Dziaż AX. Botanika i £oologija. Zapczyński Każimierz, 0 łukowskiem plaskowzgórzu i nieco o jego roślinności 

wnokwiatowój. Wiadomość o trzech zoślinach z rodziny złożonych, znalezionych w Lubelskiem, - Karo Ferdynand. Flora okolic Qzesto« 

chowy. — Filepowicz Mażomierz. Spis mchów, wątrobowców i porostów z niektórych stanowisk Królestwa polskiego. — Wadecki „dnfomi. 

Fauna zwierząt ssących Warszawy i jej stosuneż do fauny calego kraju. — Słósorsk Anłon, Materyjały 40 Fauny malakologicznćj Kró- 

lestwa Polskiego -— Wsceśniowskt dugust Goplana polonica, nowy rodzaj i gatunek skorupiaka obunogiego z okolie Warszawy, — Nus- 

daum Jóżęf. Uzbrojenie gęby i mechanizm wysysznia pokarmów gąsienicy mrówkolwa. - Sznabł Jan. Spis owadów dwuskrzydłych ze 
branych w Królestwie Polskiem i gub. Mińskiej, 


ja- 


Dzia4IW. Antropologija. Tymieniecki Seweryn. Żalnik w Kwistkowie.— Glogier Zygmunt. Wykopaliska maryjenhauskie,— 
Dudsrewicz leon, O cząszkach ludzkich zcmentarzyska w Maryjenhausie. Qzaszka z torfowiska wsi Salwonki, — Karłowicz Ją. Odmie- 
3% niu Polaków i Foluxi, 5 


Dział W, Miscellanea. Kowalczyk Jan. Krótka wiadomeść o robieniu spostrzeże: meteorologicznych. O spostrzeżeniach 
meteorologicznych, dokonywanrch bez pomocy przyrządów. — Choroszewskt Winceniy. Wyniki z doświadczeń meteorologicznych, dokona- 
nych w ciągu ostatnich iat pięciu w Pińsku. — Łuniewski Tymoleusz. Brzegi i dolina rzeki Liwca. — Słósarski Antwmi, Skamieniałości, 
> SE nadesłane do wydawnictwa Pamiętnika Fizyjograficznego. 


Gtr. VI, 464, 16 tabi litografowanych t drzeworyty w tekscie), 


TOM II, 


wydany w roku 1882, zawiera następujące prace: 


Dział 1. Meteorologija i Hlidrosrafija. kowalczyk Jan. O spostrzeżeniach meteorologicznych w Warszawie. — 

Pietkiewicz Apolimary. Zmienność temperatury roczna w Warszawie. —- /ędrzejewicz Jan. Spostrzeżenia stacyi meteorologiecznćj w Płoń- 

sku. — Dziewulski Pugienijusz. Nachylenia magnetyczne w Warszawie. — Rozłtworowska Jan. Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. — Dzie- 
; wulski Kugienijusz. Qzarny Staw Gąsienicowy w Tatrach Polskich. 


Dział IL Gieologija z Cheraiją. Siemiraazki Józef. Nasze glazy narzutowe. — Kosiński Wincenty. Kopalnie Olkuskie,— 

Pusch Jerzy Bogumid (tłumacz Rejchman Bromsław). Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. — Kontkiewicz Stanisław. Sprawozdanie 

z badań gieologicznych, dokonanych w 1880 r. w południowej części gubeanii Kieleckićj —Pawlewski Bronzsław. Kilka stów osoli Buskićj.— 
Zmatowicz Bronisław, Rozbiory chemiczne pięciu skał tatrzańskich. Ź 


iż , Dział IIi. Botanika i Zoolosija. Ciatubiński Tytus. Grizamieae latrenses. -- Zapczyński Kazimierz. O roślinności ja= 
Ko  wnokwiatowój okolic Warszawy. Babka górska (Płantago montana), Ze Stuzimieszyć do S0lca.— Wateck: Antonż, Materyjażły do Zoografii 


"Polski. Gkzzeki (Amphibza).--Kowaleuski Mieczysław, Przyczynek do historyi naturalnćj Ozytrichów. — Sznabł Jam. Stchopogow Dzie- 
dzieki, nov. spev, Przyczynek do terminologii owadniczćj polskićj.—-Osterłoj/ Fryderyk, © chrząszczach krajowych — Śłósarski Antoni, 
Zwierzęta zaginione (Dyluwijalne). 


6 Dział KV. Antropologija. Zuniewski Tymoleusz. Mogiia w Żarnówce==Głogier Zygmunt „Kurhany pod Wiszowem. == 
Dudrewicz Leon, Czaszka kurhanu z pod Wiszowa-=fKarłowicz Jan. Imiona niektórych plemion iziem dawnćj Poliski—f)>odatelx. 
7 Łap czymski Kazemierz Kasina akantolistna. 


(str, VI, 624, 32 tablic Ktografowanych t drzeworyty w tekscie). 


TOM III, 


wydany w roku 1888, zawiera następujące prace: 


©Mzisł || Meteorolosija i HHidrografija. Jrdrzejewicz Jun. Spostrzeżenia stacji meteciologicznćj w Płońsku za rok 

1882—Piełktewicz Apolinary, Zmienność temperatury roczna w Warszawie-— Wróllewski Wzłoła. Stan wody na Niemnie pod Stołbcami, 

Giodnem i Kownem, 0d roku 1877 do roku 1883. Jeziora Święciańskie: Wiszniewskie, Świrskie i Narocz. = Choroszewski Wincenty. Wyniki 
AE z doświadczeń hidrometrycznych nad rzekami Litewskiego i Wołynskiego Polesia. 


DziałTI Gieologija z Chernija. Trejdosiewicz Jan. © utworzch trzeciorzędowych gubernii Lubelskićcj, Pusch Jerzy 
» Bogumił (tłuio:.cz Bronisław Rejcnman). Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. 


Dział 1T1. jżotanika i; Zoolcgija. Zopczyzski kazimierz. 7asiągi pionowe niektórych roślin w części Tatr najbliższćj 
'  Zakopanego—(Cybułskż Kazżmiere Materyjaly do Flory algologicznćj okolice Warszawy —lwardowska Maryja, Spis roślin znalezionych 
w okolicy Szemetowszczyzny na Litwie.—Aaro Ferdynand. Spis rzadszych krajowych roślin zebranych w latach 1881 i 1882 w okolicach lu 
blina, oraz pod Stawską Górą, za Chełuem.—k;chier B. Spis roślin jawnokwiatowych, rosnących w okoliczch miasta Międzyzeca, położone- 
go w gubernii Siedleckićj, powiecie Radzyńskim.—Wafechi Antoni, Matieryjaiy do Zoografii Polski, Płazy (Reptilia) — Słósarski Amtons, 
_  Materyjały do fauny Wijów (Myriapoda) kiajowych. Materyjały do fauny Malakologicznej Królestya Polskiego. — Osterłofj Fryderyk, 
jezd O chrząszczach krajowych (dalszy ciąg). 


Dział 1%. Antropologii a.  Dudrewicź leon Dr. Gfaczkać zRi EH w duro wióm=Buitiett A Tymodeuse, Cm ala 
różyitne w Łuzkach i Grodzisku w gotb. Siedleckiej, w pow. Sokotowskim. Zawisza Jan. Ożł. Kor. tow. antropoi. paryskiego, czł, £ 
checlogiczn. moskiewskiego. Znaczenie wyrobów ozdobnych z zęba Mamuta, znalezionych w jaskini (Mamuta) pad Ojeowem. Sj 95 R 
0... DR<: Qbj RAA do mapy etnograńcznój Prus Królewskich, Książęcych 1 Wa mit -—edorowski Michał, (i Glogier Zygmyoit) Jurćj 
Jerzy); * rzyczynek do etnografii krajowćj„—Marłowicz Jan, Czterysta kilkadziesiat nazwięk miejscowości litewskich. 


Dział Y. Miiscellamea. Choroszewski Wdzcenty, Wyniki z doświadczeń moore ed dokonanych w Pińsku w roku 1851 
i 1882—ze sprawozdań obse:watoryjum meteorologicznego w FińsEu, nrządzonego, w koucu 1576 z0ku. --Michalski 4, Krótkie PORA A: 
z badań gieologicznych, Gókótzaych| latom 1882 roku w gub. Kieleckićj. —Słosarskt Antoni. Zwierzęta zaginione (dyluwijalne). 


(Sm. TV, 2 13 tadłię Ktograjowanych it drzeworyty w tekscie). 


TOM LV, 
wydany w roku 1884, zawiera następujące prace: 


Dział I. Mieteorologija i Hidrogcafija. Kowalczyk J., Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych obserwatóryjum war- 
szawskiego z roku 1881 i 1882, — Ztelkiewicz Apolinary. Zmieńność roczna ciśnieria A ARENA AW Warszawie. — Jędrzejewice Jan. Spo- 
strzeżenia stacyi meteorologicznej w Płońsku za rok 1883 


R)ziań TX. <xsieologija. Koszaskż W. O badaniach gieologicznych, dokonanych w gubeznii aeleckićj iRadomskiej w ciągu lata 
roku 1880. Z rękopismiu pozostałego po autorze zebrał i padał Dr Jan Trejdosiewicz.—Michąqlski -A. Zarys gieologiczny strony południowo- 
zachodniej gubernii Kieleckićj. —Zejszner Ludwik. Poszukiwania gieologiczie dokorzne w połndniewo-zachodnich okolicach Królestwa. 
Polskiego, a przeważnie w górnćj dolinie rzeki Warty, w roku 1864, zestawi! i podał Wine. Ohoroszewski, Inż. Górn —Pusch Jerzy Bogumi 
(tłumacz Bronisław Rejchinan). Nowe przyczynk: do gieognozyi Polski. —Iichaiski A. Badania gieologiczne dokonane w 1883 roku w pół= 
noeno-zachodnićj ezęści gubernii Radomskiej i Kieleckiej. ? 


M0ziak KI1. JBotaniiza i Zoolosija. Bupczynska Kazimierz. Wycieczka na Litwę i nad Baltyk. —kichler B. Spis mchów -li- 
ściastych, widłaków, skrzypów i paproci, zebranych w dobrach Międzyrzeckich, oraz w trzech innych stanowiskach gubernii Siedieckićj. — 
«opoli Wtłołd.  Materyjaty do flory algologicznćj okolic Warszawy. —-KMamieńskt Pr. Nowy nabytek flory Polskićj.-— Wałeckć dniont. Przy. 
czynok do fauny teryjologicznćj kraju. Sminthus.—Szńadl J. Opis nowych gatunków much krajowych --Dziedzick: Henryk, Przyczynek 
do fauny owadów dwyskrzydzych. Gatunki rodzajów: Mycothera, Mycetophila, Staegeria.—Osterloff Kryderyk. O chrząszczach krajowych - 
(dalszy ciąg).-— Śłósurski Anton. Zwierzęta zaginione (dyluwijalne). Kilka słów o nosorożcach dyluwijalnych: KRhinoceros tichorhinus 
ć Fiszer i Rhinoceros Merckii Jiger. d 

WMziałlw. Antropologsija. Zuniewski Tymoteusz. Cmentarz starożytny w Czekanowie, powiat Sokołowski, gub. Siedlecka— 
Dudrewicz Leon Dr, Mogiły kamienne w Tkaczewie. = Karłowicz. Jan. Chata polska. Studyju ma lingwistyczno-archeologiczne. j 
Evziast W. Miscejlanea. Kozłbwsi: J. £. Dr. Powstanie nasypów nadbrzeżnych, przesypów i rew zatoki Gdańskićj. —Twardowska 
Ałaryja, Przyczynek do flory Pińszczyzny. -— Sobkiewicz R. PBoslinność i zwierzęta okolicy Żytomierza. — Słosarski 4, Szczątki e 
zwierząt, nadesłane do wydawnictwa Pamiętnika Fizyjograficznego. 5 7 


(str. TV, 536, 13 tablic lUtografawanych i drzeworyty w tekscie). 
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WSZECHŚWIAT, a 
TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 


WYCHODZI W WARSZAWIE OD 1882 ROKU 
POD KIERUNKIEM KOMITETU REDAKCYJNEGO, 


złożonego z PP. Dr T. Chałubińskiego, J. Aleksandrowicza, K. Deikego, E. Dziewalskiego, S. Kram - 
sztyka, Wł. A Br. Rejchmana, A. Slósarskiego, A. Wrześniowskiego, Br. Znatowicza. 


Wydawca E. Dziewulski, Redaktor Br. Znałtowicz. 


Zamieszcza anykaty popu! larne ze wszystkich działów nauk przyrodzortych, prze- 

ważnie oryginalne, często objaśniane rysunkami, oraz referuje o postępach nauk 

w kronice naukowćj. Na pierwszym planie stawia artykuły treści krajowej. 
Rocznik składa się z 58 arkuszy druku wielkićj ósemki. 


Prenumerata wynosi (od Nowego Roku 1885) w Warszawie rocznie rs. 8, półrocznie 
rs. 4, kwartalnie rs. 2, na prowincyt rocznie rs. 10, półrocznie rs, 5. Może być wno 
szona wprost do redakcyi (Podwale Nr 4 nowy) I we wszystkice księgarniach. 
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